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सन १९४० ई& में मेरे मन में यह विचार आया कि बौद्ध तथा जैन धर्मग्रन्थों से उद्धरण 
चुनकर उनके दो संकलन, जिनमें उन दोनों महान भारतीय घर्मों के संस्थापकों की जीवनी, उनके 
धर्मोपदेश तथा साहित्य आदि विषयों पर सामग्री हो, बना दूँ। पहले मैंने कओ गण्प-मान्ध जन 
आचार्यों को अपना यह विचार बतछा दिया, छेकिन उनसे कतई प्रोत्साहन नहीं मिछा | उन्होंने यह 
कहा कि पर्मप्रथों से ऐसे टुकडों का चयन करने से उनकी पूर्णेता तथा पवित्रता खंडित लो जाएगी । 
उस समय तक मेरी यह घारणा रही कि केवलमात्र वैदिक घर्म का ही यद्ध आप्रदह् है कि उसके वेद- 
ग्रंथ शब्दग्रधान हैं, यहाँ तक कि उनका एक बण्ण भी परिवतनक्षम नहीं है, ओर बाकी सब धर्मा की 
यह धारणा है कि उनके आगमग्रेथ अर्थप्रधान हैं, शब्दयोजनापर निभर न रहकर आशय पर निभर 
हैं। जैन आचार्यों से इस प्रकार निरुसाह होकर अपने :स विचार को कुछ समय के लिए मेने 
ताक पर रख दिया। लेकिन बीरे-घीर इन ग्रेथों के लिए समुचित मामग्री जुटाता रहा, ताकि 
सुयोग्य अवसर पाकर उसे ग्रन्थरूप में प्रकाशित कर सकूँ । इस प्रकार गत पन्द्रद्द सालों में फुरसंद 

३ ५ 

परिनित्राण की २७०० वीं वर्षगांठ पर विद्वदू-जगत के सामने पेश किया जा रथ है । मेरा यह 
टृढ़ विश्वास है कि बुद्भानुयायी अयने पर्मग्रन्यों के विषय में शब्दप्राधान्य के सिद्धान्त के कायल 
नहीं हो सकते, क्‍यों कि उनके आमगमग्रन्थ प्रारंगसे ही दो रूपों में, पारी तथा संस्कृत में ( संस्कृत में 
अंशतः ही क्‍यों न हो ) अभिव्यक्त हैं, ओर सांप्रदायिक विश्वास के अनुसार आर दो उसके रूपा- 
न्तर प्राकृत तथा अपम्रंश भाषा म॑ विद्यमान हैं | सामान्य पाठकां के लिए, तथा परंपराप्रिय और 
आधुनिक विचारघाराको माननेत्राले जिज्ञासुओं नथा पंडितों के लिए भी इस छोटे ग्रथ की उपयोगिता 
इतनी स्पष्ट है कि उसे साग्रह बतवाने की व्रिढकुछठ आवश्यकता नहीं | 


के वक्त भैंने जो परिश्र) किए उनके फट्खरूप ॥। प्रस्तुत प्रन्य है। प्रस्तुत बोद्भागणर्थमंग्रट! लुद्ध- 


हारवंड ओरिएण्टट सीरीज में ऋरमांक ३ से सन १८०६ में प्रथम प्रकाशित हेन्री कक 
वारन का “बोद्ध धर्म अनुवाद” नामक ग्रंथ अंग्रेजीदाी पाठकों के लिए उस ग्रन्थमाठ। वा सबसे 
लोकप्रिय ग्रन्थ है । कओ बार उम्के पुनमुद्रण हो चुके हैं, अंनिम पुनमुद्रण की तिथि सन १०.५९ 
है । उसमें पाली ग्रन्थोंके अनुवाद संमिलित हैं| उस साथ संस्कृतके कुछ ग्रन्थ भी उपल्य्ध थे, 
लेकिन उनकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया | हाल ही में कइ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, 
जिनमें एडब्रड कोंझे का 'युग-युग।नन्‍्तर के बांद्ध आगम! (न्यू यॉके १९०४ ) भी एक दे । इन 
ग्रन्थों में पाली, संस्कृत, तिब्बती, तथा चीनी ग्रंथों से उद्धरण लिये गये हैं। छकित मेरी समझ में 
भारतीय विद्वानू उनसे पयीप्त छाम नहीं उठा पाएँगे । इस लिए 'ीद्धागमार्यमंग्रह'में पाली एवं 
संस्कृत ग्रन्थों से मूल खरूप में ही उद्धरण संगृहीत किये गये हैं । इन उद्धरणों में बुद्ध का जीवन- 
चरित, भिक्खु-भिक्खुणी, वौद्ध मतानुयाथी उपामक, उनके धम्म और दाश्निक सिद्धान्त आदि 
के बारे में उचित विषयविभाजन करके जानकारी दी गयी है | इनके साथ ही साथ बोद्ध वाज्ययके 


श्र बोद्धागमार्थसंग्रहः 


महत्त्वपूर्ण अंडा, राजाछोग, भिक्‍्खु, भिक्खुणियाँ, उपासक आदि प्रकीणे विषयोंके संबन्ध में भी विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। पालीभाषास्थित बौद्धागम का त्रिपिटक के रूपमें अवतार कैसे हुआ और 
उसकी संगीतियां समय-समय पर संपन्न होकर सिंहर द्वीप में उसका अन्तिम रूप केसे स्थिर किया 
गया इसका इतिहास अंतिम खंड में दिया गया है। 


प्रस्तुत ग्रन्य का शीपक 'बौद्धागमार्थसंग्रह ” संस्कृत में है, तो उसका अधिकांश हिस्सा 
पाली में | इस विरोधाभास के दो कारण हैं | एक तो यहद्द कि भारतीय पंडित संस्कृत से परिचित 
होने के बाद ही बोद्ध ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, और दूसरा कारण यह है कि आज 
बौद्धागम का पाली रूप ही संस्क्रत रूप की अपेक्षा अधिक पृणे है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इन दोनों रूपों का प्ूणे परिशीलन किये बिना बौद्ध तक्तों का समग्र अध्ययन असंभव ही है। 
त्रिपिटक तथा महायानसूत्रों के उद्धरणों के अब्यव्रा में ने बुद्धघोष के टीकाग्रन्थ से, उसके ' विय्युद्विमग्ग ! 
से, जो कि बौद्धदशन का सुप्रसिद्ध संग्रह है, तथा नागाजुन के ग्रन्थों से सामग्री छुटायी है, क्‍यों कि 
उन सब का दावा है कि उनके उपदेश बोद्धागम पर ही आधारित हैं। अभिधम्मपिटक के पाली 
उद्धरण संमिलित करना संभव नहीं हुआ, क्‍यों कि बिना स्पष्टीकरणों के, जैसे कि 'विमुद्धिमग्ग ? में 
दिये गये हैं, सामान्य पाठक उन्हें समझ नहीं पाएँगे । तो भी सब महत्त्प्रणे ग्रन्थों से साक्षात्‌ या 
परोक्ष रूप से सामग्री छे ली गयी है इसका मुझे संतोष है। जहाँ मे ने अनुभव किया कि कई उद्धरण 
विषयानुकूल साधारण आयोजन में स्थान नहीं पा रहे हैं, वहाँ उनका अन्तभीव चौथे खंड, 
“ पकिण्णक खंड ! में में ने कर लिया है । 

ग्रन्थ पांच खेडों में विभाजित है | प्रथम खंड में बुद्ध के जीवनचरित के बारे में विवेचन है; 
द्वितीय खंड में अपने शिष्यों के लिए बुद्ध के बनाये हुए अनुशासनसंग्रह एकत्र किये हैं; तीसरे में 
दशन ओर अध्यात्म के क्षेत्र में विविध प्रसंगों द्वारा किये हुए बुद्ध के उपदेश संग्रहीत हैं; चोथे 
खंड के विषयों में बौद्ध साहित्य में उलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों का निर्देश है, और प्रसिद्ध ग्रंथों के 
ऐसे उद्धरण, जो विषयानुकूल विभाजन में स्थान नहीं प्र सक्रे हैं, लिये गये हैं; पांचवें खण्ड में 
त्रिपिटक में तथा अन्यत्र सुरक्षित, पाली परंपरा के अनुसार, बुद्धपरिनिवाण से लेकर अशोक के 
शासनकाल तक बुद्धवचन की संहिता के स्थिरीकरण के लिए जो तीन प्रयत्न समय समय पर किये 
गये थे उनका बृत्तान्त वरणित है। यहाँ ध्यान रहे कि स्थिरीकण का चौथा प्रयत्न कनिष्क के 
राजत्वकाल में कश्मीरस्थ कुंडलड्वन विहार में इसवी सन के प्रारम्म में किया गया, और उसमें 
संहिता का संस्कृत रूप स्थिरता प्राप्त कर चुका । ओर भी दो प्रयत्न आगे चलकर हो गये हैं। 
पांचवां प्रयत्न बुद्ध शक ४५४-७०६ में लंका में वश्गामनी अभय के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जब 
बुद्धधचन का पाली रूप अट्ठटकथाओं के साथ लिपिबंद्ध किया गया । छठा और अन्तिम प्रयत्न 
१९०४-५६ में ब्रह्मदेश में दो साठ तक होता रहा, जिसकी परिसमाप्ति वैशाख पूर्णिमा 
ता. २४ मजी १९५६ को याने इसी साल की बुद्धजयन्ती के दिन हो गयी है। 


भूमिका । र्रे 


इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में बुद्ध के जीवनचरित विषयक ५२ उद्धरणों का संग्रह किया गया 
है। पहले सात अनुच्छेद बुद्ध की जीवनी की प्रस्तावना के रूप में हैं | त्रोद्ध पुराण कथाओं के 
अनुसार पूर्व बुद्धों में से प्राचीनतम बुद्ध दीपकर का चरित इनमें वर्णित है। शिक्षा तथा साधकता 
की प्रदीव साधना के बाद ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है | हमारे इस युग के बुद्ध को मी इस सब 
अम्नि दिव्य से गुजरना पडा था । अनुच्छेद ऋ० ३ में सुमेध ब्राह्मण की कथा दी गयी है । अपने 
ग्राम में दीपंकर बुद्ध के आगमन की बातो सुनकर रास्ते के कीचड़ और गन्दगी से भरे हिस्से पर 
पुल की भांति अपने शरीर को सुमेघ ने फैला दिया था। सुमेघ की यह कृति भावी बुद्धत्व के बीज- 
खरूप मानी गयी | अनेक जन्मों में विविध पुण्य कृत्यों के आचरण के फलखरूप प्रस्तुत सुमेध 
गोतम बुद्ध रूप में अबतीण हुआ । गोतम की पारमिताओं (पृण्यकृद्मों) का वर्णन अनुच्छेद ऋ० ४ 
से ऋ० ७ में मिलता है | इन कथाओं से पता चलता है कि उपान्त्य जन्म में बोधिसत्त्व गोतम 
तुषित” खगे में जन्मा था । देवताओं ने उसकी प्रार्थना की कि अब बुद्ध के रूप में प्रथ्वीपर 
अवतीणे होनेका योग्य समय आ चुका है। उसके बाद यह्द भावी बुद्ध शाक्यबंशीय राजा शुद्धोदन 
की रानी मायादेवी के गर्भ मं अबतीणे हुआ । दस मास के वाद रानी ने ग्रसृति के लिए पीहर 
जाना चाहा रास्ते में ही छुम्बिनी उद्यान म॑ं उसने वोधिसत्त को जन्म दिया | कहा जाता है कि 
उसके जन्म के समय बहुतसे अद्भुत चमत्कार ग्रादुभूत हुए । असित मुनि ने अपने भविष्यकथन में 
बोधिसत्तत के शरीर के कतिपय चिह्ों को देखकर कहा कि यह बालक या तो चतक्रत्र्ती होगा या 
बुद्ध यह नियति है। राजा शुद्घोदन ने उस बालक का नाम सिद्धार्थ रक्खा (ऋ० ८-१७) 

बोधिसत्त्व सिद्धार्थ के उम्र में बढ़ जाने पर राजजीवन के उपयुक्त अनेकविध कढाकौशलों 
में उसे शिक्षित किया गया | गोपा या यशोघरा से उसका विवाह संपन्न हुआ और राजछक्षणों से 
युक्त एक पृत्र प्राप्त हुआ | बोधिसक्त सिद्धार्थ ने सोचा कि पुत्रग्राप्ति अध्याक्साधना के मार्ग 
में एक विन्न है। वास्तव में उसने सांसारिक विषयों में कभी आनंद नहीं अनुभव किया था, 
यद्यपि शुद्धोदन ने उसके आस-पास विविध मोहजाल फैस्य रखे थे | एक बार टहछते हुए उसने 
एक जजेर वृद्ध, एक रुग्ण, एक मृतक, तथा एक यति को देखा । अपने राहचरों से उसने पूछा, 
क्या में भी वाद्धक्य, रोग तथा मृत्यु का शिकार बन जाऊंगा ? उत्तर में हां' सुनने पर, और 
इनसे मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय यति बनकर तपःसाधना करना हे यह जानकर, उसने 
गृहत्याग करके संन्‍्यासी बनने की ठानी। गृहत्याग से पहले उसने अपनी पत्नी तथा पुत्र पर एक 
दृष्टि डाली ओर अपने घरबार तथा राजपाट का सदा के लिए त्याग किया । (ऋ%० १६-२० ) 

तपःसाधना के लिए पहले वह उस समय के दो ख्यातनाम आचाये आत्यर और उद्दक के 
पास गया। उसे ज्ञात हुआ कि इन आचार्यों ने परम तत्त्व का साक्षात्कार नहीं किया है। 
इस लिए उन्हें छोड़ अकेले उसने उम्र तपस्या की। अन्न की मात्रा यहाँ तक घटा दी कि 
वह अस्थिपञ्जर मात्र रह गया | अनन्तर उसने अनुभव किया कि अन्त्याग उद्देश्य-सिद्धि का सफल 
साधन नहीं हो सकता । कहते हैं कि इस अवसर पर एक गोप-कन्या सुजाता ने उसे दूधका 


२७ बोद्धागमार्थसंग्रहः 


बना पदार्थ खिटाया जिससे उसका खास्थ्य पिर से छोट आया । उसके पूर्व-सहयोगियों ने 
देखा कि गोतम सिद्धि ग्राप्त करने से पहले ही स॒ुग्ब चेन के जीवन कि ओर झुक गया, और वे उसे 
छोड़ चले गये | यह अपधि उनके लिए कठिनाश्यों तथा मोहों से कंटकित थी | लेकिन, जैसा कि 
पघान! तथा धब्यज्ा' सुत्तों में खय॑ उसके द्वारा बताया गया है, इन राब विध्नबाघधाओं से उसने 
डट कर से लोहा लिया | ( ऋ० २१३ और २७५ )। अन्त में इस साधना के फलखरूप सांसारिक 

'गयों के कारणों के विक्लेपण तथा उनसे छुटकारा पाने के उपायों के बारे में उसके चित्त में ज्ञानका 

मुदय हुआ । उसने जान लिया कि आधपिभोतिक तथा आध्यात्मिक दृःग्बो की एक कारण-परंपरा 
हुआ करती है, जिसका प्रारंभ अविद्या में तथा अन्त बुदशपे और मात में है । अतः इस दुःख 
के मूठ में कोई कारण है जो कतिप्य आचारों के द्वारा मिंटाया जा सकता है । यह कायेकारण- 
सिद्धान्त प्रतीद्मममुत्पाद! के नाम से विज्ञान है। चार परम ग्त्यों के नाम हैं दुःख, समुदय, 
निरोध और मार्ग । इस गागे का नाम है अश्टांगिक मागे। इस परमाविष्कार को प्रकट करने में वह 
पहले हिचकियाया, क्यों कि उस भय था कि दुनिया इसका मर्म नहीं समझ पाएगी | फिर भी 
उसने सोचा कि जो पहले उसके सध्योंगी थे उन पांच यतियों को इसे समझा दूं । उनपर उसक 
ठीक प्रभाव हुआ देखकर जीवन के दंष पंतालीस साल उसने इसी सद्याविष्कार के प्रचार और 
प्रसार में विताये | (क्र० २६-३१ ) 


उसने मगघ मिथिता काशी तथा कोसल मे यत्र तन्न श्रमण करके आपना नया धर्म समी 
रों के सकडों, हजारों व्लेगों को, जिनमें राजा विम्विसार भी था, समझा दिया, और यह सब 


निमाण किया आर गृहस्थ स्लरीपुरुषों को उपासक बनाया ( ऋ० ३०-४० )। 


नवधर्मग्रणेता के बुद्ध का जीवन-मा्गें कंटकहीन न था। उसके चचेरे भाई देबदत्त 
के दिछ में यह आकांक्षा उदित हुई कि बुद्ध-निर्मित इस नये पंथ का अधिष्ठाता बन जाऊं । बुद्ध 
को मार डालने का भी उसने कओ वार ग्रणत्न किया, पर वह असफल रहा (ऋ० ४१) | उसने 
विरोधी आन्दोटन भी खड़ा करने का प्रयास किया ( देखिये खण्ड ४ ऋ० ७५ )। सुभद्गर नामक एक 
परिब्राजक को बुद्ध ने अपनी मरणासन्न अवस्था में जल्‍दी में दीक्षित किया, और उसने इस धर्म-संग- 
ठन में फूट के वीज बोने की कोशिश की, पर ये सब उद्योग अल्पकालीन ठहरे । अपने जीवन 
में ठगमग पंतालीस साल घर्म-प्रसार में विताकर अस्सी बर्ष की अवस्था में कुसिनारा ( गोरखपूर 
के पास कसिया ) ग्राम में बुद्ध ने परिनिवाण प्राम किया । किसी को अपने संघ का प्रमुख 
उसने नहीं बनाया । जब उसक्रे प्रिय शिष्य आनन्द ने इस बारे में उससे पूछा, तब उसने 
कहा--यी वो आनन्द मया घधम्मो च बिनयो च देसितो पणज्जत्तों, सो वो ममच्चयेन सत्या | उसके 
'घम्म' तथा “विनय” के लिपि-निविष्ट न होने के कारण, आवश्यकता थी कि उसका संग्रह किया 
जाय, जो कि थोड़े ही सयय में संपन्न हुआ और पांच शताब्दियों तक श्रुतिपरंपरया छुरक्षित रहा। 


भूमिका | रण 


इस ग्रंथ के द्वितीय खंड में पच्चीस अनुच्छेद हैं, और उसका नाम है भिक्‍्खु-भिक्खुणी-- 
विनय । इन अनुच्छेदों का क्षेत्र विशाल है, तो भी उनका प्रमुख वण्थ-विषय है भिक्षुबगके लिए 
अनुशासनों की संहिता । बौद्ध धर्म में आचाय तथा उपाध्याय जैसे उच्च पदस्थ हैं, नूतनदीक्षित 
अनुयायियों को जिनके अनुरोध में रहना पड़ता है। इन उच्चाधिकारियों के आचार के नियम ऋ० 
१-३ में ग्रथित हैं। ऋ० ४ में भिक्षुचर्या के वे चार मूलभूत नियम बताये गये हैं जिनका 
उल्लेख बल देकर करना चाहिये, ताकि संघ में अवसाद की गुञ्नाइश न रहे । विरोधी दल के 
सदस्य को दीक्षा देनी हो तो निश्चित अवधि के बाद ही, जिसमें उसकी परख की जा सके (ऋ०५)। 
ऐसी सब बातों के लिए संप्र की अनुमति आवश्यक है, जिसके नियम ऋ० ७ में मिलेंगे । दीक्षा- 
विधिका क्रम भी स्थिर किया गया है (ऋ० ९ )। कतिपय दिन पवित्र मान गये हैं । “पातिमोक्ख! 
या दण्ड-संहिता के पठन के लिए नियत समय पर भिक्‍्खुओं की सभाएँ हों (ऋ० १०-१२ )। 
अगले कई अनुच्छेदों में (ऋ० १३-२३ ) संक्षिप्त रूप में पातिमोक्ख की संहिता, वर्षाकाल में 
निवासके नियम, जूते आदि पहनने के नियम, वाहनों का उपयोग, दवा-दारू, वस्न-प्रावरण, 
रुग्णशुश्रषा आदि के बारेमें जानकारी दी गयी है। इस अनुशासनविधि के आचरण का फल वर्णन 
करके इस ग्वण्ड की परिसमाप्ति की गयी है (ऋऋर० २४-५७ ) | 

धम्म-खण्ड नामक तीसरे रंवड में ५३ अनुवाक हैं | पहले अनुवाक में बुद्ध अपने शिष्यों 
से कहते हैं कि विश्व-कल्याण के लिए धर्म-प्रसार करने के हेतु विचरण करो । वे कहते हैं कि 
समूह बनाकर धूमना नहीं, अकेले जाना चाहिये, भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना चाहिये। इस 
आदेश का उद्देश्य यह था कि यह नया धर्म तीव्र गति से, और जहाँ तक संभव हो विशाल प्रदेश में 
फैलता जाय | कहा जाता है कि बुद्धके वचन तत्काल लेख-निविष्ट नहीं किये गये थे | बुद्ध अपने 
धर्मापदेश खुले आम सब स्तरों के छोंगों को देते थे, चाहे उनकी विद्या तथा सामाजिक योग्यता 
किसी भी स्तर की क्‍यों न हो । उनके परिनिर्तराण के थोड़े समय के बाद ही जब उनके बचनों का 
संग्रह हुआ, तब विरोधाभास के कतिपय स्थछ नजर आने लगे। क्र० २ और ऋ०३ में इन 
स्थलों का सामझ्स्य स्थापित करने की कोशिश की गयी है | इस संबन्ध में यह माना जाता है कि 
बुद्ध के कआ वचन उच्च स्तर के लिए कहे गये हैं, तो कआ निचले स्तर के लिए। निचले स्तस्वाले 
वचनों का उद्देश्य यह रहा कि अब्परिक्षित लोग अनुयायियों में सम्मिलित किये जा सकें। ऋ० ४५ 
और क्र० ५ में अध्यात्म विद्या के दो स्तरों का विवेचन विस्तार के साथ किया गया है, 
जिन्हें ( १ ) संबृति या व्यवहार तथा ( २) परमार्थ के नाम से आम तौर पर हम जानते है। 
ये संज्ञाएँ आगे चलकर श्रीशंकराचार्य ने अपने मायावाद सिद्धान्त के विवेचन में अपनाकर 
सर्वस॑मत बना दीं | यह प्रतीत होगा कि परम-तत्त को पहचानने के लिए व्यवहार एक जरूरी 
सीढ़ी है, क्यों कि परम तत्व एक ऐसी वस्तु है जो राब्दों में पूणेतया स्पष्ट नहीं की जा सकती | 
ऋ० ६ से ८ में कुछ दशनविषयक समस्याएँ दी गयी हैं ओर बुद्धने अपने शिष्योंको मना किया है 
कि वे उन समस्याओं के बारे में कुछ न कहें, क्यों कि आम लोगों के लिए उनका तात्कालिक 
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महत्व नहीं के बराबर है| वस्तुतः ऋ० ८ में बुद्धेने अपनी सम्मति यह कहते हुए स्पष्ट रूपसे 
जाहिर की है कि इन विषयों की चचो को में प्रोत्साहन नहीं देना चाहता, क्‍यों कि ऐसी चचो से 
कोई लाभ नहीं हो सकता । फिर मी अप्रत्यक्षरूप से इन कतिपथ प्रश्नों का विवेचन अल्पशिक्षित 
लोगों से चची करते समय आ ही चुका है । ऋ० ९ में कहा है कि इस जीवन से परे एक अन्य 
जीवन का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, यद्यपि उसकी पुष्टि करने के लिए ग्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिये 
जा सकते । अनुच्छेदों के अगले समूह में (ऋ० ११ से १७) आत्म-तत्व के विषय में विवेचन 
है, जिसकी सत्ता का प्रतिषेध बौद्ध दशन की विशेषता है। भारतीय दशन के इतिहास में आत्मतत्व 
का बड़ा महत्व माना गया है, और उसके खरूप की चचाो में पृष्ठ पर प्रृष्ठ खच किये गये हैं। 
बोंद्ध धर्म आत्मा की सत्ता शायद इस लिए नहीं मानता कि उसका खरूप पदार्थमात्र के समरूप 
या उससे भिन्नरूप में निश्चित नहीं किया जा सकता । यह अनात्म-तत्व ( अनत्ता ) बुद्ध का 
विशेष सिद्धान्त है, तो भी इसे इसके सद्श भासमान होनेवाली चावाक या लैकायतिक 
विचार-प्रणाली के समकक्ष मानना भ्रान्त धारणा होगी, क्यों कि दोनों में पर्याप्त भिन्नता विद्यमान 
है | संभवत: इस अनात्मतत्व का मूल तत्कालीन या तत्यूवंकालीन दाशनिक प्रणालियों में खोजना 
चाहिये, जो अभी तक प्रूणेतया लेख-निविष्ट नहीं हो पायी है । अनाव्मवाद का यह बोडढ़ सिद्धान्त 
संपूणे रूप से अभिव्यक्त करने के विचार से इस विषय से संबद्ध अनुत्राक चुन लिये गये हैं। यह 
मी खास ध्यान देने की बात है कि बुद्ध के अपने अनात्मतत्व पर अड़े रहने के बावजूद भी 
बौद्धों के साम्मितीय पन्‍्थ ने एक प्रकार के आत्म-तक्त को कई घटकों के समूह के रूप में- 
मान्यता दी है। बोाद्ध धर्म अनात्मतत्त का प्रबल पश्षपाती होने पर भी निम्नलिखित कई छोकप्रच- 
लित मान्यताओं को वह छोड़ नहीं सका । संसार ( जन्म-परंपरा ) खन और नरक, साधुत्व, 
सुकृत-दुष्कृत और उनके फल, मानव मानव में अधिकार-मेद आदि विषयों पर क्र० १८ से ऋ० 
२९ में चचा मिलती है | अन्तिम निणेय यह है कि जगत्‌ के दूृःखों के तीन मूठ-भूत कारण है- 
लोभ, द्वेष तथा अबिद्या; और प्रज्ञावान्‌ को चाहिये कि वह विशेष परिश्रम करके इन कारणों का 
उन्मूलन करे | अगले कुछ अनुवाकों में विशेषत: ऋ० ३० और ऋ० ३१ में 'प्रतीद्यसमुत्पाद! नामक 
बौद्ध कार्यकारणसिद्धान्त विवेचित है । ध्यान रहे कि यह सिद्धान्त बुद्ध के हृदयाकाश में संबोधि के समय 
का प्रथम आविभाव है, इसी लिए बौद्ध धर्म का आवश्यक विश्वास-विन्दु माना जाता है। दूसरे शब्दों 
में कहें तो यह सिद्धान्त बोद्ध नीतिशाख्र और अध्यात्मशात्र की आधार-शिला है। ऋ० ३१ में 
धान के पौधे का दृष्टान्त देकर इस तक्चत का आधिमाौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में उपयोजन बड़ी 
कुशलता से चित्रित किया है| आध्यात्मिक क्षेत्र में अविधा अथात्‌ अज्ञान दुःखी जीवन में परिणत 
इस कार्यकारणशंखछा की पहली कड़ी है (ऋ० ३३-३४ ) | गया में बोधिबृक्ष के नीचे बुद्धत्व- 
प्राप्ति के क्षणमें बुद्ध को जो प्रथम आविष्कार हुआ वह यह है। उसके अनन्तर ही जीवनसमस्या का 
हल मिल गया उन चार सत्तत्तों के रूप में, जो हैं दुःख, समुदय, निरोध, और माग ( ऋ० ३६ )। 
इन चार सत्तत्त्यों का अन्तिम तत्त्व 'माग!, जो “मध्यम मागे? कहलाता है, ऋ० ३५ में विवेचन का 
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विषय बना है। उसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि संसार दो पक्षों में विभक्त है-एक 
अस्तिवादी और दूसरा नास्तिवादी | बुद्ध इन दोनों पक्षों को नहीं मानता, और प्रतीत्मसमुत्पादतत्त्व का 
समर्थन करते हुए मध्यम माग का अवलंब करता है। जीवन-समस्या का नेतिक हल “अशंगिक मार्ग! 
कहलाता है, जिसके आठ अंग हैं-सम्यक्‌ दृष्टि, संकरप, वाणी, व्यापार, जीवन, श्रम, स्मृति और 
ध्यान (क० ३७) । मानवमात्र को चाहिये कि वह आचारधर्म जान ले (ऋ० ३८ ), और धोखे के 
स्थानों को टाले (#० ३९) | ऋ० ४० में सम्यक दृष्टिके खरूप की चची है। इस तक्तका उद्घाटन 
सारिपुत्त नें किया है, जो कि बुद्ध के प्रमुख शिष्पोंमें से हैं। इस अनुच्छेद से स्पष्ट रूप से दो बातें 
ज्ञात होती हैं-एक यह कि त्रिपिटकके कतिपय संवादों में बुद्ध के साक्षात्‌ शब्द निहित नहीं हैं, और 
दूसरी यह कि साक्षात्‌ पद्धति के सामने परोक्ष पद्धति ही अधिक सम्मत की गयी, जो धीरे घीरे 
बुद्ध के शिष्योंमें मान्यतर होती गयी । शेष अनुच्छेद (ऋ्र० ४७१ से ५३ ) बहुतसे प्रकी्ण किन्तु 
महत्तपू्ण विषयों का विवेचन करते हैं, जसे-समसामयिक चिन्तन ( ऋ० ४१), यतिजीबन के दृश्य 
उद्देश्य (क्र० ४३ ), विश्वुद्धि या निवाण (ऋ० ४७), आचार, ध्यान, और संबोध की तीन 
सीढ़िया (ऋ० ४४ से ४६ ), बौद्धों की निवीण-करुपना ( ऋर० ४८ ), झून्यतावाद (ऋ० ४९ से 
५२ ), ओर तितिक्षा की तीन सीढ़ियाँ, जो निवाण तक पहुंचा देती हैं (ऋ० ५३ )। 


चौथे खंड का नाम है पकिण्णक खंड, और उसमें १९ अनुच्छेद हैं, जो महत्वप्रण होते 
हुए भी पहले तीन खंडों के विषय-विभाजन में स्थान नहीं पा सके । प्रथम अनुबाक में बुद्ध के 
समयकालीन छः विचारकों के नामों और तत्वों का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार पाया जाता है । 
यद्यपि यह वर्णन प्रूणे नहीं समझा जा सकता, प्रत्युत संभव है कि रंजित मी हो, तो भी उसका 
महत्व भारतीय विचार-घारा के इतिहास लेखक की दृष्टि से बड़ा है। क्रमांक २ में अशोक का 
भत्र' शिलालेख दिया गया है, जिसमें अशोक ने बौद्धों को कुछ वचन कण्ठस्थ करने की सिफारिश 
की है, और वे उद्धरण भी दिये हैं | यह 'लेख' बौद्धवाज्य्रय के इतिहास की दृष्टि से खास महत्व रखता 
है । इस अनुच्छेद में 'बिनय-समुकसे ” शब्द आया है, इसका अर्थ भिन्न भिन्न लगाया गया है। 
कई विद्वानों के मत में वह धम्मचक्कपवत्तन खंड १ ऋ० ३१ से संबन्ध रखता है, तो दूसरों का 
कहना है कि वह इस खंड के अट्ठवसवग्ग से संबद्ध है। ऋ० ३ और ४ में बिम्बिसार तथा 
अजात-शत्रु नाम के बुद्ध के समकालीन दो विर्यात राजाओं का उल्लेंख मिलता है। ऋ० ५ में बुद्ध 
के विरोधक के रूपमें देवदत्त की झकी मिलती है। ऋ० ६ में तत्कालीन एक ख्यातनाम वैद्य जीवक 
का उल्लेख है | इसके बाद वे अनुच्छेद हैं जिनमें बुद्ध के सुख्यात शिष्यों-भिक्खुओं, भिक्खुणियों, 
उपासको उपासिकाओं और का वर्णन (ऋ्र० ७ से ऋ० १३), जातिमेद के विषय में तत्कालीन मत 
मन्‍्तातर (ऋ्र० १४-१६ ), विश्वविस््यात धम्मपद से उद्धुत बुद्ध की स्तुति का परिच्छेद 
(ऋ० १७ ), अतिव्ययी पुत्र की कहानी (ऋ० १८), तथा मांसाशन के बारे में बुद्ध के 
विचार ( ऋ० १९ ) आये हैं । 
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अन्तिम खण्ड का नाम है संगीति-खण्ड | प्रथम अनुवाक में बुद्धवाचन के खरूप का वर्णन 
है । यहाँ बुद्धघोष ने स्पष्टतया खीकार किया है कि त्रिपिठक में बुद्ध के साक्षात्‌ शब्द संगृहीत नहीं 
है, किन्तु उसके शिष्यों द्वारा स्मृतिसंपुट में सुरक्षित तथा श्रुतिपरंपरया आज के लिये संक्रामित वचन 
उसमें संकलित हैं | ऋ० २ और ३ में बुद्धवचन की संगीतियों का क्रम बताया गया है । प्रथम 
संगीति राजगृह में बुद्धपरिनिव्रोण के बाद ही व्षाकाल में, और द्वितीय संगीति बेशाली में पहली 
संगीति के लगभग १०० वर्ष बाद हुई । ये दोनों अनुच्छेद त्रिपिटक के चुछवग्ग के अन्तिम 
अध्याय के अंश हैं | अगले अनुच्छेद में वर्णित है अगली बार की संगीति, जो परिनित्राण के २१८ 
साल बाद अशोक के राजत्वकाल में संपन्न हुई, और जिसका वणैन बुद्धघोष ने किया है । अन्तिम 
अनुच्छेद में बुद्धघोष के अनुसार त्रिपिटक सिंहलद्वीप में कैसे पहुंचा और वहाँ स्थिर कैसे हो गया 
इसका वृत्तान्त और कालक्रम की जानकारी भी दी गयी है । 


समय समय पर संपन्न हुई बुद्भधभचन की संगीतियों का यह बृत्तान्त अधूरा रह जायगा, 
अगर कुछ और संगीतियों का उछेख नहीं किया जाय । “बौद्धधर्म के २५०० वर्ष” नाम के हाल में 
ही प्रकाशित हुए ग्रंथ में चतुर्थ प्रकरण मे मिन्न भिन्न देशों में पायी जानेवाली परंपरा का सबविस्तर 
वर्णन मिलता है । इस लिए यहाँ केवछ उसका उलछेख करना ही में पर्याप्त समझता हूँ । चतुर्थ 
संगीति काझ्मीर में हुई, जहाँ बुद्धमचन का संस्कृत रूप स्थिर किया गया। सिंहलद्वीप में एक संगीति 
संपन्न हुई, जब पाली त्रिपियक लिपिबद्ध किया गया । अंतिम संगीति ब्रह्मदेश में १९५४-५६ में होती 
रही जो अभी अभी समाप्त हुई हे, और जिसका पूरा बृत्त अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 


समाप्त करने से पहले सानन्द कृतज्ञता के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय राज्य-मण्डल 
के अध्यक्ष राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादजी ने “बौद्धागमार्थसंग्रह” का यह ग्रन्थ अपने नाम समर्पित 
करने की खीकृति बड़ी कृपा से दी । यह तो मशहूर बात है कि राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद भारतीय 
विद्वत्त की प्रतिमूर्ति हैं तथा देशभक्ति की भी। आप धामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
हर एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति के साथ अपनी विशाल सहानुभूति के लिए सुविख्यात हैं । भें मानता हूँ 
कि समपंण की मेरी प्रार्थना का तुरत खीकार करके आपने मुझे अत्यधिक सम्मानित किया है। 
इति शम्‌ | 


दरभंगा ( बिहार ), 
१४ अक्तूबर १९५६ 


मिथिला इन्स्टिव्यूट, 
प. ल. वेद्य 


बोद्धागमाथ संग्रह: 


योद्धागमर्थसार मूतानि सूलतत्त्वानि । 


उप्पादा वा भिक्‍खवे तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु 
धम्मद्वितता धम्मनियामता -सब्त्रे संखारा अनिनच्चा । त॑ तथागतो अभिसंबुज्ञति 
अभिसमेति, अभिसंव्रुज्झित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्आपेति पहद्ठपेति 
विवबरति विभजति उत्तानीकरोति -- सब्बे संखारा अनिन्चा ति ॥ २१ ॥ 


उप्पादा वा भिवखवे तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतान ठिता व सा धातु 
धम्मद्वितता धम्सनियामता-सब्बे संखारा दुकखा । त॑ तथागतो अभिसंबुज्ञति 
अभिसमेति, अभिसंबुज्झित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पठ्ञापेति पद्ठपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे संखारा दुक्खा ति ॥ २॥ 


उप्पादा वा भिक्‍खवे तथागतान अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु 
धम्मद्वितता धम्मनियामता -सब्वे धम्मा अनत्ता | त॑ तथागतोीं अभिसंबुञ्ञति 
अभिसमेति, अभिसंबुन्झित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पव्ञापेति पह्ठपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे धम्मा अनत्ता ति ॥ ३॥ 


अकृत्तनिकाय-३. १३४ 


बुद्बचरितखण्डा पठमो 


१. दीपकरवण्णना | 


नगर रम्मवती नाम सुमेघों नाम खत्तियों । 

सुमेधा नाम जनिका दीपंकरस्स सत्थुनों ॥ २००७ 
दसवस्ससहस्सानि अगारं अज्झ सो वास | 

हँसा कोझ्चा मयूरा च तयो पासादमुनमा || २०८ 
तीणि सतसहस्सानि नारियों समठंकता । 

पढुमा नाम सा नारी उससक्खन्दी नाम अत्तज्ञो ॥| २०० 
निमित्ते चतुरों दिस्वा हत्थियानेन निक्‍्खमि । 
अनूनद्समासानि पधानं पदहि जिनो ॥| २५१० 
पधानचारं चरेत्वा अचुब्धि मानसं मुनि । 

ब्रह्मना याचितो सन्‍्तो दीपंकरमहामुनि ॥ २०५१ 

वत्ति चक्त महावीरों ननन्‍्दारामे मिरिघरे । 

निसिन्नो सिरीसमूलम्हि अका तित्थियमदन ॥ २५१२ 
सुमझ्जलो च तिस्सी च अहेसुं अग्गसावका । 

सागतो नामुपद्ठाकों दीपंकरम्स सब्थुनो ॥ २१३ 

नन्‍्दा चेव सुनन्दा च अहेसु अग्गसाबिका | 

बोधि तस्स भगवतों पिप्फली ति पत्रुज्चति ॥ २१४ 
तपुस्सभल्लिका नाम अहेसुं अग्गुपट्ठका । 

सिरिमा सोना उपद्विका दीपंकरम्स सत्थुनो ॥ २१५ 
असीतिहत्थमुच्वेधी दीपंकरों महामुनि । 

सोभति दीपरुक्खो व सालराजा व पुषप्फिनो ॥ २१६ 
सतसहस्सवस्सानि आयु तस्स मद्देसिनों । 

तावता तिट्ठमानो सो तारेसि जनत बहुं।| २१७ 
जोतयित्वान सद्धम्म॑ संतारेत्वा महाजन । 

जलित्वा अग्गिक्खन्धो व निव्बुतों सो ससावको ॥ २९८ 
सा च इद्धि सो च यसो तानि च पादेसु चक्करतनानि । 
सब्ब॑ समन्तरहितं ननु रित्ता सब्बसंखारा ॥| २९५९ 
दीपंकरो जिनो सत्था नन्दारामम्हि. निब्बुतों । 

तत्थेब तस्स जिनथूपो छत्तिसुब्बेधयोजनों | २२० 


बुहवंसो--१ 


बौद्धागमार्थसंग्रह: 
२. अतीतानागतवुद्धनामानि । 


अपरिमेय्ये इतो कप्पे चतुरो आसुं विनायका । 
तण्हकरो मेधंकरो अथो पि सरणंकरो । 

दीपंकरो च संबुद्धो एककप्पम्हि ते जिना॥ ९ 
दीपंकरस्स अपरेन कोण्ड््ो नाम नायको । 
एको व एककप्पम्हि तारेसि जनत॑ं बहुं॥ २ 
दीपंकरस्स भगवतो कोण्डअ्ञस्स च सत्धुनो । 
एतेसं अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ३ 
कोण्डल्मस्स अपरेन मद्गलो नाम नायको । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातों असंखिया ॥ ४ 
मड़लो च सुमनो च रेवतो सोभितों मुनि । 

ते पि बुद्धा एककप्पे चक्खुमन्तो पर्मकरा ॥| ५ 
सोभितस्स अपरेन अनोमदस्सी महायसो । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ६ 
अनोमदस्सी पदुमो नारदों चापि नायको । 

ते पि बुद्धा एककप्पे तमन्तकारका मुनी || ७ 
नारदस्स अपरेन पदुमुत्तरो नाम नायको । 
एककप्पम्हि उप्पन्नो तारेसि जनत॑ बहुं॥ ८ 
नारद्रस भगवतो पदुमुत्तरस्स सत्धुनों । 

तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ९ 
कप्पसतसहस्सम्हि एको आसि महामुनि । 
पदुमुत्तरो छोकविदृ आहुतीन पटिग्गहों || १० 
तिंसकप्पसहस्सम्हि दुवे आसिंसु नायका | 
सुमेधो च सुजातो च ओरसो पदुमुत्तरो ॥ ११ 
अद्वारसे इतो कप्पसते तयो आसिंसु नायका | 
पियद्स्सी अत्थदस्सी धम्मदस्सी च नायका ॥ १२ 
ओरसो च सुजातस्स संबुद्धा द्विपदुत्तमा । 
एककप्पम्हि संबचुद्धा लोके अप्पटिपुग्गला ॥ १३ 
चतुनवुते इतो कप्पे एको आसि महामुनि । 
सिद्धत्थो सो लोकविदू सल्नगत्तो अनुत्तरो ॥ १४ 
द्वनवुते इतो कप्पे दुबे आसिसु नायका । 
तिस्सो फुस्सो च संबुद्धा असमा अप्पटिपुर्गला ॥ १५ 


(१२ १- 


«१, ३, १२ ] 


सुमेधप्राह्मणकथा । 


एकनवुते इतो कप्पे विपस्सी नाम नायकों । 

सो पि बुद्धो कारुणिको सत्त मोचेसि बन्धना ॥ १६ 
एकतिसे इतो कप्पे दुवे आसिसु नायका । 

सिखी च वेस्सभू चेव असमा अप्पटिपुग्गला ॥ १७ 
इमम्हि भदहके कप्पे तयो आसिसु नायका । 

ककुसंधो कोणागमनो कस्सपो चापि नायको ॥ ९८ 
अहं एतरहि संबुद्धो मेत्तेय्यो चापि हेस्सति । 

एते पिमे पन्न बुद्धा धीरा लोकानुकम्पका ॥ १९ 
एतेसं धम्मराजूनं अच्ञ्मेसं नेककोटिनं । 
आचिक्खित्वान तं॑ मग्गं निव्युता ते ससावका ॥ २० 


बुद्धवेसो >२७ 


३. सुमेधब्राह्म णक्था । 


कप्पे च सतसहस्से च चतुरो च असंखिये । 

अमर नाम नगर दस्सनेय्य मनोरम ।॥| १ 

नगरे अमरवतिया सुमेधो नाम ब्राह्मणों । 
अनेककोटिसंनिचयो पहूतघनघच्ञवा ॥ ५ 
अज्ञायको मन्तघरो तिण्ण वेदान पारगू। 

लक्खणे इतिहासे च सद्धम्मे पारमिं गतो ॥ ६ 
रहोगतो निसीदित्वा एवं चिन्तेस हूं तदा । 

“८दुक्खो पुनव्भवों नाम सरीरस्स च भेदन ॥ ७ 
जातिधम्पो जराधम्मो व्याधिधम्मो चहं तदा | 
अजरं अमरं खेम॑ परियेसिस्सामि निब्बुतिं ॥ ८ 

ये नूनिमं पूतिकाय नानाकुणपपूरितं । 

छड़यित्वान गच्छेय्यं अनपेक्खो अनत्यिको ॥ ९ 
अत्थि द्वेहीति सो मग्गो न सो सका न हेतुये । 
परियेसिस्सामि त॑ मग्गं भवतों परिमुत्तिया” ति॥ १० 
यथापि दुक्‍्खे विज्ञन्ते सुखं नाम पि विज्ञति। 

एवं भवे विज्ञमाने विभवों पि'ज्छितब्बको ॥ ११ 
यथापि उण्ददे विज्नन्ते अपरं विज्ञति सीतल । 

एवं तिविधग्गि विज्जन्ते निब्बानं इच्छितब्बक | २२ 


वीद्ागमार्थसंग्रहः [ १, ३. ११- 


यथापि पापे विज्ञन्ते कल्याणमपि विज्ञति | 

एवमेव जाति विज्न्ते अजातिं पिल्छितब्बक ॥ १३ 
यथा गृथगतो पुरिसो तब्शक दिस्वान पूरितं । 

न गवेसति न॑ तट्याक॑ न दोसो तवब्णकस्स सो ॥ १४ 
एवं किलेसमटथोचे विज्ञन्ते अमतंतव्दे । 

न गवेसति त॑ तब्यकं॑ न दोसो अमतंतद्े ॥ १५ 
यथापि जज्नई॑ नाव पलछग्ग उदकगाहिनिं । 

सामसी छदवत्वा गरछन्ति अनपेक्खा अनत्थिका ॥ २४ 
एवमेयाह हम कार्य नवन्छिदं घुबस्सवं । 
छड़यित्वान गल्छिस्सं जिण्णनावं व सामिका ॥ २५७ 
वाह चिन्तयित्यान नेककोटिसतं धन्न । 
नाथानाथाने दत्यान हिमवन्त उपागर्मभि ॥ २८ 
हिमबन्तम्स अविदरे धम्मकोीं नाम पच्चतो । 
अस्ममो सकतो मणय्ह पण्णसाला सुमापिता ॥ २९ 
चंकम तत्थ मापेसि प्नदीसविवज्ितं । 
अट्ठगुणममपेत अभिच्ञावलमाहारिं ॥ ३५८ 

साटक॑ पजहिं तत्थ नवदोससमुपागत । 

वाकतीरं निवासेसि द्रादसगुणुपागतं ॥ ३९ 
अट्ददोससमाकिणणं पजहिं पण्णसाहकं । 

पपागमि रकखमूस्ट गुणे दसहु'पागत ॥ ३२ 

बापित रोपित धचह्म पजहिं निरवसेसतो । 
अनेकगुणसंपन्न पवत्तफल्सादियें ॥ ३३ 

तत्थ पश्चाने पदहिं निसज्लद्ठानचंकमे । 

अव्मन्तरम्हि सत्ताहे अभिज्ञावल पापुर्णिं॥ ३४ 
एवं में सिद्धिप्पत्तस्स बसीभूतस्स सासने । 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पज्ञि छोकनायको ॥ ३५ 
उप्पञ्नन्ते च जायन्ते वुज्ञन्ते घम्मदेसने । 

चत्तारो निमित्त नादर्सि झानरतिसमप्पितो ॥ ३६ 
पत्नन्तदेसविसये निमन्तेत्वा तथागत । 

तस्स आगमन मग्गं सोबेन्ति तुद्ठमानसा ॥ ३७ 
अह तेन समयेन निक्खमित्वा सकस्समा । 

धुनन्तो बाकचीरानि गच्छामि अम्बरे तदा ॥ ३८ 


-$ है. ५१] 


सुमेधत्राह्मणकथा । 


वेदजातं जन॑ दिखा तुद्ठदईट पमोदितं । 

ओरोहित्वान गगना मानुसे पुच्छि ताबदे ॥ ३९ 
“तुद्ठहद्दो पमुदितों वेदजातो महाजनों । 

करस सोधीयति मग्गो अज्जसं वुमायन ति॥ ४० 
ते मे पुद्ठा व्याकरिंसु बुद्धों लोके अनुत्तरों । 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पल्ञनि लोकनायको ॥। 

तस्स सोधीयति मग्गो अज्जसं वटुमायन ॥ ४९ 

बुद्धों ति नाम सुत्यान पीति उप्पज्जि ताबदे । 

बुद्धों बुढ्ो ति कथयन्तो सोमनस्सं पवेदर्यि ॥ ७२ 
तत्थ ठत्वा विचिन्तेसि तुट्ठो संविग्गमानसो । 

इध वीजानि रोपिम्स खणों वे मा उपच्चगा ॥ ४३ 

यदि बुद्धस्स सोधेथ एकोकासं ददाथ मे । 

अहं पि सोधयिस्सामि अज्ञसं वटुमायन ॥ ४४ 

अदंसु ते म॑ ओकासं सोधेतुं अज्जसं तदा । 

बुद्धो बुद्धों ति चिन्तेन्तों मग्गं सोबेम हं तदा ॥ ४५ 
अनिद्धिते ममोकासे दीपंकरो महामुनि । 

चतूहि सतसहस्सेहि छव्यभिज्ञाहि तादिहि । 
खीणासवेहि विमलेद्दि पटिपज्ञि अज्जसं जिनो ॥ ४६ 
पन्न॒ग्गमना वत्तन्ति वज्जन्ति भेरियो बहू । 
आमोदिता नरमरू साधुकारं पवत्तयु ॥ ४७ 

देवमनुस्से पस्सन्ति मनुस्सा पि च देवता । 

उभो पि ते पश्नलिका अनुयन्ति तथागत ॥ ४८ 
देवा दिव्बेहि तुरियेहि मनुस्सा मानुसकेहि च । 

उभो पि ते वज्जयन्ता अनुयन्ति तथागत ॥ ४९ 
दिब्बं भन्दारवं पुष्फं पदुम पारिच्छत्तक । 

दिसोदिसं ओकिरन्ति आकासनभगता मरू ॥ ५० 
चम्परक्क सब्ठछ नीप॑ नागपुन्नागकेतक । 

दिसोदिसं उक्खिपन्ति भूमीतछगता सरू ॥ ५१ 
केसे मुख़ित्वाहं तत्थ वाकचीरं च चम्मकं । 

कठले पत्थरित्वान अवकुज्नो निपञ्न हं ॥ ५२ 
“अक्मित्वान म॑ बुद्धो सह सिस्सेहि गच्छतु । 

मा म॑ कलले अक्कमित्थो हिताय मे भविस्सती ति॥ ५३ 


षोडागमर्थसंप्रहः [ १. ३, ७५४- 


पठविय॑ निपन्नस्स एवं मे आसि चेतसो । 
इच्छमानों अहं अज्ज किलेसे झापये मम ॥ ५४ 


कि मे अच्ञातवसेन धम्म॑ं सब्छिकतेनिध । 
सब्बच्ञुतं पापुणित्वा बुद्धो हेस्सं सदेवके || ५५ 
किं मे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना । 
सब्बठ्झुत पापुणित्वा संतरेस्सं सदेवके ॥ ५६ 
इमिना मे अधिकारेन कतेन पुरिसुत्तमे । 
सब्वच्ञतं पापुणामि तारेमि जनत॑ बहुं॥ ५७ 
संसारसोत छिन्दित्वा विद्धंसेत्वा तयो भवे । 
धम्मनावं समारुय्ह संतारेस्सं सदेवके ।| ५८ 
मनुस्सत्तं लिड्रसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सन । 
पव्वज्ञा गुणसंपत्ति अधिकारों च छन्दता । 
अट्टधम्मसमोधाना अभिनीहारो समिज्ञति ॥ ५९ 


दीपंकरो लोकविदू आहुतीन पटिग्गहो । 

उस्सीसके म॑ ठत्वान इदं वचनमत्रवी ॥ ६० 

“पस्सथ इम तापसं जटिल उग्गतापन । 

अपरिमेय्ये इतो कप्पे बुद्धों छोके भविस्सति ॥ ६१ 
अथ कपिलव्हया रम्मा निक्‍्खमित्वा तथागतो । 
पधान पदहित्वान कत्वा दुकरकारिय ॥ ६२ 
अजपालरुक्खमूलर्स्मि निसीद्त्वा तथागतो । 

तत्थ पायासमग्गय्ह नेरंजरं उपेहिति ॥ ६३ 

नेर॑जराय तीरम्हि पायासं आदा सो जिनो। 
पटियत्तवरमग्गेन बोधिमूलम्हि एहिति ॥ ६४ 

ततो पदक्खिणं कत्वा बोधिमण्ड अनुत्तरो । 
अस्सत्थरुक्खमूलम्हि बुज्झिस्सति महायसो ॥ ६५ 
इमस्स जनिका माता माया नाम भविस्सति । 

पिता सुद्भोदुनो नाम अय॑ हेर्सति गोतमों ॥ ६६ 
अनासवा वीतमला सन्‍्तचित्ता समाहिता । 

कोलितो उपतिस्सो 'च अग्गा हेससन्ति सावका ॥| ६७ 
आनन्दो नामुपद्ठाकों उपट्विस्सति त॑ जिन । 

खेमा उप्पलवण्णा च अग्गा हेससन्ति साविका ॥ ६८ 


-१, ३, ८४ ] 


सुमेधब्राह्मणगकथा | 


अनासवा वीतमला सन्‍्तचित्ता समाहिता । 

बोधि तस्स भगवतो अस्सत्थों ति पवुच्चति ॥ ६९ 
चित्तो च हत्थाव्यको अग्गा हेस्सन्तु पट्ठधका । 
ननन्‍्दमाता च उत्तरा अग्गा हेस्सन्तु पद्धिका” ॥ ७० 
इंद सुत्वान वचन असमस्स महेसिनो | 

आमोदिता नरमरू बुद्धवीजछुरों अयं ॥ ७१ 
उक्कट्धिसद्दा वत्तन्ति अप्पोठेन्ति हसन्ति च | 
कतखली नमस्सन्ति दससहस्सी सदेवका || ७२ 
यदिमिस्स छोकनाथस्स विरज्यिस्साम सासने । 
अनागतम्हि अद्भाने हेस्साम संमुखा इमं ॥ ७३ 
यथा मनुस्सा नादिं तरन्ता पटितित्थं विरज्शिय । 
हेद्वातित्थे गहेत्वान उत्तरन्ति महानदिं ॥ ७४ 
एवमेव मय सब्बे यदि मुख्वामिम जन । 

अनागतम्हि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमे ॥ ७५ 
दीपंकरो लोकविदू आहुतीन पटिग्गहो । 

मम कम्मं पकित्तित्वा दक्खिणं पदमुद्धरि | ७६ 

ये तत्थासुं जिनपुत्ता ( सब्बे ) पदक्खिण अकंसु मं । 
देवा मनुस्सा असुरा च अभिवादेत्वान पक्कमुं ॥ ७७ 
दससन मे अतिकन्ते ससंघे लोकनायके । 

सयना वुद्दहित्वान पलड्क॑ आभुरजि तदा ॥| ७८ 
सुखेन सुखितो होमि पामुज्जेन पमोदितो । 

पीतिया च अभिरसन्नो पलड्कू आभुर्जिं तदा ॥ ७९ 
पलक्लेन निसीदित्वा एवं चिन्तेस हं तदा । 
“वसिभूतो अहं झाने अभिव्ञासु पारमिं गतो ॥ ८० 
सहस्सियम्हि लोकम्हि इसयो नत्थि मे समा । 
असमो इड्धिधम्मेसु अलभिं इईंदिसं सुख? ॥| ८१ 
पललक्भाभुजने मय्हं दससहस्साधिवासिनो । 

महानादं पवत्तेसु धुवं बुद्"ो भविस्ससि || ८२ 

या पुब्बे बोधिसत्तान पलड्नवरमाभुजे । 

निमित्तानि पद्स्सन्ति तानि अज्न पदिस्सरे ॥ ८३ 
सीत॑ व्यपगतं होति उण्हं च उपसम्मति। 

तानि अज्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धों भविस्ससि ॥ ८४ 


बोद्धा-२ 


१० 


बोझ्धागमार्थसंप्रह: [ १. ३. ८५- 


दससहस्सी लछोकधातु निस्सद्दा होति निराकुछा । 
तानि अज्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धों भविस्ससि ॥ ८५ 
महावाता न वायन्ति न सन्दन्ति सवन्तियों । 

तानि अज्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धों भविस्ससि ॥ ८६ 
थलजा दकजा पुप्फा सब्वे पुप्फन्ति ताबदे । 

ते प'ज्ञ पुप्फिता सब्बे धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८७ 
लता वा यदि वा रुक्खा फलधरा होन्ति तावदे । 

ते प'ज्ज फलिता सब्वे घुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८८ 
आकासट्ठा च अुम्मद्ठा रतना जोतन्ति तावदे। 

ते प'ज्व रतना जोतन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८९ 
मानुस्सका च दिव्बा च तुरिया वज्जन्ति तावदे । 

ते प'ज्ञ उमो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९० 
विचित्तपुप्फा गगना अभिवस्सन्ति तावदे । 

ते पि अज्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धों भविस्ससि ॥ ९१ 
महासमुद्दो आभ्ुजति दससहस्सी पकम्पति । 

ते पि अज्ञ'भो अभिरवन्ति धुव॑ बुद्धो भविस्ससि ॥ ९२ 
निरये पि दससहस्सी अग्गी निव्बन्ति ताबदे । 

ते प'ज्व निब्बुता अग्गी धुत बुद्धों भविस्ससि ॥ ९३ 
विमलो होति झ्सरियो सब्बा दिस्सन्ति तारका । 

ते पि अज्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धों भविस्ससि ॥ ९४ 
अनोवट्रेन उदक॑ महिया उब्भिज्नि तावदे । 

त॑ प'ज़ब्भिज्जते महिया धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९५ 
तारागणा विरोचन्ति नक्खत्ता गगनमण्डले । 
विसाखा चन्दिमायुत्ता धुत बुठ्धो भविस्ससि ॥ ९६ 
बिलासया दरीसया निक्खमन्ति सकासया । 

ते प'ञज्ज आसया छुट्धा धुवं बुद्धों भविस्ससि ॥ ९७ 
न होति अरति सत्तानं संतुट्टा होन्ति तावदे । 

ते प॑ज्ञ सब्बे संतुद्ठा धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९८ 
रोगा तदुपसम्मन्ति जिघच्छा च विनस्सति । 

तानि अज्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धों भविस्ससि” ॥ ९९ 
बुद्धस्स वचन सुत्वा दससहस्सी न चु भय । 

तुहृदृहदो पमोदितो एवं चिन्तेस'हं तदा॥ १०९ 


-१. ३. १२८ ] 


सुमेधब्राह्मणकथा । ११ 


अद्वेज्यवचना बुद्धा अमोघवचना जिना । 

वितर्थ नत्यि बुद्धानं धुं बुद्धों भवामहं || ११० 
यथा खित्तं नभे लेइ घुबं पतति भूमियं । 

तथेव बुद्धसेट्टानं बचने घुबसस्सतं । 

वितथ नत्थि बुद्धानं धुबं बुद्धो भवामहं ॥ १९१ 
हन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो चितो । 

उद्ध अधो दसदिसा यावता धम्मधातुया ॥ ११६ 
विचिनन्तो तदा दक्खि पठमे दानपारामे । 

पुब्वकेहि महेसीहि अनुचिण्णं महापर्थ ॥ ११७ 

इम त्व॑ं पठम॑ ताव दूह कत्वा समादिय। 
दानपारमितं गरछ यदि वोधि पत्तुमिच्छसि ॥ ११८ 
यथापि कुम्म्ो संपुण्णो यम्मकस्मचि अधोकतों । 
बमते वुदक निस्‍्सेसं न तत्थ परिरक्खति ॥ ११९ 
तथेव याचके दिस्वा हीनमुक्ट्टमज्झिमे । 

ददाहि दान निस्सेसं कुम्मो विय अधोकतो ॥| १२० 
न द्वेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अच्भ' पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १२१ 
विचिनन्तो तदा दक्खिं दुतियं सीलपारमिं । 
पुन्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवित ॥ १२२ 

इम त्वं दुतियं ताव दु्ूह, कत्या समादिय । 
सीलपारमित गच्छ यदि बोधि पत्तुमिच्झसि ॥ १२३ 
यथापि चमरी वा&«5 किस्सिचि पटिविलग्गितं । 

उपेति मरण तत्थ न विकोपेति वारूधि ॥ १२४७ 
तथेव चतूसु भूमीसु सीलानि परिपूरिय । 

परिरक्ख सब्बदा सील चमरी विय वालह॒धि ॥ १२५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १२६ 
विचिनन्तो तदा दर्क्खि ततियं नेक्खम्मपारमिं । 
पुब्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं | १२७ 

इम त्वं ततियं ताव दृन्वह॑ कत्वा समादिय । 
नेक्खम्मपारमिं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छझसि ॥ १२८ 


१२ 


बोद्धागमार्थसंप्रहः [१. ३, ११९- 


यथा अन्दुघरे पुरिसो चिर्व॒त्थो दुक्‍्खद्दितों । 

न तत्थ राग अभिजनेति मुत्ति येव गवेसति ॥ १२९ 
तथेव त्वं सब्वभवे पर्स अन्दुघरे विय | 
नेक्खम्माभिमुखो होहि भवतो परिमुत्तिया ॥ ९३० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अव्ज्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १३१ 
विचिनन्तो तदा दर्क्खि चतुत्थं पच्ञापाराम । 

पुब्वकेद्दि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १३२ 

इम त्वं चतुत्थ॑ ताव दऋ्रहं कत्वा समादिय । 
पव्ञापारमितं गच्छ यदि वोधि पत्तुमिच्छसि ॥ १३३ 
यथापि मिक्‍्खु भिक्‍्खन्तो हीनमुकट्टमज्मिमे । 

कुलानि न विवज्जेन्तो एवं लभति यापनं ॥ २३४ 

तथेव तल सब्बकाल परिपुच्छ बुद्ध जन । 

पव्मापारमित गन्त्वा संवोधि पापुणिस्ससि ॥ १३५ 

न द्वेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अज्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १३६ 


विचिनन्तो तदा दृक्खि पद्चमं विरियपारमिं । 
पुब्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं | १३७ 

इमं त्वं पद्नचम ताव दल्ूह कत्वा समादिय । 
विरियपारमितं गच्छ यदि बोधि पत्तुमिच्छझसि ॥ १३८ 
यथा पि सीहो मिगराजा निसिज्जद्वानचड्डमे । 
अलीनविरियो होति पग्गहीतमनो सदा ॥| १३९ 

तथेव त्व॑ं पि सब्बभवे पर्गण्ह विरिय॑ दब्हह । 
विरियपारमितं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४० 

न देते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अव्व्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १४९ 
विचिनन्तो तदा द्क्खिं छट्टठम॑ खन्तिपारमिं । 

पुब्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १४२ 

इम त्वं छट्टठम॑ ताव दृब्व्ह कत्वा समादिय । 

तत्थ अद्वेज्ञमानसो संबोर्धि पापुणिस्ससि || १४३ 
यथा पि पठवी नाम सुचिं पि असुचि पि च | 

सब्बं॑ सहति निक्‍्खेप॑ न करोति पटिघ दय ॥ १४४ 


* पे ३५ १६० ] 


सुमेधब्राह्मणकथा। १३ 


तथेव त्व॑ं पि सब्बेसं संगमानावबमानक्खमों । 
खन्‍्तिपारमितं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४५ 

न देते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ज्मे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ २१४६ 
विचिनन्तो तदा दर्क्खि सत्तमं सच्चपारमिं । 

पुब्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवित || १४७ 

इम त्व॑ सत्तमं ताव दछूह कत्वा समादिय । 

तत्थ अद्वेज्मवचनो संबोधिं पापुणिस्ससि ॥| १४८ 
यथापि ओसधी नाम तुछाभूता सदेवके | 

समये उतुवस्से वा न वोकमते वीथितो ॥ १४९ 
तथेव त्वं पि सब्चेसु मा वोक्रमसि वीथितो । 
सच्चापारमितं कत्वा संवोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अच्व्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ ९५१९ 
विचिनन्तो तदा दक्खिं अट्ट्मं अधिद्वानपारभिं | 
पुन्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १५२ 

इमं त्य॑ अटठ्ठम॑ ताव दुऋहं कत्वा समादिय । 

तत्थ त्व॑ अचलो हुत्वा संबोधि पापुणिस्ससि ॥ ९५३ 
यथापि पब्बतो सेलो अचलो सुप्पतिट्ठितो । 

न कम्पति भुसवातेहि सकट्ठाने व तिट्ठति ॥ १५४ 
तथेव त्व॑ पि अधिट्ठाने सब्बदा अचलो भव । 
अधिद्दानपारामें गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अचछ्ज्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १५६ 
विचिनन्तों तदा दक्खि नवम मेत्तापारमिं । 

पुब्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १५७ 

इम त्व॑ं नव ताब दुऋह कत्वा समादिय । 

मेत्ताय असमो होहि यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ॥ १५८ 
यथापि उदक नाम कल्याणे पापके जने । 

सम॑ फरति सीतेन पवाहेति रजोमल ॥| १५५९ 

तथेव त्ब॑ं पि हिताहिते सम॑ मेत्ताय भावय । 
मेत्तापारमितं गन्त्वा संबोधि पापुणिस्ससि ॥| ९६० 
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न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अच्ञ्वे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १६१ 
विचिनन्तो तदा दक्खि दसम॑ उपेक्खापारमिं । 
पुब्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १६२ 

इम त्व॑ं दसम ताव दछ्ूहं कत्वा समादिय । 

तुलाभूतो दब्ब्हो हुत्वा संवोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६३ 
यथापि पठवी नाम निक्खित्त असुचि सुचि । 
उपेक्खति उभो पेते कोपानुनयवज्जिता || १६४ 
तथेव त्व॑ पि सुखदुक्खे तुलाभूतो सदा भव । 
उपेक्खापारमितं गन्त्वा संवोधि पापुणिस्ससि ॥| १६५ 
एत्तका येव ते लोके ये धम्मा बोधिपाचना । 

तदुद्धं नत्यि अच्ञत्र दुछूह तत्थ पतिद्वह ॥ १६६ 
इमे धम्मे सम्मसतो सभावरसलक्खरणे । 

धम्मतेजेन वसुधा दससहरसी पकम्पथ ॥| १६७ 
चलती रवबती पुठवी उच्छुयन्तं व पीछित॑ । 

तेलयन्ते यथा चक्क एबं कम्पति मेदिनी ॥ ९६८ 
यावता परिसा आसि बुद्धस्स परिवेसने । 

पवेधमाना सा तत्थ मुच्छिता सेति भूमिया || १६९ 
घटानेकसहस्सानि कुम्भीन॑ं च सता वह । 
संचुण्णमथिता तत्थ अच्ञमच्ञय पघट्वटिता ॥| १७० 
उब्विग्गा तसिता भीता भन्‍्ता व्याधितमानसा । 
महाजना समागम्म दीपंकरमुपागमुं || १७९ 

कि भविस्सति छोकस्स कल्याणमथ पापक । 

सब्बो उपहुतो छोको त॑ं विनोदेहि चकक्‍्खुमा ॥ १७२ 
तेसं तदा सञ्ञमपेसि दीपंकरों महामुनि । 

“विस्सत्था होथ मा भाथ इमस्मि पठविकम्पने | १७३ 
यमहं अज्ज व्याकार्सि बुद्धों लोके भविस्सति । 

एसो सम्मसति धम्म पुब्बक॑ जिनसेवितं ॥ १७४७ 
तस्स सम्मसतो धम्मं बुद्धभूमिं असेसतो । 

तेनायं कम्पिता पुठवी दससहस्सी सदेवका” ॥ १७५७ 
बुद्धस्स वचन सुत्वा मनो निव्वायि तावदे । 

सब्बे म॑ उपसंकम्म पुम पि म॑ अभिवन्दिसु ॥ १७६ 
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दानपारमिताये वेस्सन्तरवत्थु । १५ 


समादियित्वा बुद्धगुण दऋूहं कत्वान मानस । 
दीपंकरं नमस्सित्वा आसना वुद्धद्दिं तदा ॥ १७७ 
दिव्ब॑ मानुसक पुष्फ देवमानुसका उभो। 
समोकिरन्ति पुप्फेहि वुद्दहन्तस्स आसना ॥ १७८ 
वेदयन्ति च ते सोत्थि देवमानुसका उभो । 

महन्त॑ पत्थित तुय्हं ते लभमस्सु यथिन्छितं ॥॥ १७५९ 
सब्बीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनस्सतु । 

मा ते भवत्वन्तरायो फुस खिप्पं वोधिमुत्तम | १८० 
यथापि समये पत्ते पुप्फन्ति पुष्फिनों दुमा । 

तथेव स्व महावीर बुद्धआणेन पुप्फसि ॥ २८१ 
यथा ये केचि संबुद्धा धम्मचक्क पव्त्तयुं । 

तथेव त्व॑ महावीर धम्मचक पत्रत्तय ॥ १८४ 

तेहि थुतिपसत्थो सो दस धम्मे समादिय । 

ते धम्मे परिपूरेन्तों पवन पाविसी तदा ॥ १८५७ 


बुद्धवसो-१ 


४. दानपारमिताय वेस्सन्तरवत्थु । 


या मे अहोसि जनिका फुसन्ती नाम खत्तिया । 
सा अतीतासु जातिसु सकसस च मद्देसिया ॥ ९ 
तस्सा आयुक्खयं दिस्वा देविन्दो एतदत्रवि । 
ददामि ते दस बरे बर भद्दे यदिच्छसीति ॥ २ 
एवं बृत्ता च सा देवी सक्क पुरिन्दमब्बबि । 

कि नु मे अपराध त्थि, कि नु देस्सा अहं तब । 
रम्मा चावेसि मं ठाना वातों व धरणिंरुई ति॥ ३ 
एवं वुत्ते च सो सको पुन तस्सेदमत्रवि । 

न चेब ते कतं पापं न च मे त्वमसि अपणिया ॥ ४ 
एत्तक येव ते आयु चवनकालो भविस्सति । 
पटिगण्ह्‌ मया दिल्ने वरे दस वरुत्तमे ति॥ ५ 
सकेन सा दिन्नवरा तुद्दहद्ठा पमोदिता । 

भर अब्भन्तरं कत्वा फुसती दस वरे वरि || ६ 
ततो चुता सा फुसती खत्तिये उपपञ्ञथ । 
जेठुत्तरम्हि नंगरे. संजयेन समागमि || ७ 


१६ 
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यदाहं फुसतिया कुच्छि ओकन्तो पियमातुया । 
मम तेजेन मे माता सदा दानरता अहु ॥ ८ 
अधने आतुरे जिण्णे याचके पट्टिके जने । 
समणत्राह्षणे खीणे देति दान अकिगख्वने ॥| ९ 

दस मासे धारयित्वान करोन्ती पुरपदक्खिणं । 
बवेस्सान॑ वीथिया मज्झे जनेसि फुसती मर्म ॥ १० 
न मय्हं मेत्तिक नाम॑ न पि मेत्तिकसंभव । 
जातो<म्हि वेस्सवीथिया तस्मा वेस्सन्तरो अहु ॥ ११ 
यदाहं दारको होमि जातिया अद्धवस्सिको । 

तदा निसज्ज पासादे दान दातुं विचिन्तायें ॥ १२ 
हदय॑ ददेय्य चक्खुं मंसं पि रुहिरं पि च । 

ददेय्यं कार्य याचेत्वा यदि कोचि याचये मम ॥ १३ 
सभावं चिन्तयन्तस्स अकम्पितं असंठित । 
अकम्पि तत्थ पठवी सिनेरुवबनवर्तंसका ॥ १९४ 
अद्धद्धमासे पण्णरसे पुण्णमासे उपोसथे । 

पश्चयं नागमारुय्ह दान दातुं उपागामें ॥ १५ 
कालिब्नरट्टविसया त्राह्मणा उपगउ्छु म॑ । 

आयाचु म॑ हत्थिनागं धज्ञमन्नलसम्मत ॥| १६ 
अवुद्ठितो जनपदों दुब्मिक्खो छातकों महा । 
ददाहि पवरं नाग सब्बसेतं गजुत्तमं ॥ १७ 
ददामि न विकम्पासि ये म॑ याचन्ति ब्राह्मणा । 
सन्त नप्पटिगुहामि दाने मे रमती सनो॥ १८ 

न मे याचकमनुप्पत्ते पटिक्खेपो अनुच्छबों । 

मा मे भिज्नि समादानं दस्सामि विपुल गज ॥ १९ 
नागं॑ गहेत्वा सोण्डाय भिक्कारे रतनामये । 

जरूं हत्थे आकिरित्वा ब्राह्मणानं अर्द गज ॥| २० 
पुनापरं ददन्तस्स सब्बसेत॑ गजुत्तमं । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुषबनवतंसका ॥ २१ 
तस्स नागस्स दानेन सिवयो कुद्धा समागता । 
पब्बाजेसु सका रद्दवा वंक गच्छतु पब्चत ॥| २२ 
तेसं निश्चभमानानं अकम्पितमसंठित॑ । 

महादानं पवत्तेतुं एकं वरमयाचिस्सं ॥| २३ 
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दानपारसितायं वेस्सन्तरवत्थु । १७ 


याचिता सिवयो सब्बे एक वरमदंसु मे । 
आयाचयित्वा कण्णभेरिं महादानं ददाम'दहं ॥ २४७ 
अत्थे त्थ वत्तति सह्ो तुमुलो भेरवों महा । 
दानेन म॑ नीहरन्ति पुन दाने ददामह ॥| २५ 
हत्थी अस्से रथे दत्वा दासीदासं गय॑ घन । 
महादान ददित्वान नगरा निक्खमिं तदा || २६ 
निक्खसित्वान नगरा निव्रत्तित्वा विलोकिते । 
तदापि पठवी कम्पि सिनेरवबनवतंसका ॥॥ २७ 
चतुवाहिं रथ दत्वा ठत्वा चातुम्महापथे । 
एकाकियो अदुतियों महिदेवत्रिं इदमत्रा्िं ॥ २८ 
त्व॑ मद्दि कण्हं गण्हाहि छहुका एसा कनिट्ठका । 
अहं जालिं गहेस्सामि गरुकी भातिको हि मो ॥ २९ 
पदुम पुण्डरीकं व मद्दी कण्हाजिनमग्गही । 

अहं स॒वण्णबिम्तं व जारलि खत्तियमग्गहिं । 

जल हृत्थ आकिरित्वा ब्राह्मणानं अदं गजं ॥ ३० 
अभिजाता सुखुमाला खत्तिया चतुरो जना । 
विसमसम अक्कमन्ता वहूं गच्छाम पब्चतं ॥ ३१ 
ये केचि मनुजा यन्ति अनुमग्गे पटिपथे । 

मग्गं ते पटिपुच्छाम कुद्िं बछुतपव्ब॒तो ति ॥| ३२ 
ते तत्थ अम्हे पस्सित्वा करुण गिरमुदीरयु । 
दुक्‍्खं ते पटिवेदेन्ति दूरे वदक्भुतपब्बतो ॥ ३३ 
यदि पस्सन्ति पवने दारका फलिते दुमे । 

तेसं फलानं हेतुम्हि उपरोदन्ति दारका ॥ ३४ 
रोदन्ते दारके दिस्वा उबव्मिदा विपुला दुमा । 
सयमेबोणमित्वान उपगच्छन्ति दारके ॥ ३५ 
इदमच्छरियं दिस्वा अच्भुतं छोमहंसनं । 
साधुकारं पवत्तेसि मद्दी सब्बद्सोभना || ३६ 
अच्छेर॑ तव लोकरिंम अव्भुतं लोमहंसन । 
बेस्सन्तरस्स तेजेन सयमेबोणता दुमा ॥| ३७ 
संखिपिंसु पर्थ यक्खा अनुकम्पाय दारके । 
निक्खन्तदिवसेनेव चेतरद्मुपागमुं ॥ ३८ 


१८ 
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सत्थिराजसहस्सानि तदा वस्सनिति माठुला । 

सब्बे पश्नलिका हुत्वा रोदमाना उपागमु ॥ ३५९ 
तत्थ वत्तेत्वा सह्लापं चेतेहि चेतपुत्तेहि । 

ते ततो निक्खमित्वान वहक्ूं अगमुं पब्चत ॥ ४० 
आमन्तयित्वा देविन्दो विस्सुकम्म॑ महिद्धिकं । 
अस्सम॑ सुकतं रम्म पण्णसालं सुमापिय || 9९ 
सकस्स वचन सुत्वा विस्सुकम्मो महिद्धिको । 
अस्समं सुकत रम्मं पण्णसालं सुमापयि ॥ ४२ 
अज्ञोगाहेत्वा पवन अप्पसई निराकुले । 

चतुरो जना मय॑ तत्थ वसाम पब्बतन्तरे ॥ ४३ 
अहं च मद्दी देवी च जालिकण्हाजिना चुभो। 
अच्ञमण्जं सोकनुद्ा वसाम अस्समे तदा ॥ ४४ 
दारके अनुरक्खन्तो असुञ्ञो होमि अस्समे । 
मद्दी फल आहरति पोसेति सा तयो जने ॥ ४५ 
पवने वसमानस्स अड्भधिको मं उपागमि । 
आयाचि पुत्तके मय्डं जालिकण्हाजिने चुभो ॥ ४६ 
याचर्क उपगत॑ दिस्वा हासो मे उपपज्जथ । 

उभो पुत्ते गहेत्वान अदासि ब्राह्मण तदा ॥ ४७ 
सके पुत्ते चजन्तस्स याचके ब्राह्मण यदा । 
तदापि पठवी कम्पि सिनेरव॒नव॒तंसका ॥| ४८ 
पुनदेव सको ओरुय्ह हुत्वा ब्राह्मणसंनिभो। 
आयाधि म॑ महिदेविं सीलवर्ति पतिब्बत ॥ ४९ 
मर्दि हत्थे गहेत्वान उदकझ्जलिं पूरिय । 
पसन्नमनसंकप्पो तस्स महिं अदासहं ॥ ५० 
मद्दिया दीयमानाय गगने देवा पमोदिता । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुबनवतंसका | ५१ 
जालिकण्हाजिनं धीत॑ मदहिदेविं पतिब्बतं । 
चज्जमानो न चिन्तेसि वोधिया येव कारणा ॥ ५२ 
न मे देस्सा उभो पुत्ता मद्दी देवी न देस्सिया । 
सब्बब्ञ्युतं पिये मय्हं तस्मा पिये अदास'हं ॥ ५३ 
पुनापरं ब्रह्मरण्ञे मातापितुसमागमे । 

करुणं परिदेवन्ते सहृपन्ते सुख दुखं ॥| ५४ 


१. ५, ११ ] 


सीलपारमिताय चूलबोधिवत्धु । १९ 


हिरोत्तप्पेन गरुना उभिन्नं उपसंकमि । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवबनवतंसका ॥| ५५ 

पुनापरं ब्रह्यर&्मा निक्खमित्वा सआतिभि । 

पविस्सामि पुरं रम्म॑ जेतुत्तरं पुरुत्तम | ५६ 

रतनानि सत्त वस्सिंसु महामेघो पवस्सथ । 

तदापि पठवीं कम्पि सिनेरबनवतंसका ।| ५७ 

अचेतनाय पठवी अविज्ञाय सुख दुक्‍्खं । 

सा पि दानबला मग्हं सत्तक्खत्तु पकम्पथा ति॥ ५८ 

चरियापिटक-१ . ९ 

५, सीलपारमिताय चूलबोधिवत्थु । 

पुनापरं यदा होमि चूलबोधि सुसीलवा । 

भव दिस्वान भयतो नेक्खम्मं अभिनिक्खमि ॥ २ 

या मे दुतियिका आसि ज्राह्मणी कनकसंनिभा । 

सा विवट्ट अनपेक्खा नेक्खम्म॑ं अभिनिक्खमि ॥| २ 

निरालया छिन्नबन्धू अनपेक्खा कुले गणे । 

चरन्ता गामनिगम बाराणसिमुपागमु ॥| ३ 

तत्थ वसाम निपका असंसट्टा कुले गणे । 

निराकुले अप्पसद्दे राजुय्याने वसामुभो | ४ 

उय्यानदस्सन गन्त्वा राजा अदस न्राह्मरणि । 

उपगम्म मं पुक्छ तुस्हेसा कस्स भारिया ति॥ ५ 

एवं बुत्ते अहं तस्स इदं वचनमत्रविं । 

न मयह भरिया एसा सहधम्सा एकसासनी ॥ ६ 

तस्सा सारत्ताधिगतो गाहापेत्वान चेतके । 

निप्पीव्ययन्तों बलसा अनन्‍्तेपुरें पवेसयि || ७ 

ओद्पत्तिकिया मय्हं सहजा एकसासनी । 

आकड्डित्वा नियन्तिया कोपो मे उपपतञ्ञथ ॥ ८ 

सो5हं कोपे समुप्पन्ने सीलव्बतमनुस्सारें । 

तत्थेव कोप॑ निग्गणिंह नादासि बुड्डितुं परि || ९ 

यदि न ब्राह्मणिं कोचि कोट्रेय्य तिण्हसत्तिया । 

नेव सील पभिन्देय्य बोधिया येव कारणा ॥ १० 

न मे सा ब्राह्मणी देस्सा न पि मे बल न विज्ञति । 

सब्बच्च्युतं पिय मरय्हं तस्मा सीला'नुरक्खिस्सं ति ॥ ११ 

चरियापिटक-२.४ 
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८. सच्चपारमिताय कण्हदीपायनवत्थु । 


पुनापरं यदा होमि कण्हदीपायनो इसि । 
परो पच्मण्मासवस्सानि अनभिरतो चरिं अहं।॥ १९ 
न कोचि एतं जानाति अनभिरतिमनं सम । 
अहं पि कस्सचि नाचिक्खि अरतिं मे रतिमानसे ॥ २ 
सन्रह्म चारी मण्डब्यो सहायो मे महा इसि । 
पुब्बकम्मसमायुत्तो सूलमारोपन छमि ॥ ३ 
तमहं उपद्वद्ित्वान आरोग्यमनुपापर्थि । 
आपुन्छित्वान आगच्छि य॑ मयहं सकमस्समं || ४ 
सहायो ब्राह्मणो मय्हं भरियमादाय पुत्तक्क | 
तयो जना समागन्त्वा आगछुछुं पाहुणागत ॥ ५ 
संमोदमानो तेहटि सह निसिन्नो सकमस्ममे । 
दारको वद्रमनुक्खिपं आसीविसमकोपयि ।| ६ 
ततो सो चदगं मग्ग अन्बेसन्तों कुमारको । 
आसीविसस्स हत्थेन उत्तमद्भ परामसि ॥ ७ 
तस्स आमसने कुद्धो सप्पो विसबलूस्सितो । 
कुपितो परमकोपेन अडंसि दारक॑ खणे ॥| ८ 
स ह उट्टों अतिविसेन दारकों पतति भूमिये । 
तेनाह दुक्खितो आसि मम वा हसित दुक्‍्खं ॥ ९ 
व्या!हं अस्सासयित्वान दुक्खिते सोकसलिते । 
पठम॑ अकासि किरिय॑ अग्गं सच्चे वरुत्तमं ॥ १० 
सत्ताहमेवाह पसन्नचित्तो 
पुच्ञत्थिको अचोरें ब्रह्मचरियं । 
अथापरं य॑ चरितं मर्म यिद॑ 
वस्सानि पच्ञाससमाधिकानि ॥ ११ 
अकामको वाहि अहं चरामि 
एतेन सब्चन सुबत्थि होतु । 
हत॑ बिसं जीवतु यञ्ञदत्तो ॥ १२ 
स ह सच्चे कते मय्हं विसवेगेन वेधितो । 
अबुज्झित्वान वुटद्दासि आरोगो चासि माणवो । 
सच्चेन मे समो नत्यि एसा मे सचश्चपारमसी ति ॥ १३ 
चरियापिटक-३.-१ १ 
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गोतमवुद्धवण्णना संखित्ता। २१ 


७, नेक्खम्मपारमिताथ अयोघरवत्थु । 


पुनापरं यदा होमि कासिराजस्स अन्नजो। 
अयोघरम्हि संबुड्टो नामेनासि अयोघरों ॥| १ 
दुक्खेन जीविको लड़झो संपीछे पति पोसितो । 
अज्जव पुत्त पटिपज्नञ केवर्ल वसुर्ध इमं ॥| २ 
सरदह्दक॑ सनिगम सजने वन्दित्वा खत्तियं । 
अञ्जलिं पग्गहेत्वान इदं॑ बचनमत्रात्रिं || ३ 
ये केचि महिया सत्ता हीनमुक्तद्ठमज्िमा । 
निरारक्खा सके गेह्टे बडुन्ति सह आतिमभि ॥ ४ 
इृद लोके उत्तरियं संपीव्ठे मम पोसन । 
अयोघरम्हि संबुड़ो अप्पभे चन्दसूरिये ॥| ५ 
पूतिकुणपसंपुण्णा मुचित्वा सातु कुच्छितो । 
ततो घोरतरे दुक्‍्खे पुन पक्खित्त योघरे ॥। ६ 
यदि हं. तादिसं पत्वा दुकग् परमदारूण । 
रज्जेसु यदि रज्जामि पापाने उत्तम्तो सिसे ॥ ७ 
उककण्ठितो5म्हि कार्यन रज्जेन म्हि अनत्थिको । 
निब्बुतिं परियेसिस्सं यत्थ मं मच्च न मद्दिये ॥ ८ 
एवा' हु चिन्तयित्वान विरबन्त महाजन । 
नागो व बन्धनं छेत्वा पाविर्सि कानने बने ॥ ९ 
माता पिता न मे देस्सा न पि मे देस्सं महायसं | 
सब्बच्य्मुतं पिय॑ मर्य्हं तस्मा रज्ज॑ परिच्रजि ति॥ ५० 
चरियापिटक- ३ . ३ 


८, गोतसबुद्धवण्णना संखित्ता । 
अहं एततरहि बुद्धो गोतमी सक्यबडुनो । 
पधानं पदहित्वान पत्तों संवोधिमुत्तमं ॥ २ 
ब्रह्मना याचितों सन्‍्तो धम्मचक पबत्तयिं। 
अद्वारसन्न॑ कोटीन॑ पठमामिससयों अहु ॥ २ 
ततो परं च देसेन्तो नरदेवसमागमो । 
गणनाय न वत्तब्बो दुतियाभिसमयों अहु ॥ ३ 
इधेवाह एतरहि ओवादिं मम अतन्नज । 
गणनाय न वत्तब्बो ततियाभिसमयों अहु ॥ 9 


२२ 
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एको व संनिपातों मे सावकानं महेसिनं । 
अड्डुतेब्स्ससतानं भिक्‍्खुनासि समागमों ॥| ५ 
विरोचमानो विमलो भिक्खुसंघस्स मज्ञझतों । 
ददामि पत्थितं सब्ब॑ मणी व सब्बकामदो || ६ 
फले आकट्ठमानानं भवच्छेदजहेसिन । 

चतुसअ्थ पकासेसिं अनुकम्पाय पाणिनं ॥| ७ 
द्सवीससहस्सानं धम्माभिसमयों अहु । 

एकद्ठविन्नं अभिसमयों गणनातो असंखेय्यों || ८ 
वित्थारिक बहुजञ्ञं इड्धं फीत॑ सुफुछित । 

इध मय्हं सक्‍यमुनिनों सासन॑ सुविसोधित ॥| ५ 
अनासवा वीतरागा सन्‍्तचित्ता समाहिता । 
भिक्‍खू नेकसता सब्बे परिवारेन्ति मे सदा ॥ .१० 
इदानि ये एतरहि जहन्ति मानुसं भव । 
अप्पत्तमानसा सेखा ते भिक्‍खू विज्ञगरहिता ॥ ९१ 
अरियज्ञसं थोमयन्ता सदा धम्मरता जना । 
बुज्झिस्सन्ति सतिमन्तो संसारसरिता नरा ॥ १२ 
नगर कपिलव॒त्थु मे राजा सुद्धोदनों पिता । 

मय्हं जनेत्तिका माता मायादेवी ति बुच्चति ॥ १३ 
एकूनतिंसवस्सानि अगारं अज्ञ हं वासें । 

रामो सुरामो सुभतो तयो पासादमुत्तमा ॥ १४ 
चत्तारीससहस्सानि नारियो समलंकता । 

भददकच्ा नाम नारी राहुलो नाम अन्रजो ॥ १५ 
निमित्ते चतुरों दिखा अम्सयानेन निक्‍्खामिं । 
छब्बस्सं पधानचारं अचरि दुकरं अहं ॥ १६ 
बाराणसी इसिपतने चक्क पवत्तितं मया । 

अहं गोतमसंबुद्धों सरणं सब्बपाणिनं ॥ १७ 
कोलितो उपतिस्सो च द्वे भिक्‍्खू अग्गसावका । 
आनन्दो नामुपट्टाकों सन्तिकावचरों मम ॥| ९८ 
खेमा उप्पलछबण्णा च भिक्‍्खुनी अग्गसाविका । 
चित्तो च हत्थाव्यवको अग्गुपट्टाकुपासका ॥ १९ 
नन्‍्दमाता च उत्तरा अग्गुपट्ठटिकृपासिका । 

अट्द अस्सत्थमूलम्हि पत्तो संबोधिमुत्तम ॥| २० 


-१. ५९. ] मायादेविया सुपिनदस्सन ! २३ 


व्यामप्पमा सदा मय्हं सोब्ठसहत्थमुग्गतो । 

अप्पं वस्ससत आयु इदाने'तरहि विज्ञति ॥ २१९ 

तावता तिट्ठमानो 5हं तारेमि जनतं बहुं । 

ठपयित्वान धम्मोक्क पच्छछिमजनबोधनं || २२ 

अहं पि नचिरस्सेव साद्धं सावकसंघतों । 

इघेव परिनिव्विस्सं अग्गि बाहार्संखया ।। २३ 

तानि च अतुलतेजानि इमानि च दसबलानि | 

अय॑ च गुणवरदेद्यो द्वात्तितिलक्खणाचितो ॥ २४ 

असदिसा पभासेत्वा सतरंसी व छप्पभा । 

सब्बा समन्तरहेस्सन्ति ननु रित्ता सब्बसंखारा ॥ २५ 
बुद्धवंसो-२७ 


०, मायादेविया सुपिनदस्सन । 

तदा किल कपिलवत्थुनगरे आसाब्ः्हीनक्खत्तं घुट्टं अहोसि | महाजनो नकखत्तं कीव्ठति। 
महामाया देवी पुरे पुण्णमाय सक्तमद्विसतो पद्धाय विगतसुरापान॑ मालागन्धविभूतिसंपन्नं नक्खत्त- 
कीऋछ अनुभवमाना सत्तमदिवसे पातो व उद्घाय गन्धोदकेन नहायित्वा चत्तारि सतसहस्सानि 
विस्सज्नेत्वा महादानं द॒त्वा सब्बारुंकारविभूसिता वरभोजनं भुझ्जित्वा उपोसथज्नानि अधिट्ठाय 
अलंकतपटियत्तं सिरिगब्भ पविसित्वा सिरिसयने निपन्ना नि्दं ओक्षममाना इमं सुपिनं अहस-- 
चत्तारो किर नं महाराजानों सयनेनेव सद्धिं उक्खिपित्वा हिमवन्तं नेत्वा सट्टियोजनिके मनोसिलातले 
सत्तयोजनिकस्स महासालरुक्खस्स हेट्टा ठपेत्वा एकमन्तं अट्ंसु। अथ नेसं देवियो आगन्त्वा देविं 
अनोतत्तद॒हं नेत्वा मनुस्समलहरणत्थ नहापेत्या दिव्बब॒त्थ निवासापेत्वा गन्घेहि विलिम्पापेत्वा विच्ब- 
पुप्फानि पिव्मन्धापेत्वा ततो अविदूरे एको रजञतपब्बतो, तस्स अन्तो कनकविमानं अत्थि, तत्थ 
पाचीनसीसक दिव्वसयनं पत्ञआपेत्वा निपत्ञापेसुं। अथ बोधिसत्तों सेतवरवारणो हुत्वा ततो 
अविदूरे एको सुबण्णपव्बतो, तत्थ चरित्वा ततो ओरुय्ह रजतपव्चत॑ अभिरुहित्वा, उत्तरदिसतो 
आगम्म रज़तदामवण्णाय सोण्डाय सेतपदुम गहेत्वा कोग्वनादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा 
मातुसयनं तिक्खत्तुं पदक्खिणं कत्वा दक्खिणपस्सं फालेत्वा कुर्िछि पविद्ठसदिसो अहोसि | एवं 
उत्तरासाछूहनक्खत्तेन पटिसाधिं गण्हि ॥ 


पुनदिवसे पबुद्धा देवी त॑ सुपिन॑ रख्यो आरोचेसि। राजा चतुसट्ठिमत्ते ब्राह्मणपामोक्खे 
पक्कोसापेत्वा हरितुपलित्ताय लाजादीहि कतमड्डलसक्काराय भूमिया महारहानि आसनानि पद्आपेत्वा 
तत्थ निसिन्नानं आह्मणानं सप्पिमधुसकरामिसंखतस्स वरपायासस्स सुबण्णरजतपातियों पूरेत्वा 
सुबण्णरजतपातीहि येव पटिकुल्लेत्ता अदासि | अच्ञेहि च अहतवत्थकपिलगावीदानादीहि ते 
संतप्पेसि । अथ तेसं सब्बकामेहि संतप्पितानं सुपिनं आरोचापेत्वा कि भविस्सतीति पुच्छि । 


२४ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १०- 


ब्राह्मणा आहंसु-'मा चिन्तयि, महाराज, देविया ते कुन्छिम्हि गब्भो पतिष्ठितो । सो च खो 

पुरिसगव्भो, न इत्थिगब्भो । पुत्तो ते भविस्मति । सो सचे अगारं अज्ञावसिस्सति, राजा भविस्सति 

चक्बत्ती । सचे अगारा निक्खम्म पव्वजिस्सति, बुद्धो भविस्सति छोके विवटच्छदों ति ॥ 
जातकट्टकथा ( निदानकथा )-ए. ६३-६४ 


१०, गोतमबोधिसत्तस्स तुसितभ्ुवना चवन । 


अथ महासत्तो देवतानं पटिझ्ञ अदत्वा व कालदीपदेसकुलजनेत्तिआयुपरिच्छेदवसेन 
पत्बनमहाविलोकन नाम विलोकेसि | तत्थ काछो नु खो अकालो नु खो ति पठमं काल विलोकेसि । 
तत्थ वस्ससतसहस्सतो उद्ध बड़ितआयुकालों नाम न होति । कस्मा ) तदा हि सत्तानं जातिजरा- 
मरणानि न पत्ञायन्ति । बुद्धानं च धम्मदेसना तिलक्खणमुत्ता नाम नत्थि । तेसं अनिन्न दुकखं 
अनत्ता ति कथेन्तानं कि नामेतं कथेन्तीति नेब सोतव्ब न सद्भातब्ब॑ मज्जति | ततो अभिसमयो न 
होति । तस्मि असति अनिय्यानिकं सासन होति | तस्मा सो अकालो ॥ वस्ससतऊनआयुकालो 
पि काछो न होति | कस्मा ? तदा सत्ता उस्सन्नकिलेसा होन्ति, उस्सन्नकिलेसानं च दिल्नोवादो 
ओवादद्वाने न तिट्ठति | उदके दण्डराजि विय्य खिप्पं॑ विगच्छति । तस्मा सो पि अकालो ॥ 
वस्ससतसहस्सतो पन पद्ठाय हेट्ठा वस्ससततो पट्ठाय उद्ध आयुकालो कालो नाम | तदा च वस्स- 
सतकालो निव्बत्तितब्बकालो ति पस्सि ॥ 

ततो दीप॑ विलोकेन्तो सपरिवारे चत्तारों दीपे ओलोकेत्वा तीसु दीपेसु बुद्धा न निब्वत्तन्ति, 
जम्बुदीपे येव निव्बत्तन्तीति दीप॑ च पस्सि ॥ 


ततो जम्बुदीपों नाम महा दसयोजनसहस्सपरिमाणों । कतराम्से नु खो पदेसे बुद्धा 
निब्बत्तन्तीति ओकासं विलोकेन्तो मज्िमदेसं पस्सि | मज्झिमदेसो नाम पुरत्थिमदिसाय कजंगले 
नाम निगमो, तस्स अपरेन महासालो, ततो पर पतच्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे । पुव्ब- 
दक्खिणाय दिसाय सललूवती नाम नदी, ततो पर पन्चनन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे । दक्खिणाय 
दिसाय सेतकण्णिकं नाम निगमो, ततो पर पश्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे । पच्छिमाय दिसाय 
थूण नाम ब्राह्मणगामों, ततो पर॑ पश्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे । उत्तराय द्साय उसीरद्धजो 
नाम पव्वतों, ततो पर पश्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झ ति एवं विनये बुत्तो पदेसो। सो 
आथामतो तीणि योजनसतानि, वित्थारतो अड्डतेय्यानि, परिक्खेपतो नव योजनसतानीति । एतस्ि 
पदेसे बुद्धा पच्चकबुद्धा अग्गसावका असीतिमहासावका चक्ववत्तिराजानो अब्जे च महेसक्खा 
खत्तियत्राह्मणगहपतिमहासाला उप्पज्नन्ति । इद॑ चेत्थ कपिलवत्थुक॑ नाम नगरं। तत्थ मया 
निब्बत्तितव्व॑ ति निट्०ठं अगमासि ॥ 


ततो कुल विलोकेन्तो बुद्धा नाम वेस्सकुले वा सुदकुले वा न निब्बत्तन्ति, छोकसंमते पन 
खत्तियकुले वा ब्राह्मणकुले वा ति द्वीसु येव कुलेसु निब्बत्तन्ति | इदानि च खत्तियकुल छोकसंमतं, 
तत्थ निब्बत्तिस्सामि । सुद्घोदनो नाम राजा मे पिता भविस्सतीति कुल पस्सि ॥ 


-१. ११. ४] च्यवनकाले देवताकृता वोधिसत्त्वस्तुतिः । २५ 


ततो मातरं विलोकेन्तो बुद्धमाता नाम लोला सुराधुत्ता न होति | कप्पसतसहस्स पन 
पूरितपारमी । जातितो पद्टाय अखण्डपद्बसीला येव होति | अयं च महामाया नाम देवी एद्सी, 
अय॑ च मे माता भविस्सतीति ॥ 


कित्तकं पनस्सा आयु ति? दसन्न मासानं उपरि सत्त दिवसानीति पम्सि ॥ 


इति इस पतद्ञमहाविलोकनं विलोकेत्वा काछो मे मारिसा बुद्धमावाया ति देवतान संगहं 
करोन्तो पटिब्ञं दत्वा गच्छथ तुम्हे ति ता देवता उद्योजेत्वा तुसितदेवताहि परिवुतों तुसितपुरे 
नन्‍्दनवने पाविसि । सव्बदेवलोकेसु हि नन्‍्दनवनं अत्थि येव । तत्र त॑ देवता इतो चुतो सुगतिं 
गच्छ, इतो चुतो सुगातें गच्छा ति पुब्बे कतकुसलकम्मोकासं सारयमाना विचरन्ति | सो एवं 
देवताहि कुसर् सारयमानाहि परिवुतो तत्थ विचरन्तो चवित्वा महामायाय देविया कुन्छिस्मि 
पटिसंधिं गण्हि ॥ 
जातकटूकथा ( निदानकथा )-ए० ६१-६३ 


११, चज्यवनकाले देवताकूता बोधिसच्त्वस्तुतिः । 

अथ खलु वोधिसत्त्वः श्रीगर्भ सिंहासने सर्वपुण्यसमुद्रते सर्वदेवनागसंदरने महाकूटागारे 
निषद्य साथ तेर्बोधिसत्त्वेदेवनागयक्षकोटीनियुतशतसहसेर: परिबवतः पुरम्कृतः तुपितवरभवनात्मचलछति 
सम | प्रचछता च भिक्षवो बोधिसक्तवेन तथारूपा कायास्मभा प्रमुक्ताभूदू यया प्रभया अय॑ 
त्रिसाहसत्रमहासाहम्रो लोकधातुरेव॑ विपुलविस्तीर्णन - . -तेनावभासेन परिस्फुटोडभूत्‌ | ...ये च तत्र 
सत्त्वा उपपन्नास्त स्वकानपि वाहु प्रसारितान्न पहयन्ति ।. . .तस्मिन्‌ समये हपंणीयास्तोषणीया 
अप्रतिकूला अनुत्नासकराः शब्दाः श्र्गन्ते सम । ...सर्वे नरकतियम्योनियमलोकोपपन्नाश्व॒ सच्त्वा- 
स्तस्मिन्‌ क्षणे विगतदुः:खा अभूवन्‌ सर्वसुखसमर्पिताः ।. ..अघट्टितानि च दिव्यमानुष्यकाणि तुूये- 
कोटिनियुतदशसहमख्नाणि मनोज्ञघोपमुत्सजन्ति सम | देवकोटीनियुतशतसहस््राणि पाणिभिरंसे: शिरोभिस्त॑ 
महाविमान वहन्ति स्म। तानि चाप्सरःशतसहमस्राणि स्ां स्वां संगीतिं संप्रयुज्य पुरतः प्रष्ठतो 
वामदक्षिणे च स्थित्वा वोधिसत्त्वं संगीतिरुतखरेणाभिस्तुवन्ति सम ॥ 


पूर्वकर्मशुभसंचितस्य ते दीघरात्रकुशलोदितस्य ते । 

मर्त्धर्मनयशोधितस्य ते पूज अद्य विपुला प्रवर्तते ॥ ९ 

पूर्वि तुभ्य वहुकल्पकोटियो दान दत्त प्रियपुत्रल्नीधरा: । 

तस्य दानचरितस्य तत्फलं येन दिव्यकुसुमाः प्रवर्षिता: ॥ २ 

पूर्वि तुभ्य बहुकल्पकोटियो ध्यान ध्यापित किलेशध्यासनात्‌ | 

तस्य ध्यानचरितस्य तत्फ्छ येन छेश जगतो न बाधते ॥ ३ 

पूर्वि तुभ्य बहुकल्पकोटियो ग्ज्ञ भावित किलेशच्छेदनी । 

तस्य प्रज्नचरितस्य तत्फर्ं येन आभ परमा विरोचते ॥ ४ 
बोद्धा-४ 


श्द्‌ 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ११. ५- 


मेत्रधर्मिककिलेशसूदना सर्वेसत्त्वकरुणाय उद्गता । 

मोदप्राप्त परमा उपेक्षका अह्यभूत सुगतो नमोडस्तु ते ॥ ५ 

ऋद्ध स्फीत पुरमद्य भेष्यते देवकोटिनियुतेः समाकुलम । 

अप्सरोभि तुरियेनिनादितं राजगेहि मधुरं शुणिष्यति । ६ 

पुण्यतेजभरिता शुभकमों नारि सा परमरूपउपेता । 

यस्य पुत्र अयमेव सम्रद्धश्चिसहस्रलोक अभिभाति सिरीये ॥ ७ 

नो भूयो पुरवरे5स्मिन्देहिनां लोभदोषकलहा विवादता । 

सर्व मैत्रमनस: सगोरवा भाविनो नरवरस्य तेजसा ॥| ८ 

राजवंश नृपते; प्रवर्धते चक्रवर्तिकुलराजसंभवः । 

भेष्यते कपिलाह्यय॑ पुरं रत्नकोषभरितं सुसमृद्धम ॥ ९ 

यक्षराक्षसकुम्भाण्डगुह्यका देवदानवगणाः सइन्द्रकाः । 

ये स्थिता नरवरस्य रक्षकास्तेषु मोक्ष नचिरेण भेष्यति ॥ २० 

पुण्युपार्जितु स्तुवित्व नायक प्रमगोरबमुपस्थपिस्व॒ नः । 

सर्ववोधि परिणामयामहदि क्षिप्र भो यथ त्वं नरोत्तम | ११५ 
ललितविम्तर-प्ृ० ५८-६२ 


१२, गोमतबोधिसत्तस्स तुसितमवने ठिति। 


तत्थ अम्हाक॑ बोधिसत्तो दीपंकरादीन चतुवीसतिया बुद्धानं सन्तिके अधिकार करोन्‍्तो 


कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असंखेय्यानि आगतो । कस्सपस्स पन भगवतों ओरभागे ठपेत्वा 
इम॑ सम्मासंबुद्ध अच्ञो बुद्धो नाम नत्थि | इति दीपंकरादीन चतुवीसतिया बुद्धानं सन्तिके 
लद्धव्याकरणो पन बोधिसत्तो, ये तेन 


मनुस्सत्तं लिड्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पब्बज्ञा गुणसंपत्ति अधिकारों च छन्दता । 
अद्टधम्मसमोधाना अभिनीहारों समिञज्ञति | 


इमे अद्ठ धम्मे समोधानेत्वा दीपंकरपादमूले कताभिनीहारेन “हन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो 
चितो” ति उस्साहं कत्वा “विचिनन्तो तदा द्क्खि पठम॑ दानपारमिं” ति दानपारमितादयों 
बुद्धकारकधम्सा दिद्वा, ते पूरेन्तो येव वेस्सन्तरत्तभावा आगमि | आगच्छन्तो च ये ते कताभि- 
नीहारानं बोधिसत्तानं आनिसंसा संबण्णिता-- 


एवं सब्बद्भसंपन्ना बोधिया नियता नरा। 
संसार दीघमद्धानं कप्पकोटिसतेहि पि | 
अवीचिम्हि न उप्पञ्ञन्ति तथा छोकन्तरेसु च ॥ १ 


“१.१३ ] बुद्धहव्ठाहरठं । २७ 


निज्ञामतण्हाखुप्पिपासा न होन्ति काल्खजझ्का । 
न होन्ति खुदका पाणा उप्पज्नन्ता पि दुग्गतिं ॥ २ 
जायमाना मनुस्सेसु जच्चन्धा न भवन्ति ते । 
सोतवेकछता नत्थि न भवन्ति मूगपक्खिका ॥ ३ 
इत्थिभाव॑ न गच्छन्ति उभतोब्यश्ञनपण्डका । 
न भवन्ति परियापन्ना बोधिया नियता नरा ॥ ४ 
मुत्ता आनन्तरिकेहिं सब्बत्थ सुद्धगोचरा । 
मिच्छादिद्टिं न सेवन्ति कम्मकिरियदस्सना ।। ५ 
वसमाना पि सग्गेसु असञ्ञं नूपपज्रे । 
सुद्धावासेसु देवेसु हेतु नाम न विज्नति ॥ ६ 
नेक्खम्मनिन्ना सप्पुरिसा विसंयुत्ता भवाभवे । 
चरन्ति लोकत्थचरियाय पूरेन्ता सब्बपारामिं || ७ 


तिते आनिसंसे अधिगन्त्वा व आगतो ।........पारमियो च पूरेत्वा वेस्सन्तरत्तभावे ठितो 


अचेतनायं पुथवी अविज्ञाय सुखं दुख । 
सा पि दानबला मय्हं सत्तक्खत्तु पक्रपथा | ९ 


ति एवं महापठवीकम्पनानि महापुञ्ञानि करित्वा आयुपरियोसाने ततो चुतो तुसित- 
भवने निब्बत्ति ॥ 


जातकट्ुकथा ( निदानकथा )-प्ृू० ७६-६० 


१३. बुद्धहृब्ठाहब्ठ । 

तुसितपुरे वबसन्‍्ते येव पन वोधिसत्ते बुद्धहव्शहकं नाम उदपादि । लछोकस्मि हि. तीणि 
हव्टहव्यनि उप्पज्जन्ति, कप्पहव्टाह्छ बुद्धहव्यहत्ठ चक्त्रत्तिहव्यह्कं ति । तत्थ' वस्ससतसहस्सस्स 
अश्ययेन कप्पुद्दानं भविस्सतीति लोकब्यूहा नाम कामावचरदेवा मुत्तसिरा विकिण्णकेसा रुदंमुखा 
अस्सूनि हत्थेहि पुब्छमाना २त्तवत्थनिवत्था अतिविय विरूपवेसधारिनो हुत्वा मनुस्सपथे विचरन्ता 
एवं आरोचेन्ति-मारिसा मारिसा इतो वस्ससतसहस्सस्स अज्चयेन कप्पुद्दानं भविस्सति, अय॑ लोको 
विनसिस्सति, महासमुद्दो पि सुस्सिस्सति, अयं च महापठवी सिनेरु च पब्बतराजा उड्डुण्हिस्सन्ति, 
विनस्सिस्सन्ति, याव ब्रह्मछोका छोकविनासो भविस्सति | मेत्तं मारिसा शावेथ, करुणं मुदितं 
उपेक्खं मारिसा भावेथ । मातरं उपद्ृहदथ, पितरं उपद्वदथ, कुले जेद्वापचायिनों होथा ति । इदं 
कप्पहव्शाहब्द नाम । वस्ससहस्ससस अश्ययेन पन सब्बच्चुबुद्धों लोके उप्पज्जिस्सतीति उम्घोसेन्ता 
आहिण्डन्ति । इदं बुद्धहव्यहव्ठ नाम । वस्ससतस्स पन अच्चयेन चकबत्तिराजा उप्पज्स्सतीति 
देवता येव 'इतो मारिसा वरससतस्स अश्चयेन चक्कत्त्ती राजा लोके उप्पज्जिस्सती'ति उग्घोसेन्तियो 


२८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १४- 


आहिण्डन्ति । इद॑ चक्कवत्तिहव्णाह॒छ॑ नाम । इमानि तीनि हृव्यहव्शनि महन्तानि होन्ति । तेसु 
बुद्धहव्यहब्ट्सदं सुत्वा सकलद्ससहस्सचकवाछे देवता एकतो संनिपतित्वा असुको नाम सत्तो 
बुद्धो भविस्सतीति अत्वा त॑ उपसंकमित्वा आयाचन्ति, आयाचमाना च पुब्बनिमित्तेस उप्पन्नेसु 
आयाचन्ति। तदा पन सब्वा पि ता एकेकचकवराछे संनिपतित्वा चातुम्महाराज-सक्क-सुयाम-संतुसित- 
परनिम्मित-बसवत्तिमहात्रह्महि सद्धिं एकचक्बाछे संनिपतित्वा तुसितभवने बोधिसप्तस्स सन्तिक 
गन्त्वा 'मारिसा, तुम्हेहि दसपारमियों पूरेन्तेहि न सकसंपरत्ति न मारसंपात्ति न चक्ववत्तिसंपत्ति 
पत्थेन्तेहि पूरिता । सो वो दानि कालो मारिस बुद्धत्ताय, समयो मारिस बुद्धत्ताया' ति यार्चिसु ॥ 
जातकट्टकथा- प्‌ ६०-६१ 


१४. गोतसबोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । 

महामाया पि देवी पत्तन तेल विय दस मासे कुल्छना वोधिसत्तं परिहरित्वा परिपुण्णगब्भा 
आतिघरं गन्तुकामा सुद्धोदनमहाराजस्स आरोचेसि-इच्छाम हूं देव कुलसन्तक॑ देवदहनगर गन्तुं 
ति । राजा साधू ति संपटिज्छित्वा कपिलवत्थुतों याव देवद्हनगरा मरग सम॑ कारेत्वा कदलिपुण्ण- 
घटघजपटाकादीहि अलंकारापेत्या देवें सोवण्णसिविकाय निसीदापेत्वा अमच्चसहस्सेन उक्खिपापेत्या 
महन्तेन परिवारेन पेसेसि | छ्विज्न पन नगरानं अन्तरे उभ्यनगरवासीन पि लुम्बिनीव् नाम 
मज्ञललसालवनं अत्थि । तस्मि समये मूलतो पद्धाय याव अग्गसाखा सब्ब॑ं एकफालिफुल अहोसि । 
साखन्तरेहि चेव पुप्फन्तरेहि च पद्चवण्णममरगणा नानप्पकारा च सकुणसंघा मधुरस्सरेन विकूजन्ता 
विचरन्ति । सकल लुम्बिनीवनं चित्तततावनसदिसं महानुभावस्स रच्ञो सुसज्ञितं आपानमण्डल्ं 
विय अहोसि । देविया त॑ दिखा सालवनकीऋं कीब्य्तुकामता उदपादि । अमन्ना देविं गहेत्वा 
सालवन पविर्मिंसु | सा मद्गलसालमूल गन्त्वा सालसाखं गण्हितुकामा अहोसि । सालसाखा 
सुसेदितवेत्तग्गं विय ओनमित्वा देविया हृत्थपर्थ उपगडिछ । सा हत्थ॑ पसारेत्वा साखं अग्गहेसि | 
तावदेव चस्‍्सा कम्मजवाता चलिंसु । अथस्सा सार्णि परिक्खिपित्वा महाजनो पटिक्षमि | सालसाखं 
गहेत्वा तिह्ठमानाय एव'म्सा गब्भवुद्यानं अहोसि | तं खर्ण येब चत्तारो विसुद्धचित्ता महात्रह्मानो 
सुबण्णजाल आदाय संपत्ता । ते तेन सुबण्णजालेन बोधिसत्त संपटिज्छित्वा मातु पुरतो ठपेत्वा, 

“'अत्तमना देवि होहि, महेसक्ख्रो ते पुत्तो उप्पन्नो” ति आहंसु ॥ 


यथा पन अञ्ञ सत्ता मातुकुच्छितो निक्खमन्ता पटिकलेन असुचिना मक्खिता निक्खमन्ति, 
न एवं बोधिसत्तो । सो पन धम्मासनतो ओतरन्तो धम्मकथिको विय, निस्सेणितों ओतरन्तो 
पुरिसो विय च, ढे च हत्थे दे च पादे पसारेत्वा ठितको व मातुकुच्छिसंभवेन केनचि असुचिना 
अमक्खितो सुद्धों बिसदो कासिकवत्थे निक्खित्तमणिरतनं विय जोतयन्तो मातुकुच्छितो निक्खमि। 
एवं सन्‍्ते पि बोधिसत्तस्स च बोधिसत्तमातुया च सकारत्यं आकासतो द्वे उदकधारा निक्‍्खमित्वा 
बोधिसत्तस्स च मातु च'स्स सरीरं उतुं गाहापेसुं । अथ त॑ सुवण्णजालेन परिग्गहेत्वा ठितान॑ 
ब्रह्मानं हत्थतो चत्तारो महाराजानों मज्ललसम्मताय सुखसंफस्साय अजिनपवेणिया गण्हिसु । तेसं 


-१. १५] गोतमवोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि | २९. 


हत्थतो मनुस्सा दुकूलचुम्बटकेन । मनुस्सानं हत्थतो मुश्नित्वा पठविय पतिट्ठाय पुरत्थिमदिसं 
ओलोकेसि । अनेकानि चक्षबाव्य्सहस्सानि एकंगणानि अहेसु । तत्थ देवमनुस्सा गन्धमालादीहि 
पूजयमाना “महापुरिस इध तुम्हेहि सदिसो अच्चो नत्थि, कुतेत्थ उत्तरितरो” ति आहंसु । एवं 
चतस्सो दिसा चतस्सो अनुदिसा च हेट्ठा उपरीति दस पि दिसा अनुविलोकेत्वा अत्तना सदिसं 
अविस्ा अय॑ उत्तरदिसा ति सत्तपदवीतिहारेन अगमासि महात्रह्मना सेतच्छत्तं धारयमानों, सुयामेन 
वाव्यीजनिं, अच्ञाहि च देवताहि सेसराजककुधभण्डहत्थाहि अनुगम्ममानो । ततो सत्तमपदे ठितो 
अग्गो5हमस्मि लोकस्सा ति आदिक आसमभि वाचं निच्छारेन्तो सीहनाद नदि ।। 


उभयनगरवासिनो बोधिसत्त गहेला कपिलवत्थुनगरमेव अगमंसु । त॑ दिवस येव कपिल- 
बत्थुनगरे सुद्भोदनमहाराजस्स पृत्तो जातो, अय॑ कुमारों बोधितले निसीदित्वा बुद्धो भविम्सतीति 
तावतिंसमवने ह्ठतुद्धा देवसंघा चेलक्खेपादीनि पत्रत्तेन्ता कीडिंसु ॥ 

बोधिसत्तं पि खो पद्चलमदिवसे सीस नहापेत्वा नामग्गहर्ण गण्हिस्मामा ति राजभवन चतु- 
जातिकगन्धेहि विलिम्पित्वा लाजापश्बलमकानि पुप्फानि विकिरित्वा असंभिन्नपायासं पचापेत्बा तिण्णं 
बेदान पारगे अट्टसतत्राह्मणे निमन्तेत्वा राजभवने निसीदापेत्ता सुभोजन॑ भोजेत्ता महासकारं 
कत्वा कि नु खो भविस्सतीति छलफक्खणानि पटिग्गहापेसुं । तेस 


रामोी धजों लक्खणो चापि मन्ती 
कोण्डड्ञो च भोजो सुयामो सुदन्तो । 
एते तदा अट्ठ अहेसुं ब्राह्मणा 
छ्यज्गवा मनन्‍्तं व्याकरिंसू ति॥ 


इमे अट्ठेबष त्राह्षणा लक्खणपटिग्गाहका अहेसु । पटिसंधिगहणदिव्रसे सुपिनो पि एतेहे'ब 
पटिग्गहितो । तेसु सत्त जना ढ़ अद्भुलियो उक्खिपेत्वा द्वेधा ब्याकरिंसु | इमेहि लक्खणेहि सम- 
झ्ञागतो अगारं अज्ञावसमानों राजा होति चछवबत्ती, पब्बज्ञमानो बुद्धो ति सब्ब॑ चक्षवत्तिरत्ञो 
सिरिविभव॑ आचिक्खिंसु । तेसं पन सब्बदहरो गोत्ततो कोण्डझ्जो नाम माणवो वोधिसत्तस्स 
लक्खणवरनिप्फात्ति ओलोकेत्वा एतस्स अगारमज्झे ठानकारणं नत्थि, एकनन्‍्तेनेब विवटच्छदो बुद्धो 
भविस्सतीति एकमेव अद्जुलिं उक्खिपित्वा एकंसव्याकरणं व्याकासि। अय॑ हि. कताधिकारो पच्छिम- 
भविकसत्तो पहच्ञाय इतरे सत्त जने अभिभवित्वा इमेहि छलक्खणेहि समजन्नागतरस अगारमज्झे 
ठान॑ नाम नत्थि, असंसय बुद्धों भविस्सतीति एकमेव गातिं अददस | तस्मा एकं अद्भुलिं उक्खिपित्वा 
एवं व्याकासि । अथस्स नाम॑ गण्हन्ता सब्बलोकस्स अत्थसिद्धिकरत्ता सिद्धत्थो ति नाम॑ अकंसु ॥ 

जातकट्टकथा ( निदानकथा )-ए० ६६-७० 


१५. बोधिसत्त्वस्थ द्वात्िदान्महापुरुषलक्षणानि । 
तथा हि महाराज स्वार्थसिद्ध: कुमारः द्वार्तिशन्महापुरुषलक्षणेः समनन्‍्वागतः | कतमेद्ठो- 
त्रिंशता ? तयथा--- 


३० बोद्धागमार्थसंग्र हः [ १. १५- 


उच्णीषशीर्षो महाराज सवोथंसिद्धः कुमारः ।. . ,अभिन्नाज्षनमयूरकलापाभिनीलवे छित- 
प्रदक्षिणावर्तकेशः | समविपुलललछाट: । ऊणों महाराज सवोर्थसिद्धस्य श्रुवोर्मध्ये जाता हिमरजत- 
प्रकाशा । गोपक्ष्मनेत्राभिनीलनेत्र: । समचत्वारिंशदन्तः । अविरलदन्तः । शुक्नदन्तः । ब्रह्मखरो 
महाराज सबवोर्थसिद्धर कुमार: । रसरसाग्रवान्‌ । प्रभूततनुजिहः । सिहहनुः । सुसंवृत्तरकन्धः । 
सप्तच्छदोनिक्र्तांसः । सूक्ष्मसुवर्णवर्णच्छविः । स्थिर: । अवनतग्रल्म्बबाहुः । सिंहपूवाधेकायः । 
न्यग्रोधपरिमण्डलो महाराज सर्वार्थसिद्ध: कुमारः । एकेकरोम ऊर्ध्वग्राहि प्रदक्षिणम्‌ । कोशोपगत- 
बस्तिगुद्य: । सुविवर्तितोरु:; । ऐणेयमृगराजजब्ब; । दीधोड्भुलिः । आयतपाणिपादः । मृदुतरुणहस्त- 
पादः । जाह्ललिकहस्तपादः । दीघों हुलिधरः । पादतलयोर्महाराज चतक्रे जाते चित्रेडर्चिष्मती प्रभास्वरे 
सिते सहस्त्नारनेमिके सनाभिके | सुप्रतिप्ठितसमपादों महाराज सवोर्थसिद्धः कुमार: । न च महाराज 
चक्रवर्तिनामेबंविधानि लक्षणानि भवन्ति । वोधिसत्त्वानां च तादशानि लक्षणानि भवन्ति ये: सम- 
न्वागतः सवार्थसिद्धः कुमारो नाहेत्यगारमध्यावसितुम। अवद्यमभिनिष्क्रमिष्यति प्रव्नज्याये । 
लऊलितविस्तर-प्ृ० १२०-१२१ 


१८६, बोधिसच्त्वस्थ लिपिशिक्षा । 


इति हि भिक्षवः संवृद्ध/ सन्‌ कुमारस्तदा माइल्यशतसहस्रे: लिपिशालामुपनीयते सम 
दशभिदोरकसहस्रे: परिवृतः ।. - - अथ वोधिसक्त्व उरगसारचन्दनमयं लिपिफलकमादाय दिव्यवर्णकं 
सुवर्णतिलक समन्तान्मणिरत्न्रत्युप्तं विध्वामित्रमाचायमेवमाह-कतमां भो उपाध्याय लिपिं मे शिक्ष- 
यिष्यसि ब्राह्मीं खरोष्ठीं पुष्करसारीं अड्जलिपिं बद्धलिपिं मगधलिपिं, .. । आसां भो उपाध्याय 
चतुष्षष्टिलिपीनां कतमां लिपिं मां त्व॑ं शिक्षयिष्यसि ? अ4 विश्वामित्रों दारकाचार्यों विस्मितः 
प्रहसितवदनो हतमददपे इमा गाथा अभाषत--- 


आश्रय शुद्धसच्त्वस्य लोके लोकानुवर्तिनः । 
शिक्षितः सर्वशाखत्रषु लिपिशालामुपागतः ॥ १ 
येपामहं नामघेयं लिपीनां न प्रजानामि । 

तत्रेष शिक्षितः सन्‍्तो लिपिशालामुपागतः ॥ २ 
वक्‍त्र चास्य न पदयामि मूधोन तस्य नेव च । 
शिक्षयिष्ये कर्थ होनं लिपिग्रज्ञापारगतम्‌ || ३ 
देवातिदेवो ह्यतिदेवः सर्वदेवोत्तमो विभुः । 
असमश्र विशिष्टश्व॒ लोकेष्बप्रतिपुद्रलः ॥ ४ 


अस्येव त्वनुभावेन प्रज्ञोपायं विशेषतः । 
शिक्षित शिक्षयिष्यामि सर्वकोकपरायणम्‌ ॥ ५ 


-१. १७. ] चत्तारि पुब्बनिमित्तानि | ३१ 
तत्र बोधिसत्त्वाधिष्ठानेन तेषां दारकाणां मातृकां वाचयता---- 


१ यदा अकारे परिकीतेयन्ति सम तदा अनिल; सर्वसंस्कारशब्दो निश्चरति सम । २ आकारे 
परिकीत्येमाने आत्मपरहितशब्दो निश्चरति स्म। ३ इकारे इन्द्रियवैपुल्यशव्दः। ४ ईकारे ईतिबहुलं 
जगदिति। ५ उकारे उपद्रववहु जगदिति। ६ ऊकारे ऊनसत्त्वं जगदिति। ७ एकारे 
एपषणासमुत्थानदोषशब्द: । ८ ऐकारे ऐरपथः अयानिति । ९ ओकारे ओधोत्तरशब्दः । 
१० औकारे ओपपादुकशब्दः । ११ अंकारे अमोघोत्पत्तिशब्दः | १२ आ$कारे अस्तंगमन- 
शब्दों निश्चरति सम । २३ क्ककारे कूमेविपाकावतरणदब्दः । १४७ रकारे खसमसर्वेधर्मशब्द: । 
१५ गकारे गम्मीरधर्मप्रतीयसमुत्पादावतारणशब्द: । १६ घकारे घनपटलाविद्यामोहान्धकार- 
विधमनशब्दः । १७ डम्कारेडडुविशुद्धिशब्दः । १८ चकारे चतुरा4सतट्पथशब्दः । १९ छकारे 
छन्दरागप्रहाणवब्द: । २० जकारे ज़रामरणसमतिक्रमणगब्दः | २९ झकारे झपध्वजवरनिग्रहण- 
शब्द: । २२ अकारे ज्ञापनशब्दः | २३ टकारे पटोपच्छेदनशब्दः | २४ ठकारे ठपनीयप्रश्न- 
शब्द: । २७५ डकारे डुमरमारनिग्रहणशब्दः । २६ हकारे मीढविषया इति। २७ णाकारे 
रेणुड्ेशा इति। २८ तकारे तथातासंभेदशब्दः । २५ थकारे थामबलवेगबेशारयशब्दः । 
३० दकारे दानदमसंयमसोरभ्यशब्दः । ३१ घकारे घनमायोंणां सप्रविधमिति। ३२ नकारे 
नामरूपपरिज्ञानशब्दः । ३३ पकारे परमार्थशब्दः । ३४ फकारे फलप्राप्रिसाक्षात्क्रयशब्दः । 
३५ बकारे बन्धनमोक्षशब्दः | ३६ 'भकारे 'सवतिभवशब्दः । ३७ स॒कारे सदमानोपशसन- 
शब्द: । ३८ यकारे यथावद्धर्मप्रतिषेधशव्दः । ३९ रकारे रत्यरतिपरमार्थरतिशव्द: | ४० ब॒कारे 
वरयानशब्दः । ४१ झछाकारे छामथविपद्यनाशब्दः । ४२ थबकारे घटायतननिग्रहषदभिज्ञज्ञाना- 
वाप्तिशब्दः । ४३ सकारे सर्वज्ञज्ञानाभिसंवोधनशब्दः । ४४ हकारे हतक्केशविरागशब्दः । 
४५ छ्लकारे परिकीतोमाने ध्लणपरयन्तामिलाषसर्व धर्मशव्दो निश्चरति सम ॥। 

इति हि भिक्षवः तेषां दारकाणां माठृकां बाचयतां चोधिसत्त्वानुभावेनेव प्रमुखान्यसंख्येयानि 
धर्ममुखसहस्राणि निःश्चरन्ति सम ॥ 

ललिततिस्तर-पू० १४३-१४६ 


१७. चत्तारि पुज्बनिमित्तानि । 


तदा पन राजा कि दिख्वा मय्हं पुत्तो पब्वजिस्सतीति अमन्े पुन्छि । अमचश्चा चत्तारि 
पुन्बनिमित्तानीति आचिक्िखिसु | कतरं च कतरं चा छति। जराजिण्ण ब्याधितं मतं पब्बजितं ति। राजा 
इतो पद्ठाय एवरूपानं मम पुत्तस्स सन्तिकं उपसंकमितु मा अद॒त्थ, म्हं पुत्तस्स बुद्धभावेन 
कम्मं॑ नत्यि, अहं मम पुत्त द्विसहस्सदीपपरिवारान॑ चतुन्न महादीपान इस्सरियाधिपश्च॑ रज् 
कारेन्तं छत्तिसयोजनपरिमण्डछाय परिसाय परिवुतं गगनतले विचरमानं पस्सितुकामों ति। एवं च 
पन वत्वा इमेसं चतुप्पकारानं पुरिसानं कुमारस्स चक्खुपथ आगमननिवारणत्थ चतुसु दिसास 
गावुते गाबुते आरक्खं ठपेसि ॥ 


जातकट्कथा ( निदानकथा )-णए० ७२ 


३२ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १८- 


१८. पुन्बनिमित्तदस्सन । 


अथेकद्विसं वोधिसत्तो उय्यानभूमिं गन्तुकामों साराथिं आमन्तेत्वा रथ॑ योजेहीति आह । 
सो साधू ति पटिस्सुणित्वा महारहं उत्तमर्थ सब्बारुंकारेन अलंकरित्वा कुमुदपत्तवण्णे चत्तारो 
मड्गलसिन्धवे योजेत्वा वोधिसत्तस्म पटिवेदेसि । त्रोधिसत्तो देवविमानसदिसं रथं अभिरूहित्वा 
उय्यानामिमुखो अगमासि। देवता सिद्धत्थकुमारस्स अभिसंब॒ुज्ञनकालो आसन्नो, पुब्बनिमित्तं 
दस्सेस्सामा ति एक देवपुत्त जराजिण्ण खण्डदन्तं फलितकेसं वंक ओभग्गसरीरं दण्डहत्थं पवेधमान 
कत्या दस्सेसु । त॑ वोधिसत्तो चेव सारथि च पस्सन्ति । ततो वोधिसत्तो साररथि 'सम्म को 
नामेस पुरिसो, केसा पिस्स न यथा अच्ञेसं' ति महापदाने आगतनयेन पुच्छित्वा तस्स वचन 
सुत्वा 'घिरत्थु बत भो जातिया, यत्र हि नाम जातस्स जरा पच्ञायिस्सती'ति संविग्गहदयों ततो 
पटिनिवत्तित्वा पासादमेव अभिरूहि । राजा किंकारणा मम पुत्तो खिप्पं पटिनिवत्तीति पुच्छि । 
जिण्णं पुरिसं दिस्वा देवा ति। जिण्णकं दिस्वा पव्वजिस्सतीति आहंसु । कस्मा म॑ नासेथ । सीधे 
पुत्तस्स नाटकानि सज्जेथ, संपात्तें अनुभवन्तो पव्बज्ञाय स्तिं न करिस्सतीति बत्वा आरक्खं बड्ेत्वा 
सब्बदिसासु अड्ड॒योजने अड्डुयोजने ठपेसि ॥ 


पुनेकदिवर्सं वोधिसत्तो तथेव उडस्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं व्याधितं पुरिसं दिस्वा 
पुरिमनयेनेव पुच्छित्वा संविग्गहदयों निवत्तित्वा पासादं अभिरूहि । राजा पि पुन्छित्वा हेद्ठा 
वृत्तनयेनव संविद्हित्वा पुन बड्डेत्वा समन्‍्ततो तिगावुतप्पमाणे पदेसे आरक्खं ठपेसि । अपर 
एकदिवसं बोधिसत्तो तथेब उद्यान गच्छन्तो देवताहि निम्मितं कालकतं दिखा पुरिमनयेनेव 
पुन्छित्वा संविग्गहदयों पुन निवत्तित्वा पासादं अभिरूहि | राजा पि पुलिछत्वा हेद्ठा वुत्तनयेनेव 
संविदृहित्रा पुन बड्ेंखा समनन्‍्ततो योजनप्पमाणे पदेसे आरक्खं ठपेसि । अपरं पि एकद्विसं 
उय्यानं गच्छन्तो तथेव देवताहि निम्मितं सुनिवत्थ सुपारुतं पब्वजितं दिस्वा को नामेसो सम्मा ति 
सारर्थि पुच्छि | सारथि किंचापि बुद्धप्पादस्स अभावा पब्वजितं वा पब्बजितगुणे वा न जानाति, 
देवानुभावेन पन पब्बजितो नामेस देवा ति वत्वा पव्वज्ञाय गुणे वण्णेसि । वोधिसत्तों पब्बज्ञाय 
रुचि उप्पादेत्वा त॑ं दिवसं उय्यानं अगमासि ॥ 

जातकट्टकथा ( निदानकथा )-पू० ७४-७७ 


१९, सहामसिनिक्खमन । 
सो तत्थ दिवसभागं कीब्प्तिा मद्नललूपोक्खरणियं नहायित्वा अर्थ गते सुरिये मनज्ञल- 
सिलापट्रं निसीदि अत्तानं अलंकारापेतुकामो । अथस्स परिचारकपुरिसा नानावण्णानि दुस्सानि 
नानप्पकारा आभरणविकतियो मालागन्धविलेपनानि च आदाय समन्ता परिवारेत्वा अद्टंसु | तस्मि 
खणे सकसस निसिन्नासनं उण्हं अहोसि | सो को नु खो म॑ इमम्हा ठाना चावेतुकामो' ति 
उपधारेन्तो बोधिसत्तस्स अलंकरणकार दिखा विस्सकम्म॑ आमन्तेसि-सम्म विस्सकम्म, सिद्धत्थ- 
कुमारो अज्ञ अड्डुरत्तिसमये महाभिनिक्खमनं निक्खमिस्सति । अयमस्स पच्छिमों अलंकारो । 


-१. १९ ] महाभिनिकखमन । ३३ 


उय्यान गन्त्वा महापुरिसं दिव्बालंकारेहि अलूुंकरोहीति । सो साधू ति पटिस्सुणित्वा देवता- 
नुभावेन तं खर्ण येव उपसंकमित्वा तस्सेव कप्पकसदिसो हुत्वा कप्पकस्स हत्थतों वेठनदुस्सं गहेत्वा- 
बोधिसत्तस्स सीस॑ वेठेसि । बोधिसत्तो हृत्थसंफस्सेनेव नायं॑ मनुस्सो, देवपुत्तो एसो ति 
अव्यासि ॥ 


अथस्स सब्बालंकारपटिमण्डितस्स सब्बतालावचरेसु सकानि सकानि पटिभानानि द्स्सयन्तेसु, 
ब्राह्मणसु जय ननन्‍्दा ति आदिवचनेहि, सूतमड्गलिकादीसु नानप्पकारेदि मद्भलबचनथुतिघोसेहि 
संभावन्तेसु सब्बारुंकारपटिमण्डितं रथवरं अभिरूहि ॥ 

तस्मि समये राहुलमाता पुत्त विजाता ति सुत्वा सुद्धोदनमहाराजा पुत्तस्स मे तुद्ठिं निवेदेथा 
ति सासन पहिणि | बोधिसत्तों त॑ सुत्वा 'राहुलो जातो, घन्धनं जात॑ ति आह । राजा किं मे 
पुत्तो अवचा ति पुच्छित्वा तं वचन सुत्वा इतो पदट्ठाय मे नत्ता राहुलकुमारों येव होतू ति आह ॥ 


बोधिसत्तो पि खो रथवरं आरुय्ह महन्तेन यसेन अतिमनोर्मेन सिरिसोभग्गेन नगर 
पाविसि । तस्मि समये किसागोतमी नाम खत्तियकच्मा उपरिपासादवरतलगता नगर पदक्खिण 
कुरुमानस्स बोधिसत्तस्स रूपसिरिं दिस्वा पीतिसोमनस्सजाता इमं उदाने उदानेसि--- 


निब्बुता नूना स माता निब्बुतो नून सो पिता । 
निब्बुता नून सा नारी यस्सायं इंदिसो पती ति ॥ 
बोधिसत्तो तं॑ सुत्वा चिन्तेसि-अर्य एबमाह-एवरूपं अत्तभाव॑ पस्सन्तिया मातु हृदय 

निव्बायति, पितु हृदयं निव्वायति, पजापतिया हृदय निव्बायतीति । कस्मि नु खो निब्बुते हृदय 
निब्बुतं नाम होतीति । अथस्स किलेसेसु विरत्तमानस्स एतद्होसि-रागग्गिम्हि निब्बुते निब्बुत 
नाम होति, दोसग्गिम्हि....मोहग्गिम्हि निब्बुते निब्बुतं नाम होति, मानदिद्विआदिसु सब्बकिलेसद्र- 
थेसु निब्बुतेसु निव्बुत॑ नाम होति। अर्थ मे सुस्सवर्ण सावेसि | अहं हि निब्बान गवेसन्तो चरामि। 
अज्जेब मया घरावासं छड्डत्वा निक्खम्म पव्बजित्या निव्बानं गवेसितुं वद्ठति । अय॑ इमिस्सा आच- 
रियभागो होतू ति कण्ठतो ओमुख्ित्वा किसागोतमिया सतसहस्सग्घनक मुत्ताहारं पेसेसि । सा 
सिद्धत्थकुमारों मयि पटिबद्धचित्तो हुत्वा पण्णाकारं पेसेसीति सोमनस्सजाता अहोसि ॥ 


बोधिसत्तो पि महन्तेम सिरिसोभग्गेन अत्तनो पासादं अभिरूहित्वा सिरिसयने निपञ्नि । 
तावदेव त॑ सब्बारुंकारपटिमण्डिता नजच्चनगीतादिसु सिक्खिता देवकञ्या विय रूपग्गप्पत्ता इत्थियो 
नानातुरियानि गहेत्वा संपरिवारयित्वा अभिरमापेन्तियो नश्वगीतवादितानि पयोजयिंसु । बोधिसत्तो 
किलेसेसु विरत्तचित्तताय नजच्वादीसु अनभिरतो मुहुत्त निदं ओक्मि | ता पि इत्थियो “यस्सत्थाय 
मय नजथ्ादीनि पयोजयाम सो निद्दं उपगतो, इदानि किमत्थं किलमामा' ति गहितगहितानि 
तुरियानि अज्ञोत्थरित्वा निपज्िसु । गन्धतेलप्पदीपा झायन्ति ॥ 

बोधिसत्तो पबुज्मित्वा सयनपिट्ठे पलड्केन निसिन्नो अहस ता इत्थियो तुरियभण्डानि 


अवत्थरित्वा निदह्ययन्तियो । एकश्चा पग्धरितखेला छालाकिलिन्नगत्ता, एकच्चा दन्ते खादन्तियो, 
बौद्धा-५ 
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एकज्चञा काकच्छन्तियो, एकच्चा विप्पलपन्तियो, एकच्चा विवटमुखा, एकज्चा अपगतबत्था पाकट- 
बीभच्छसंबाधद्टाना । सो तासं त॑ विप्पकारं दिखा भिय्योसोमत्ताय कामेसु विरत्तो अहोसि । 
तस्स अलंकतपटियत्त सक्तमवनसदिसं पि त॑ महात्ू विष्पविद्धनानाकुणपभरित॑ आमकसुसान 
विय उपद्वासि । तयो भवा आदित्तगेहसदिसा विय खार्यिंसु | उपहुतं वत भो, उपस्सद्टं बत भो ति 
उदान पबत्तसि । अतिविय अस्स पब्बज्ञाय चित्त नमि || 


सो अज्जेव मया महाभिनिक्खमनं निक्‍्खमितु बट्गतीति सयना वुद्दाय द्वारसमीपं गन्त्वा 
को एत्था ति आह । उम्मारे सीसं कत्वा निपन्नो छन्नो 'अह अय्यपुत्त छन्नो! ति आह । “अहं 
अज्ज महाभिनिक्खमन निकक्‍्खमितुकामो, एक मे अस्सं कप्पेही' ति। सो साधु देवा ति अस्स- 
भण्डक॑गहेत्वा अस्ससालं गनन्‍्त्वा गन्धतेलप्पदीपेसु जलन्तेसु सुमनपद्टवितानस्स हेद्ठा रमणीये 
भूमिभागे ठित॑ कन्थकं अस्सराजानं दिस्वा अज्ञ मया इममेव कप्पेतुं वट्टतीति कन्थ्क कप्पेसि । सो 
कप्पियमानो व अच्ञासि-अर्य कप्पना अतिविय गाछ्रह्म, अच्ञेसु दिवसेसु उय्यानकीव्णदिगमने 
कप्पना विय न होति, मयहं अय्यपुत्तो अज्ञ महाभिनिक्शमनं निक्खमितुकामो भविस्सतीति ततो 
तुद्दमानसो महाहसित हसि। सो सद्दो सकलनगर पत्थरित्वा गच्छेण्य | देवता पन ते सइं 
निरुम्मित्वा न कस्सचि सोतु अदंसु ॥ 


बोधिसत्तो पि खो छन्न पेसेत्वा व पुत्त तावब पस्सिस्सामीति चिन्तेत्वा निसिन्नपलकछूतो 
वुद्दाय राहुलमाताय वसनद्ठानं गन्त्वा गब्भद्वारं विवरि | तम्मि खणे अन्तोगब्भे गन्धतेलप्पदीपो 
झायति । राहुलमाता सुमनमलिकादीन पुप्फान अम्मणमत्तन अभिपष्पकिण्णसयने पुत्तस्स मत्थके 
हत्थे ठपेत्वा निह्ायति । बोधिसत्तो उम्मारे पाद ठपेत्वा ठितकों व ओलोकेत्वा 'स चाहं देविया 
हत्थे अपनेत्वा मम पुत्त गण्हिस्सामि, देवी पब्ुज्यिस्सतीति, एवं मे गमनन्तरायो भविस्सती'ति 
बुद्धों हुला व आगन्त्वा पुत्त पस्सिस्सामीति पासादतछतों ओतरि ॥ 


एवं बोधिसत्तो पासादतछा ओतरित्वा अस्ससमीप॑ गन्त्ा एवमाह-तात कन्थक, स्व 
अज्न एकरत्ति म॑ तारय, अहं त॑ निस्साय बुद्धों हुत्वा सदेवक छोक॑ तारेस्सामीति । ततो उल्लंघित्वा 
कन्थकस्स पिट्टिं अभिरूहि । कन्थकों गीवतो पद्ठाय आयामेन अट्ठारसहत्थो द्वोति, तदनुच्छविकेन 
उब्बेघेन समज्नागतो थामजवसंपन्नों सब्बसेतो धोतसंखसदिसो । सो सचे हसेय्य वा पादसहं वा 
करेय्य, सद्दो सकलनगरं अवत्थरेय्य । तस्मा देवता अत्तनो आनुभावेन तस्स यथा कोचि न 
सुणाति एवं हसितसदं संनिरुम्मित्ता अक्रमनपदवारे हत्थतलानि उपनामेसु ॥ 


बोधिसत्तो अस्सबरस्स पिट्ठिवेमज्ञगतो छन्नं अस्सस्स वालधि गाहापेत्वा अड्डूरत्तसमये 
महाद्वारसमीप॑ पत्तो । तदा पन राज़ा एवं बोधिसत्तो याय कायचि वेलाय नगरद्ाारं विवरित्वा 
निक्खमितुं न सक्खिस्सतीति द्वीसु द्वारकवाटेसु एकेक पुरिससहस्सेन विवरितज्ब॑ कारापेसि । 
बोधिसत्तो थामबलसंपन्नो हृत्यथिगणनाय कोटिसहस्सहत्थीनं॑ बर्लं धारेति, पुरिसगणनाय दसपुरिस- 
कोटिसहस्सान । सो चिन्तेसि-सचे द्वारं न अवापुरीयति, अज्न कन्थकस्स पिट्ठे निसिन्नो व 
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वालूधिं गहेत्वा ठितेन छन्नेन सद्धि येव कन्थक ऊरूहि निप्पीछेत्वा अद्वारसहत्थुब्वंध पाकारं 
उप्पतित्वा अतिकमिस्मामीति । छज्ञो पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विवरियति, अं अय्यपुन्त खन्धे 
निसीदापेत्वा कन्थकं दक्खिणहत्थेन कुल्छियं परिक्खिपन्तो उपकच्छन्तर कत्वा पाकारं उप्पतित्वा 
अतिक्कमिस्सामीति । कन्थको पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विवरियति, अहं अत्तनों सामिक पिट्टिय॑ 
यथानिसिन्नमेव छन्नेन वालधिं गहेत्वा ठितेन सद्धिं येव उक्खिपित्या पाकारं उप्पतित्वा अतिकृमि- 
स्सामीति । सचे द्वारं न अवापुरीयित्थ, यथाचिन्तितमेव तीस जनेस अच्ञतरो संपादेण्य । 
द्वारे अधिवत्था देवता पन हारं विबरि ॥। 


तस्मि येव खण मारो वोधिसत्तं निवत्तेस्सामीति आगन्ता आकासे ठितो आह-''मारिस 
मा निक्खमि, इतो ते सत्तमे दिवसे चक्तरत्न पातुभविस्सति, द्विसहस्सपरित्तदीपपरिवारानं चतुन्नं 
महादीपान रज्ज कारेस्मसि, निवत्त मारिसा” ति आह | कोडसि त्व॑ ति। अहं दसवत्ती ति। 
मार, जानाम है मय्ह चक्तरतनपातुभाव । अनत्थिको९ह रजन | दससहम्सीलोकधातुं उन्नादेत्वा 
बुद्धों भविस्सामीति आह । मारो इतो दानि ते पद्धाय कामवितक्क वा ब्यापादवितर्क वा विहिंसा- 
वितर्क वा चिन्तितकाले जानिरसामीति ओतारापकवों छाया विय अनुपगच्छन्तों अनुवन्यि ॥ 


बोधिसत्तो पि हत्थगतं चक्ववत्तिरज्ज खेलपिण्ड विय अनपेक्वों छड्ठेत्वा महन्तेन सक्कारेन 
नगरा निक्खमित्वा आसार्रिहपुण्णममाय उत्तरासाऋदनक्खत्ते वत्तमान निक्‍्खमित्वा चः पुन नगरं 
अपलोकेतुकामो जातो । एवं च पनस्स चित्त उत्त्पन्नमत्त येब, महापुरिस, न तया निवत्तित्वा 
ओलोकनकम्मं कने ति बदमाना विय महापठवी कुछालचक्क विय छिज़्ित्वा परिवत्ति । बोधिसत्तो 
नगराभिमुखो ठत्वा नगरं ओलछोकेत्वा तस्मि पुथविप्पदेसे कन्थकनिव्रत्तनचेतियट्वानं दस्सेत्वा गन्त- 
ब्वमग्गाभिमु्ख कन्थकं कत्वा पायासि महन्तेन सक्कारेन उत्झरेन सिरिलोभग्गेन । तदा किरस्स 
देवता पुरतो सद्ठि उक्तासहस्सानि धारगिंसु, परुछतो सट्टिं, दक्खिणपस्सनों साद्ठिं, वामपस्सतो 
सद्ठि । अपरा देवता चकवाब्ठमुखवद्धियं अपरिमाणा उक्का धारयिंसु | अपरा देवता च नाग- 
सुपण्णादयो च दिब्बेहि गन्धेहति मालाहि चुण्णेहि धूपेहि पूजयमाना गरछन्ति। पारिच्छत्तकपुप्फेहि 
चेव मन्दारवपुप्फेहि च घनमेघवुद्धिकाले धाराहि विय नर निरन्तरं अहोसि । दिव्वानि संगीतानि 
पवत्तन्ति । समन्‍्ततो अट्ठ तुरियानि सद्दचि तुरियानीति अद्ठसद्ठि तुरियसतसहस्सानि पवज्निंसु । 
समुददकुच्छिय मेघत्थनितकालो विय युगंधरकुल्छियं सागरनिग्धोसकाल्ओों विय बत्तति ॥ 


इमिना सिरिसोभग्गेन गच्छन्तो वोधिसत्तों एकरत्तनेव तीणि रज्जानि अतिकम्म तिसयोजन- 

मत्थके अनोम॑ नाम नदीतीरं पापुणि | अथ खो वोधिसत्तों नदीतीरे ठत्वा छन्ने पुल्छि-किं नाम 
अय॑ नदीति | अनोमा नाम देवा ति। अम्हाक पि पव्वज्ञा अनोमा नाम भविस्सतीति पण्हियाः 
घट्टेन्तो अस्मस्स सब्य्यं अदासि | अस्सो उप्पतित्वा अट्टसभवित्थाराय नदिया पारिमतीरे अद्वासि। 
बोधिसत्तो अस्सपिट्ठितो ओरुय्दह रजतपट्टसदिसे वालुकापुलिने ठत्वा छन्न आमन्तेसि-सम्म छन्न 
त्व॑ मय आभरणानि चेव कन्थक॑ च आदाय गच्छ, अहं पब्बजिस्सामीति । अह पि देव 
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पब्बजिस्सामीति । बोधिसत्तो “न छब्भा तया पब्बजितुं, गच्छ त्वं! ति तिक्‍्खत्तु पटिबाहित्वा 
आभरणानि चेव कन्थकं च पटिच्छापेत्वा चिन्तेसि-इमे मय्ह॑ केसा समणसारुप्पा न होन्ति, 
अव्यो बोधिसत्तस्स केसे छिन्दितुं युत्तरुपो नत्यि, ततो सयमेव खग्गेन छिन्दिस्सामीति दक्खिण- 
हत्थेन असि गण्हित्वा वामहत्थेन मोलिया सद्धि चूढ्ई गहेत्वा छिन्दि । केसा इद्डुलमत्ता हुत्वा 
दक्खिणतो आवट्टमाना सीसं अलीयिंसु | तेसं यावजीबं तदेव पमरा्ण अहोसि, मस्सु च तदनुरूप॑ । 
पुन केसमस्सुओहारणकिश्च नाम नाहोसि । बोधिसत्तो सह मोलिया चूढुं गहेत्वा “सचा''हं बुद्धो 
भविस्सामि, आकासे तिट्ठतु, नो चे भूमियं पततू” ति अन्तब्ठिक्खे खिपि | त॑ चूव्शमणिवेठनं 
योजनप्पमाणं ठान॑ गन्त्वा आकासे अद्वासि । सको देवराजा दिव्बचक्खुना ओलोकेत्वा योजनिय- 
रतनचंगोटकेन संपटिच्छित्वा ताबतिंसभवने चूव्शमणिचेतियं नाम पतिद्वापेसि--- 


छेत्वान मोलिं वरग्न्धगासित 
वेहायसं उक्खिपि अग्गपुग्गलो । 

सहस्सनेत्तो सिरसा पटिग्गहि 
सुवण्णचंगोटवरेन वासवो ति ॥ 


पुन बोधिसत्तो चिन्तेसि-इसमानि कासिकवत्थानि मय न समणसारुप्पानीति । अथस्स 
कस्सपबुद्धकाले पुराणसहायकों घटीकारमहाजन्रह्मा एकं बुद्धन्तरं जरं अप्पत्तेन मित्तमावेन चिन्तेसि- 
'अज्ज मे सहायको महाभिनिक्खमन निक्खन्तो, समणपरिक्खारमस्स गहेत्वा गच्छिस्सामीति 


तिचीवरं च पत्तो च वासी सूचि च बन्धनं | 

परिस्सावनेन अद्ठेते युत्तयोगस्स भिक्खुनो' ति ॥ 
इमे अट्टसमणपरिक्खारे आहरित्वा अदासि । वोधिसत्तो अरहद्धजं निवासेत्वा उत्तमपब्बज्ञावेसं 
गण्हित्वा, छन्न, मम बचनेन मातापितुलं आरोग्य बदेहीति उय्योजेसि। छन्नो बोधिसत्त वन्दित्वा 
पदक्खिणं कत्वा पकामि । कन्थको पन छन्नेन सद्धिं मन्‍तयमानस्स बोधिसत्तस्स बचन सुणन्तो 
ठत्वा नत्यि दानि म्ह पुन सामिनो दस्सनं ति चक्खुपर्थ विजहन्तो सोक॑ अधिवासेतुं असकोन्तो 
हृदयेन फलितेन कार कत्वा तावर्तिसभवने कन्थको नाम देवपुत्तों हुत्वा निव्बत्ति । छन्नस्स 


पठम एको व सोको अहोसि, कन्थकस्स पन कालकिरियाय दुतियेन सोकेन पीछितो रोदन्तो 
परिदेवन्तो नगरं अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि पब्बजित्वा तस्मि येव पदेसे अनुपियं नाम अम्बबनं अत्थि, तत्थ सत्ताहं 
पब्बज्ञासुखेन वीतिनामेत्वा एकद्वसेनेव तिंसयोजनमग्गं पदसा गन्त्वा राजगहं पाविसि । 
पविसित्वा सपदानं पिण्डाय चरि । सकलनगरं बोधिसत्तस्स रूपदस्सनेन धनपालकेन पविट्दराजगहं 
विय असुरिन्देन पविद्ददेवनगरं विय च संखोभं॑ अगमासि । राजपुरिसा गन्त्वा देव, एवरूपों 
नाम सत्तो नगरे पिण्डाय चरति, देवों वा मनुस्सो वा नागो वा सुपण्णो वा को नामेसो ति न 
जानामा? ति आरोचेसुं । राजा पासादतले ठत्वा महापुरिसं दिस्वा अच्छरियब्भुतजातो पुरिसे 


-१. २० ] बोधिसत्तस्स महापधानं । ३७ 


आणापेसि-गच्छथ भणे वीमंसथ । सचे अमनुस्सो भविस्सति, नगरा निक्‍्खमित्वा अन्तर- 
धायिस्सति । सचे देवता भविस्सति, आकासेन गच्छिस्सति । सचे नागो भविस्सति, पठवियं 
निमुजित्वा गमिस्सति । सचे मनुस्सो भविस्सति, यथारूद्धं भिकख॑ परिभुश्जिस्सतीति ।। 


महापुरिसो पि खो मिस्सकभत्तं संहरित्वा अलं मे एत्तक यापनाया ति अत्वा पदिट्ठद्वारेनेब 
नगरा निक्‍्खमित्वा पण्डवपब्बतच्छायाय पुरत्थाभिमुखो निसीदित्या आहारं परिभुश्चितुं आरद्ो । 
अथर्स अन्तानि विपरिवत्तित्वा मुखेन निकक्‍्खमनाकारप्पत्तानि अहेसुं । ततो तेन अत्तभावेन 
एवरूपस्स आहारस्स चक्खुना पि अदिद्ठपुब्बताय तेन पटिक्॒छाहारेन अद्वीयमानों एवं अत्तना व 
अत्तानं ओवदि-“सिद्धत्थ व्व॑ सुलभअन्नपानकुले तिवस्सिकगन्धसालिभोजनं नानग्गरसेहि भुख्ननद्वाने 
निब्बत्तित्वा पि एक पंसुकुलिक दिस्वा कदा नु खो अहं पि एवरूपो हुत्वा पिण्डाय चरित्वा 
भुज्िस्सामि, भविस्सति नु ख्रो मे सो कालो ति चिन्तेत्वा निकक्‍्खन्तो। इदानि कि नामेत॑ 
करोसीति” । एबं अत्तना व अत्तानं ओवदित्वा निव्बिकारो हुत्वा आहारं परिभुश्नि ॥ 


राजपुरिसा त॑ पवत्ति दिस्वा गन्त्वा रच्ञो आरोचेसुं। राजा दूतवचन सुत्वा वेगेन नगरा 
निक्खमित्वा वोधिसत्तस्स सन्तिक गन्त्वा इरियापथरस्म येव पसीदित्वा वोधिसत्तस्स सब्बं इस्सरियं 
निय्यादेसि । बोधिसत्तो-““मय्हं महाराज वत्थुकामेहि वा किलेसकामेदहि वा अत्थोी नत्यि | अहं 
परमसंबोधिं पत्थयन्तो निकक्‍्खन्तो” ति । राजा अनेकप्पकारं याचन्तो पि तस्स चित्त अलमभित्वा 
अद्धा त्वं बुद्धो भविस्ससि, बुद्धभूतेन पन ते पठम मम विजितं आगन्तब्बं ति॥ 
जातकट्टकथा ( निदानकथा )-प० ७४-८४ 


२०, बोधिसत्तरस महापधान। 


बोधिसत्तो पि रब्ञो पटिव्व्यं दत्वा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो आव्यरं च काढछाम॑ 
उहके च रामपुत्त उपसंकमित्वा समापत्तियो निब्बत्तेत्वा नाये मग्गो बोधिया ति त॑ पि समापत्ति- 
भावन अनलंकरित्वा सदेवकस्स छोकस्स अत्तनो थामविरियसंदस्सनत्थं मद्ापधानं पदहितुकामों 
उरुवेल गन्त्वा रमणीयो बताय॑ भूमिभागो ति तत्थेव बासं उपगन्त्वा महापधानं पदहि। ते पि खो 
कोण्डव्ञप्पमुखा पत्न पव्वजिता गामनिगमराजधानीसु मिक्‍्खाय चरन्ता तत्थ बोधिसत्तं संपा- 
पुर्णिसु। अथ नं छब्बस्सानि महापधानं पदहन्तं इदानि बुद्धो भविस्सति, इदानि बुद्धो भविस्सतीति 
परिवेणसंमज्जनादिकाय वत्तपटिपत्तिया उपट्ठहमाना सन्तिकावचरा व'स्स अहेसुं ॥ 


बोधिसत्तो पि खो कोटिप्पत्त दुकरकारिकं करिस्सामीति एकतिलूतण्डुलादीहि पि वीतिनामेसि। 
सब्बसो पि आहारुपच्छेदं॑ अकासि । देवता पि लोमकूपेहि ओज उपसंहरमाना पटिक्खिपिंसु । 
अथस्स ताय निराहारताय परमकसिमानप्पत्तकायस्स सुबण्णवण्णो कायो कालवण्णो अहोसि । 
द्वत्तिस महापुरिसछक्खणानि पटिच्छन्नानि अहेसु । अप्पेकदा अप्पाणकं झान॑ झायन्तो महावेद- 
नाहि अभितुन्नो विसब्मीभूतो चकछुमनकोटियं पतति। अथ नं एकच्चा देवता कालकतो समणों 


३८ बोद्धागमार्थसंग्र हः [ १, २०- 


गोतमो ति वदन्ति । एकच्चा विहारों वेसो अरहतं ति आहंसु । तत्थ यासं कालकतो ति अद्दोसि, 
ता गन्त्वा सुछोदनमद्ाराजस्स आरोचेसुं-तुम्हाकं पुत्तो काछकतों ति। मम पुत्तो बुद्धों हुत्वा 
कालकनो, अहुत्वा वा ति। बुद्धों भवितुं नासक्खि, पधान मिय॑ येव पतित्वा काछकतो ति। इदं 
सुत्वा राजा-नाहं सदृहामि, मम पुत्तसर्स वोधि अप्पत्वा कालकिरिया नाम नत्थीति पटिक््खिपि । 
कम्मा पन राजा न सदृहीति । काव्यदेवछतापसस्स वन्दापनद्विसे जम्बुरुक्खमूले च पाटिहारियानं 
दिट्ठत्ता । पुन वोधिसत्त सहम पटिलभित्वा उद्धिते ता देवता आगन्त्ता अरोगो ते महाराज 
पुत्तो ति आरोचेन्ति । राजा जानाम हूं पुत्तस्स अमरणभाव ति वदति ॥ 


महासत्तस्म छब्बस्सानि दुकरकारियं करोन्तस्स आकासे गण्ठिकरणकालो विय अहोसि । 
सो अय॑ दुकरकारिका नाम बोघाय मग्गों न धोतीति ओब्टारिकं आहार आहारेतुं गामनिगमेसु 
पिण्डाय चरित्वा आहारं आहारि। अथस्स द्वत्तिसमहापुरिसठक्खणानि पाकतिकानि अहेसुं । 
कायो सुवण्णवण्णो अहोसि | पतन्चनवग्गिया भिक्‍खू अय॑ छब्बस्सानि दुकरकारिक करोन्तो पि 
सब्वच्ज्युते पटिविज्यितुं नासक्खि | इदानि गामादिसु पिण्डाय चरित्वा ओब्यरिकं आहारं आह 
रियमानो कि सक्रिखिम्मति । बाहुलिको एसो प्रधानविव्मस्तो, सीस नहायितुकासम्स उस्सावबिन्दु- 
तक्कत॑ विय अम्हाक॑ एतस्स सन्तिका विसेसतक्कनं, कि नो इमिना ति महापुरिसं पहाय अत्तनों 
अत्तनो पत्तचीवरं गद्देत्वा अद्ठारसयोजनमग्गं गन्त्ा इसिपतन पविसिंसु ॥ 

निदानकथा-प्ू ० ८७ 


२१, खुजाता बोधिसत्तस्स पायासं देति । 

लेन खो पन्र समयेन उस्वेलायं सेनानिनिगमे सेनानिकुटुम्बिकस्स गेहे निब्बत्ता सुजाता 
नाम दारिका वयप्पत्ता एकरम्मि निम्रोधरुक्‍्खे पत्थनं अकासि-सचे समजातिकं घर गन्त्वा पठम- 
गब्भे पुत्तं लभिस्सामि, अनुसंवच्छरं॑ ते सतसहस्सपरिचागेन वलिकम्मं॑ करिस्सामीति | तस्सा सा 
पत्थना समिज्झि । सा महासत्तस्स दुकरकारिकं करोन्तम्स छट्ठे बस्से परिपुण्णविसाखापुण्णमाय 
बलिकम्म कातुकामा हुत्वा... . .. पातो व वलिकरम्म॑ करिस्सामीति रक्तिया पयूससमर्य पश्चुद्धाय 
अट्ट धनुयों दुह्मपेसि । बच्छका घेनून थनमूल नागमंसु । थनमूले पन नवभाजने उपनीतमत्ते 
अत्तनों धम्मताय खीरधारा पवत्तिसु | त॑ अच्छरियं दिखा सुजाता सहत्येनेव खीर गहेत्वा 
नवभाजन पक्खिपित्वा सहत्थेनव आग्गि कला पचितुं आरभि ॥ 


तस्मि पायासे पन्ममाने महन्तमहन्ता बुबच्बुला उद्दहित्वा दक्खिणावत्ता हुत्वा संचरन्ति, 
एकफुसितं पि बह्दि न पतति, उद्धनतों अप्पमत्तकों पि धूमों न उद्धहति । तस्मि समये चक्तारो 
लोकपाछा आगन्त्वा उद्धने आरक्खं गण्हिसु । महात्रह्मा छत्त धारेसि | सको अल्यतानि समानेन्तो 
अग्गि जालेसि । देवता द्विसहस्सदीपपरिवारेसु चतूसु महादीपेसु देवानं च मनुस्सानं च उपकप्पन- 
ओजं अत्तनो देवानुभावेन दण्डकबद्धं मघुपटलं पीछ्ेत्वा मधुं गण्हमाना विय संहरित्वा तत्थ 
पक्खिपिंसु । सुजाता एकद्षिसेनेव तत्थ अत्तनों पाकटानि अनेकानि अच्छरियानि दिख्वा पुण्णं दासिं 


-१. २१ ] खुजाता बोधिसत्तस्स पायासं देति। ३९ 


आमन्तेसि-अम्म पुण्णे, अज्ञ अम्हाक॑ देवता अतिविय पसन्ना, मया एत्तके काले एवबरूप॑ 
अच्छरियं नाम न दिद्वपुब्बं, वेगेन गन्त्वा देवट्टानं पटिजग्गाहीति। सा साधु अग्ये ति तस्सा 
वचन संपटिच्छित्वा तुरिततुरिता रुक्खमूल अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि खो तर्स्मि रक्तिभागे पतद्नमहासुपिने दिस्वा परिगण्हन्तो निस्संसयेनाह अज्ज 
बुद्धों भविस्सामीति कतसंनिदट्वानो तस्सा रत्तिया अच्चयेन कतसरीरपटिजग्गनो भिक्खाचारका्ले 
आगमयमानो पातो व आगन्त्वा तस्मि रुक्खमूले निसीदि अत्तनो पभाय सकल रुक ओभासय- 
मानो । अथ खो सा पुण्णा आगन्त्वा अद्स वोधिसत्त रक्खमूले पाचीनडोकथातुं ओलोकयमार्न 
निसिन्न | सरीरतो चस्स निक्‍्खन्ताहि पभाहि सकलरूकम्ं सुवण्णवण्ण दिम्बा तस्सा एतदहोसि- 
अज्न अम्हाकं देवता रुक्खतो ओरूय्ह सहत्थेनेव वलिकम्म पटिच्छितुं निसिन्ना मञ्ञे ति उब्बेग- 
प्पत्ता हुत्वा वेगेन गन्त्वा सुजाताय एतमत्थं आरोचेसि ॥ 


सुजाता तस्सा बचने सुत्वा अज्ञ दानि पद्धाय मम जेट्टधीतुद्वाने तिद्ठाहीति धीतु 
अनुच्छविक सब्बालकारं अदासि | यस्मा पन बुद्धभात्र पापुणनदिवसे सतसहस्सग्घनिक सुबण्णपातिं 
लद्'धं बद्ृति, तस्मा सा सुवण्णपातियं पायासं पक्खिपिस्सामीति चित्त उप्पादेत्वा सतसहस्सग्घनिकं 
नीहरापेत्वा तत्थ पायासं पक्खिपितुकामा पकभाजन आवज्जेसि । सब्बो पायासो पदुमपत्ता उदकं 
विय विनिवद्रेत्वा पातिय पतिट्ठासि | सा त॑ पातिं अह्ञाय सुवण्णपातिया पटिकुज्जेत्वा बसनेन 
वेठेत्वा सब्वालंकारेहि अत्तभावं अलंकरित्त्वा त॑ं पातिं अत्तनो सीसे ठपेत्वा महन्तेन आनुभावेन 
निम्रोधमूल गन्त्वा बोधिसत्त ओलोकेत्वा बलब्॒सोमनस्मजाता रुक्खदेवता ति सञ्चाय दिद्वद्वानतो 
पद्टाय ओनतोनता गन्त्वा सीसतो पातिं ओतारेत्वा विवरित्वा सुवण्णभिक्कारेन गन्धपुप्फवासितं 
उदक गहेत्वा बोधिसत्त उपगन्त्रा अद्वासि | घटीकारमहात्रह्मुना दिल्नमत्तिकापत्तो एत्तक अद्धानं 
बोधिसत्तं अविजहित्या तरस्मि खणे अदस्सन गतो । बोधिसत्तों पत्तं अपस्सन्तो दक्खिणह॒त्थं 
पसारेत्वा उदक संपटिच्छि | सुजाता सहेव पातिया पायासं महापुरिसस्स हत्थे ठपेसि | महापुरिसो 
सुजातं ओलोकेसि । सा आकारं संलक्खेत्वा अय्य मया तुम्हाक परिजत्रत्त गण्दित्वा यथारूचि 
गच्छथा ति बन्दित्वा यथा मय्हं मनोरथो नि८्फन्नो एवं तुम्हाक पि निप्फज्तू ति वत्वा सतसहस्स- 
ग्घनिकाय सुबण्णपातिया पुराणपत्ते विय अनपेक्खा हुत्वा पक्कामि ॥ 


वोधिसत्तो पि खो निसिन्नद्वाना उद्धाय रुक्ख॑ पदक्खिणं कत्वा पाति आदाय नेरंजराय 
तीर गनन्‍्त्वा अनेकेसं बोधिसत्तसहस्सानं अभिसंबुज्ञनदिवसे ओतरित्वा नहानद्ठानं सुप्पतिद्धिततित्थं 
नाम अत्थि, तस्स तीरे पातिं ठपेत्वा ओतरित्वा नहायित्वा अनेकबुद्धसतसहस्सान निवासन 
अरहद्धजं॑ निवासेत्वा पुरत्थाभिमुग्बो निसीदित्वा एकट्टितालपक्षप्पमाणे एकूनपठ्ासपिण्डे कत्या 
सब्ब॑ अप्पोदक मधुपायासं परिभुज्जि । सो एवं हिसस बुद्धभूतस्स सत्तसत्ताहं बोधिमण्डे बसन्तस्स 
एकूनपव्ञ्ासदिवसानि आहारो अहोसि । एत्तकं का नेव अच्ञो आहारो अत्थि, न नहाने, 
न मुखधोवनं, न सरीरबलझ्ञो, झानसुखेन मग्गसुखेन फलसुखेनेव वीतिनामेसि । त॑ पन पायासं 
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परिभुजित्वा सुबण्णपातिं गहेत्वा सचा'हं अज्ज बुद्धों भवितुं सक्खिस्सामि, अय॑ पाति पटिसोत॑ 
गच्छतु, नो चे सक्खिस्सामि, अनुसोत गच्छतू ति वत्वा पक्खिपि | सा सोतं छिन्दमाना नदीमज्ञं 
गन्त्वा मज्ञमज्झट्ठानेनेव जवसंपन्नो अस्सो विय असीतिहत्थमत्तद्वानं पटिसोतं गन्त्वा एकारस्मि 


आवट्टे निमुजित्वा काब्यनागराजभवन गन्त्वा... . . .अद्ठासि ॥ 
जातकट्टकथा ( निदानकथा )-पृ. ८६-८ «८ 


२२. मारदुहितृकृत बोधिसच्ष्वप्रलो मनम । 
अथ ता मारदुहितरो भूयस्या मात्रया वोधिसच्त्वस्य सुलोभार्थमिमा गाथा अभाषन्त- 


सुबसन्तके ऋतुबरे आगतके रतिमो प्रिया फुलितपादपके । 

तव रूप सुरूप सुशोभनको वशवर्तिसुलक्षणविचित्रितको ॥| २ 

वर्य जात सुजात सुसंस्थितिकाः सुखकारण देवनराण वसन्‍्तु तिकाः । 

उत्थि लघु परिभुझ्न सुयोवनक दुलेभ बोधि निवरतेय मानसकम्‌ ॥ २ 

प्रेक्षसि ताव इमा मरुकन्य सुलंक्ृतिकास्तव कारण सज्जित भूषित आगतिकाः । 
को रूपमिम समवेक्ष्य न रज्जति रागरतो अपि जर्जरकाप्रवशोपितजीवकः ।। ३ 
केश मृद्‌ सुरभी वरगन्धिनिका मुकुटकुण्डलपत्रविवोधितआननिकाः । 

सुललाट' सुलेपनआननिकाः पद्मविशुद्धविशाल्सुलोचनिकाः ॥ ४ 
परिपूरितचन्द्रनिभाननिका बिम्बसुपकनिभाधरिकाः । 
गड्डकुन्दहिमशुक्लस॒ुदन्तिनिकाः प्रेक्ष कान्‍्त रतिलालसिका; ॥ ५ 
कठिनपीनपयोधरउद्गतिकाड्लिवलीकृतमध्यसुसुन्दरिकाः । 
जघनाद्भणचारुसुविच्छुरिकाः प्रक्षसु नाथ सुकामिनिकाः ॥ ६ 
गजभुजसंनिभऊरुणिका वलयनिरन्तरबाहुनिकाः । 

काञ्वीवरश्रोणिसुमण्डितिकाः प्रेक्ष हि नाथ इमास्तव दासिनिका; ॥| ७ 
हंसगतिसुविलम्बितगामिनिका मझ्जुमनोज्ञसुमन्मथभाषिणिकाः । 
ईटशरूपसुभूषिणिका दिव्यरतीपु सुपण्डितिकाः ॥ ८ 
गीतवादितनृदयसशिक्षितिका रतिकारणजातिसुरूपिणिकाः । 

यदि नेच्छसि कामसुलाछसिकाः सुप्ठ सुवश्लितको5सि भ्रृश् खल लोके ॥ ९ 
निधि दृष्टि यथा हि पछायति को को5पि नरो धनसोख्यमजानक मूढमनाः । 
त्वमपि तथव हि रागमजाननको यः स्वयमागतिका न हि भुज्ञसि कामिनिका; || १० 


अथ खलु भिश्षवों बोधिसत्त्वोडनिमिषनयनः प्रहसितवदनः स्मितमुखो<5विकोपितैरिन्द्रिये- 
रनभिसंस्कृते्गात्रैरजिह्े ररक्तो उमूढो5दुष्टः शैलेन्द्रबदप्रकम्प्योडनवलीनो नावदीर्णोडसंपीडितः सुसं- 
स्थितया च बुद्धया खाधीनेन ज्ञानमुखेनाल्यन्तसुप्रहीणत्वात्केशानां ःऋ्ष्णया मधुरया वाचा न्रद्मातिरेकेण 
घोषेण कल्विद्ुरुतेन स्वरेण वल्गुना मनोज्ञेन ता मारदुद्दितुः गाथामिः ग्रत्यभाषत- 


-१. २२. २२ ] मारदु॒हित्कूृते बोधिसत्त्वप्रलोभनम। ४१ 


कामा भो बहुदुःखसंचया दुःखमूलछा ध्यानाधीततपश्च अंसना अदृढानाम्‌ । 
न सत्रीकामगुणेभिस्तृप्तिकां विदुराहुः प्रज्ञाठृप्तिकरो भविष्यमबुधानाम्‌ ।| ११ 


कामां सेवयतो विवधेते पुनस्तृष्णा पीत्वा वे लवणोदक यथा नरु कश्वि । 
नात्मार्थ न परार्थि भोतिहया प्रतिपन्नों आत्मार्थे च परार्थे उत्सुको भविताहम्‌ ॥ १२ 


फेनबुद्दुद्तुल्यसंनिभ तब रूप मायारझ्ञमिवा वितथावितथ खमतेन । 

क्रीडा वे सुपिनेव अश्चुवा अपिनित्या बालानां सद चित्तमोहना अबुधानाम ॥ ९३ 
नेत्रा बुद्ुुदतुल्यसाटशा दृश त्वचनद्धाः कठिनशोणितपिण्डमुद्गरतम्‌ । 

यथा गण्ड उद्रो मृत्रपुरीषसंचयो5शुचोक्तः कर्मछेशसमुत्यितो दुःखत्रन्तः ॥ १४ 


संमूढा ये हि बालबुद्धयो न तु विज्ञा:ः शुभतो कल्पयमान आशय वितथेन। 

संसारे बहुकाल संसरी दुःखमूले अनुभोक्ता निरयेपु वेदनां बहुदुःखाम्‌ ॥ १५ 
श्रोणि: प्रस्नवते विगन्धिका प्रतिकूला ऊरुजब्नक्रमाश्व संस्थिता यथ यश्रम्‌ । 

भूतं युष्मि निरीक्षिमि यथ मायाद्देतुः प्रत्ययतः प्रवतेथावितथेन ॥ १६ 

दृष्ठा कामगुणांश्व निगुणां गुणहीनानायेज्ञानपथस्य उत्पर्थां वितथा च | 
विषपत्राप्रिसमांश्व महोरगां यथ कऋुद्धां बाला अत्र हि मूर्च्छिता ताः सुखसंज्ञा || १७ 
कामदासु भवीति यो नरः प्रमदानां शील उत्पथि ध्यायि उत्पथि मतिहीनो । 

ज्ञान सो हि सुन्दरि तिष्ठते लोलो योडसों धर्मरातिं जहित्व नो रमित कामेः ॥| १८ 


नो रागेण सही वसाम्यहं न च दोषेनों तेनिद्याशुभात्मभिरवेसि साथेम । 
अरतीय रतीय संवसेन च साध निमुक्त मम चित्तु मारुतो गगने वा ॥ १५९ 
यद्यपीह रुधिरास्यिवजिता देवअप्सर सुनिर्मछाः शुभाः । 

तेडपि सर्वि सुमहद्भये स्थिता निद्ममावरहिता अशाश्रताः ॥ २० 


अथ खलु॒ ता मारदुहितरः सुशिक्षिताः सत्रीमायासु भूयस्या मात्रया रागमददर्प संजनय्य 
चेष्टामुपदश्ये गात्राणि विभूषयित्वा ख्रीमायामुपदरयें बोधिसर्तवं प्रलछोभयन्ति सम ॥ 


एप वसनन्‍्तकालूसमयः प्रवर ऋतुवरो 

नारीनराण हषण करोति निहततमरजः । 
कोकिलहंसमयूररविता द्विजगणकलिल; 

काल उपस्थितो5नुभवितुं मदनगुणरतिम्‌ | २१ 


कल्पसहसत्रशीलनिरतो ब्रततपचरितो 
निश्चल शेलराजसदशस्तरुणरविवपु: । 
मेघनिनोद वल्गुबचनो म्ृगपतिनिनदो 


मर वबचनमुवाच सोअर्थसहितं जगति हितकरः ॥| २२ 
-६ 
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भेष्यि अहं हि राजा त्रिभवि दिवि भुवि महितो 
ईश्वर धर्मंचऋकरणो दशबलु बलवान । 

शैष्यारैष्यपुत्रनयुतेः सततसमितमभिनतों 
धर्मरती रमिष्य विषयेने रमति मनः ॥ २३ 


ता बहुभिः प्रकारनयुतेः प्रमद गुणकरे- 

लॉभयितु न शक्तु: सुगतराज करभगतिम्‌ । 
लज्िभिरात्रपत्त मुनिन प्रपतित चरणे 

गोरबु तुष्ट भ्रेम जनिया स्तुविषु हितकरम्‌ ॥| २४ 


निर्मलपद्मगभसट॒शा शरदिशशिमुखा 
सर्पिहुतार्चितेजसटह॒शा कनकगिरिनिभा । 

सिध्यतु चिल्तितानि प्रणिधिभव शतचरिता- 
खाशु पतारय जगदू व्यसनपरिगतम || २५ 


ता; कर्णिकारचम्पकनि् स्तविय बहुविधे 

कृत्व प्रदक्षिणमतिशय्य गिरिरित्र अचलम । 
गद्य पितुर्निपत्य शिरसा इदमवचि गिर 

साध्वसं न तात प्रतिघममरनरगुरोः || २६ 


पह्यति पद्मपत्रनयनः प्रहसितवदनों 

नापि स वक्त प्रेक्षेति जनमपि च सश्चुकुटिः । 
मेरु चलेय शुष्य उदधिः शशि रवि प्रपते 

नेव स दोषद्ि त्रिभवे प्रमदवश गमिया || २७ 
या इखश्रिमाय उपद्शित ततन्न तात 

प्रचलीयु तस्य हृदय भवियः: सरागः । 
त॑ दृष्ट एकमपि कम्पितु नास्य चित्त 

शलेन्द्रराज इब तिछति सो5प्रकम्प: || २८ 


ये चेतना अपि च ये च अचेतना च वृधक्षाश्र शैलेन्द्रसुरेन्द्रयक्षाः । 
अभ्यानता अभिमुखा गुणपर्वतस्य श्रयो भवेत्यतिनिवर्तितुमद्य तात ॥| २९ 
अपि च | 


न तत्तरेय्यस्य न पारमुत्तरेन्न तत्खणेद्रस्य न मूलमुद्धरेत | 
न कोपयेत्त क्षमयेत्युनो5पि त॑ कुयोन्न त॑ येन भवेज्व दुर्मनाः ॥ ३० 


-१. २३. ६. ] पधानसुत्तं । छरे 


न च मारः पापीयान बिनिवर्तते सम । तत्रेदमुच्यते |. . .बोधिसत्व आह- 
मेरु; पर्वतराज स्थानतु चलेत्सबे जगन्नो भवेत्‌ 
सर्वे तारकसंघ भूमि प्रपतेत्सज्योतिपेन्द्रा नभात्‌ । 
सर्वे सतक्त्व करेय एकमतयः शुप्येन्महासागरो 
न त्वेव द्रमराजमूलोपगतश्राल्येत अस्मह्विषः ॥ ३१ 
मार आह- 
कामेश्वरो5म्मि वसिता इह सर्वलोके 
देवाश्व दानवगणा मनुजाश्व तीयो । 
व्याप्ता मया मस वशेन च यान्ति सर्व 
उत्तिष्ठ मह्म विषयस्थ बच कुरुष्व | ३२ 
बोधिसत्त्व आह- 
कामेश्ररोडसि यदि व्यक्तमनीश्वरो5सि 
धर्मश्वरोडहमपि पद्यसि तत्त्वतों माम । 
कामेश्वरोडसि यदि दुगति न प्रयासि 
प्राप्यामि बोधि च समस्यतु पदयतस्ते | ३३ 
ललितविस्तर-प्‌ू० ४०६-४२७ 


२३. पधानसुत्त । 
ते म॑ पधानपहितत्त नदिं नेरज्जरं पति । 
विपरक्रम्स झायन्तं योगक्खेसस्स पत्तिया ॥ ९ 
नमुची करुणं वां भासमानों उपागमि । 
किसो त्वमसि दुब्बण्णो सन्तिके मरणं तब ॥ २ 
सहस्सभागो मरणस्स एकंसं जीवित तब । 
जीव भो जीवित सेय्यो जीव॑ पुछ्ञानि काहसि ॥ ३ 
चरतो च ते त्रह्मचरियं अग्गिहुत्तं च जूहतो । 
पहूत॑ चीयते पुछज कि पधानेन काहसि ॥ ४ 
ढुग्गो मग्गो पधानाय दुकरो दुरभिसंभवों । 
इमा गाथा भर्ण मारो अद्वा बुद्धस्स सन्तिके ॥| ५ 
त॑ तथावादिन मारं भगवा एतदब्रवी। 
पमत्तबन्धु पापिम येनत्थेन इधागतो ॥ ६ 


छेडे 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. २३. ७- 
अणुमत्तेन पि पुड्ञेन अत्थो मर्य्हं न विज्वति । 
येसं च अत्यो पुच्ञानं ते मारो वत्तुमरहति ॥ ७ 
अत्थि सद्धा ततो विरिय॑ पथ्ञा च मम विज्वति। 
एवं मे पहितत्तं पि कि जीवमनुपुच्छसि ॥ ८ 
नदीनमपि सोतानि अय॑ वातो विसोसये । 
किं च मे पहितत्तस्स लोहितं नूपसुस्सये ॥ ९ 
लोहिते सुस्समानम्हि पित्त सेम्ह च सुस्सति । 
मंसेसु खीयमानेसु भिय्यो चित्त पसीदति । 
भिय्यो सति च पञ्ञा च समाधि मम तिट्ठति ॥ १० 
तस्स मेव॑ विहरतो पत्तस्सुत्तमवेदन । 
कामे नापेक्खते चित्त पस्स सत्तस्स सुद्भधतं ॥ १९ 
कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विज्ञति | 
ततिया खुप्पिपासा ते चतुत्थी तण्हा पवु्चति || १२ 


पत्चमं थीनमिद्ध ते छट्ठा भीरुपवुच्चति । 
सप्तमी विचिकिच्छा ते मक्खो थम्मो ते अद्ठमो ॥ १३ 


लाभो सिलोको सक्कारो मिच्छालद्भों च यो यसो । 
यो चत्तानं समुक्कसे परे च अवजानति ॥ २४ 


एसा नमुचि ते सेना कण्हस्साभिप्पहारिणी । 

न त॑ असूरो जिनाति जेत्वा च छभते सुखं | १५ 
एस मुझ परिहरे घिरत्थु इध जीवित । 

संगामे मे मत सेय्यो यंचे जीवे पराजितो ॥ १६ 
पगालहा एत्थ दिस्सन्ति एके समणब्राह्मणा । 

त॑ च मग्गं न जानन्ति येन गच्छन्ति सुब्बता ॥ १७ 
समन्ता धजिनिं दिस्वा युत्त मारं सवाहन। 

युद्धाय पश्चग्गच्छामि मा में ठाना अचावयि ॥ १८ 
यं ते त॑ं न प्पसहन्ति सेन॑ छोको सदेवको । 

त॑ ते पच्ञाय गच्छामि आम॑ पत्तं व अस्मना ॥ १९ 
वर्सि कत्वान संकप्पं स्तिं च सुप्पतिद्धितं । 

रह्टा रह विचरिस्सं सावके विनय पुथू ।॥ २० 


-१. २४ ] मारपराजयो । ५ 


ते अप्पमत्ता पहितत्ता मम सासनकारका । 
अकामस्स ते गमिस्सन्ति यत्थ गन्त्वा न सोचरे ॥ २९ 


सत्त वस्सानि भगवन्तं अनुबनिधि पदे पढे । 
ओतारं नाधिगच्छिस्सं संबुद्धस्स सतीमतो ॥| २२ 


मेदवण्णं ब पासाणं वायसो अनुपरियगा । 
अपे त्थ मुदु विन्देम अपि अस्सादना सिया।॥ २३ 


अलड्धा तत्थ अस्सादं वायसे'त्तो अपक्मि | 
काको व सेलमासज्ज निब्बिज्ञापेम गोतम॑ || २४७ 


तस्स सोकपरेतस्स वीणा कच्छा अभस्सथ । 


ततो सो दुम्मनो यकखो तत्थेबन्तरधायथ ॥| २५ 
सुत्तनिपात 


२४. मारपराजयो । 

तस्मि समये मारो देवपुत्तों सिद्धत्थकुमारों मय्ह॑ बसं अतिक्रमितुकामो, न दानि'स्स 
अतिक्रमितुं दस्सामीति मारबलम्स सन्तिकं गन्त्वा एतमत्थं आरोचेत्वा मारधोसन नाम घोसापेत्वा 
मारबरू आदाय निक्‍्खमि |... . मारो पि अत्तनों परिसं आह-ताता, सुद्धोदनपुत्तन सिद्धत्थेन 
सदिसो अञ्ञो पुरिसो नाम नत्थि। मय॑ संमुखा युद्ध दातुं न सक्खिस्साम, पच्छाभागेन दस्सामा 
ति | महापुरिसों पि तीणि पस्सानि ओलोकेत्वा सब्बदेवतानं पछातत्ता सुउ्आानि अदस । पुन 
उत्तरपस्सेन मारबर्ू अज्ञोत्थरमानं दिखा अय एत्तको जनो म॑ एकक संधाय महन्तं बायाम॑ 
परक्षम॑ करोति । इमस्मि ठाने मय्हं माता वा पिता वा भाता वा अच्ज्यो वा कोचि आतको नत्थि। 
इमा पन दस पारमियों व मय्हं दीघरत्त पुठट्ठपरिजनसदिसा | तस्मा पारमियो व फलक कत्वा 
पारमिसत्थेनेब पहरित्वा अयं बलकायो मया विद्धंसेतुं बट्ठतीति दस पारमियो आवज्जममानो निसीदि।॥ 


अथ मारो देवपुत्तो एतेनेव सिद्धत्थं पलापेस्सामीति वातमण्डर्ुू समुद्दापेसि | तं खर्ण येव 
पुरत्थिमादिभेदा वाता समुद्हित्वा अड्डुयोजनद्वियोजनतियोजनप्पमाणानि पब्बतकूटानि पदाब्वेत्वा 
वनगच्छरुक्खादीनि उम्मूलेत्वा समन्‍्ता गामनिगमे चुण्णविचुण्ण कातुं समत्था पि महापुरिसस्स 
पुव्ञतेजेन विहतानुभावा बोधिसत्तं पत्वा चीवरकण्णमत्त पि चालेतुं नासक्खिंसु । ततो उदकेन 
त॑ अज्ञोत्थरित्वा मारेस्सामीति महात्रस्सं समुद्दापेसि । तस्सानुभावेन उपरूपरि सतपटलसहस्स- 
पटलादिभेदा वलाहका उद्दहित्वा वस्सिंसु । वुद्ठिधारावेगेन पठवी छिद्दा अहोसि । वनरुक्खादीनं 
उपरिभागेन महाओघो आगमन्त्वा महासत्तस्स चीबषरे उस्सावबिन्दुद्दानमत्तं पि तेमेतुं नासक्खि । 
ततो पासाणबस्सं समुद्धापेसि । महन्तानि महन्तानि पब्बतकूटानि धूपायन्तानि पज्जलन्तानि 
आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तं पत्वा दिव्बमालागुवब्यभाव॑ आपजिंसु | ततो पहरणवस्सं समुद्ठापेसि । 
एकतोधारा उभतोधारा असिसत्तिखुरप्पादयों धूपायन्ता पञ्नलन्ता आकासेनागन्स्वा बोधिसत्तं 


४६ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. २४- 


पत्वा दिव्वपुप्फानि अहेसु । ततो अज्ञारबम्सं समुद्वापेसि | किंसुकवण्णा अज्ञारा आकासेनागन्त्वा 
बोधिसत्तस्स पादमूले दिव्बपुप्फानि हुत्वा विकिरिंसु । ततो कुकव्यवम्सं समुद्गापेसि । अश्वण्हो 
अग्गिवण्णो कुक्कत्ये आकासेनागन्त्रा बोधिसत्तस्स पादमूले चन्दनचुण्णं हुला निपति। ततो 
वालुकावस्सं समुद्वापेसि । अतिसुखुमवालुका धूपायन्ता पत्नलन्ता आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स 
पादमूले दिव्बपुप्फानि हुत्वा निपतिंसु । ततो कललछबस्सं समुद्दापेसि | त॑ कलछल धूपायन्त पज्जलन्तं 
आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले दिव्बविलेपनं हुत्वा निपति । ततो इमिना भिंसेत्वा सिद्धत्थं 
पलापेम्सामीति अन्धकारं समुद्ठापेसि | त॑ चतुरज्नसमन्नागत विय मद्दातमं हुत्वा बोधिसत्त पत्वा 
सुरियप्पभाविहत॑ विय अन्धकारं अन्तरघायि ॥ 


एवं मारों इमाहि नत्रहि£$ वातवस्सपासाणप्पहरणब्गरकुक्कत्यालिकाकललन्धकारबुद्दीहि 
बोधिसत्त पलापेतुं असकोन्तो, कि भणे तिट्ठथ, इम कुमारं गण्हथ, हनथ, पलापेथा ति परिसं 
आणापेत्वा सय॑ पि गिरिमेखलस्स हत्थिनो खन्धे निसिन्नो चक्कायुव्ं आदाय बोधिसत्तं उपसंकमित्या, 
सिद्धव्थ उद्धाहि एतस्मा पल्चद्ढा, नाये तुझ्ह॑ पापुगाति, मय्हं एसो पापुणातीति आह । महासत्तो 
तम्स बचन॑ सुत्वा अवोच -- मार नेव तया दस पारमियों पूरिता, न उपपारमियों, न परमत्थपारमियो, 
नापि पद्न महापरिश्ागा परिश्रत्ता, न आणत्थचरिया, न लोकत्थचरिया, न बुद्धत्थचरिया पूरिता, 
नाय॑ पलड्की तुझ्ह पापुणाति, मय्हे'वे'सो पापुणातीति । मारो कुद्धों कोधवेगं असहन्तो महापुरिसस्स 
चकायुध॑ विस्सज्सि । त॑ तम्स दस पारमियो आवज्जन्तम्स उपरिभागे मालावितान हुत्या 
अद्ठासि । त॑ किर खरधारं चक्तायुथं अच्ञदा तेन कुद्धन विम्सटट एकघनपासाणे थम्भे वंसकदीरे 
विय छिन्दन्तं गच्छति । इद्ानि पन तम्मि मालावितानं हुत्या ठिते अवसेसा मारपरिसा इदानि 
पछ॒ड्डतो बुद्धाय पलायिस्सतीति महन्तमहन्तानि सेलकूटानि विम्सज्जसु | तानि पि महापुरिसस्स 
द्सपारमियों आवल्लेन्तस्स माछागुब्यमावं आपञित्वा भूमियं पतिंसु । देवता चकवाव्य्मुखबद्टिय 
ठिता गीबं॑ पसारत्वा सीसं उक्खिपित्वा नट्टों बत भो सिद्धत्थकुमारस्स रूपग्गपत्तो अत्तभावो, कि 
नु खो करिस्सतीति ओलोकेन्ति ॥ 


ततो महापुरिसो पूरितपारमीन बोधिसत्तान अभिसंबुज्ञनदिवसे पत्तपलझ्ो मय्हं पापुणातीति 
बला ठित मारं आह--मार, तुख्द दानस्स दिल्लभावे को सकखी ति । मारो इमे एत्तका सक्खिनो 
ति मारबलाभिमुर् हत्थं पसारेसि | तस्मि खणे मारपरिसाय अहं सक्खी अहं सकक्‍खी ति पब्त्तसददो 
पठवीउद्रीयनसदसदिसो अहोसि । अथ मारो महापुरिसं आह---सिद्धव्थ, तुख्हं दानस्स दिन्नभावे को 
सकक्‍खी ति | महापुरिसो तुय्हं ताव दानस्स दिन्नभावे सचेतना सक्खिनो, मय्हं पन इमास्मिं ठाने 
सचेतनो कोचि सकक्‍्खी नाम नत्थि। तिटतु ताव मे अवसेसअत्तभावेसु दिन्नभावे अयं अचेतना पि 
घनमहापठवी सकक्‍्खी ति चीवरगब्भन्तरतो दक्खिणहत्थं अभिनीहरित्वा महापठविया अभिमुखं 
हत्थे पसारेसि । महापठवी अहं ते तदा सक्खी ति विरावसतेन विरावसहस्सेन विरशावसतसहस्सेन 
मारबर अवत्थरमाना विय उन्नदि । मारपरिसा दिसा विदिसा पलायि। छे एकमग्गेन गता 
नाम नत्थि । सीसाभरणानि चेव निंवत्थवत्थानि च पहाय संमुखसंमुखदिसाहि येव पलायिंसु ॥ 


-१. २५. ७ ] पब्बजासुत्त । ४७ 


ततो देवसंघा पलायमानं मारवलं दिस्वा मारस्स पराजयो जातो, सिद्धत्थकुमारस्स जयो, 
जयपूर्ज करिस्सामा ति नागा नागान॑ सुपण्णा सुपण्णानं देवता देवतान त्रह्मानों त्रह्मान पेसेत्वा 
गन्धमालादिहत्था महापुरिसस्स सन्तिके वोधिपलनडूं अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अय॑ मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं॑ तदा नागगणा महेसिनों ॥ * 
जयो हि बुद्धम्स सिरीमतो अय॑ मारस्स च पापिमतों पराजयों । 
उमघोसयु बोधिमण्डे पमोदिता सुपण्णसंघा पि जय॑ महेसिनो ॥ २ 
जयो हि बुद्धम्स सिरीमतों अर्य मारस्स च पापिमतों पराजयों । 
उम्घोसयु वोधिमण्डे पमोदिता जय॑ तदा देवगणा महेसिनों ॥ ३ 
जयो हि बुद्धम्स सिरीमतो अर्य॑ मारस्स च पापिमतों पराजयों । 
उम्धोसयुं वोधिमण्डे पमोदिता जय॑ तदा त्रह्मगणा पि तादिनो ॥ ४ ति॥ 
अवसेसा दससु चक्षवाब्ग्सहम्सेसु देवता मालागन्धविलेपनेहि पूजयमाना नानप्पकारा 
थुतियों बदमाना अट्ंसु ॥ 
जातकट्ठकथा ( निदानकथा )-ए० ९०-९५ 
२७. पब्चज्ञासुत्त । 
पब्बज्ज कित्तयिस्सामि यथा पब्बज्जि चक्खुमा । 
यथा वीम॑समानों सो पव्चर्ज समरोचयि || २ 
संबाधो5यं घरावासो रजम्सायतनं इति । 
अब्भोकासो च पब्वज्ञा इति दिखान पव्वजि ॥ २ 
पब्बजित्वान कायेन पापकम्मं विवज्ञयि । 
वचीदुच्चरितं हित्वा आजीब॑ परिसोधयि ॥ ३ 
अगमा राजगह बुद्धों मगधानं गिरिव्बज । 
पिण्डाय अभिहारेसि आकिण्णबरलक्खणो ।। ४ 
तमइसा बिम्बिसारों पासादस्मि पतिद्ठितो । 
दिस्रा लक्खणसंपन्नं इममत्थं अभासथ ॥ ५ 
इमं भोन्‍्तो निसामेथ अभिरूपो ब्रह्म सुचि । 
चरणेन चेव संपन्नों युगमत्त च पेक्खति || ६ 
ओक्खित्तचक्खु सतिमा नायं नीचकुछामित्र । 
राजदूता निधावन्तु कुहिं भिक्खु गमिस्सति ॥ ७ 


४८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. २५. ८- 


ते पेसिता राजदूता पिद्ठितो अनुबन्धिसुं । 
कुहिं गमिस्सति भिक्‍्खु कत्थ वासो भविस्सति ॥ ८ 
सपदानं चरमानो गुत्तद्वारों सुसंबुतो । 
खिप्पं पत्तं अपूरेसि संपजानो पतिस्सतों ॥ ९ 
स पिण्डचारं चरित्वा निक्खम्म नगरा मुनि | 
पण्डवं अभिद्ारेसि एत्थ वासो भविस्सति ॥ १० 
दिस्वान वासुपगतं ततो दूता उपाविसु । 
एको च दूतो आगन्त्वा राजिनो पटिवेदयि ॥ ११ 
एस भिक्खु महाराज पण्डबम्स पुरक्खतो । 
निसिन्नो व्यग्घुसभो व सीहो व गिरिगब्भरे ॥ १२ 
सुत्वान दूतवचनं भद्यानेन खत्तियों । 
तरमानरूपो निय्यासि येन पण्डवपब्बतो ॥ १३ 
स यानभूर्मि यायित्वा याना ओरुय्ह खत्तियो । 
पत्तिको उपसंकम्म आसज्ज न॑ उपाविसि ॥ १४ 
निसज्ज राजा संमोदि कर्थ सारणिय ततो । 
कथं सो वीतिसारेत्वा इममत्थं अभासथ ॥ १५ 
युवा च दहरो चासि पठमुप्पत्तिको सुसु । 
वण्णारोहेन संपन्नो जातिमा विय खत्तियो ॥ १६ 
सोभयन्तो अनीकरग्गं नागसंघपुरक्खतो । 
ददामि भोगे भुझ्जस्सु जातिं च'क्खाहि पुच्छितो || १७ 
उज्जुं जनपदों राजा हिमवन्तस्स पस्सतो । 
धनविरियेन संपन्नो कोसलेसु निकेतिनो || १८ 
आदिश्चा नाम गोत्तेन साकिया नाम जातिया । 
तम्हा कुछा पब्बजितो (म्हि राज ) न कामे अभिपत्थये ॥ १९ 
कामेस्वादीनवं दिखा नेक्खम्मं दद्दु खेमतो । 
पधानाय गमिस्सामि एत्थ मे रज्नती मनो ॥ २० ति। 
सुत्तनिपात 
२६, बोधिसत्तस्स सब्बच्छुतञज्ञाणलाभो | 
एवं धरमाने येव सुरिये महापुरिसो मारबरूं विधमेत्वा चीवरूपरि पतमानेहि बोधिरुक्ख- 
डुरेहि रत्तपवाव्यलेहि विय पूजमानो पठमे यामे पुव्बेनिवासव्ञाणं, मज्झिमयामे दिव्बचक्सुं 
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विसोधेत्वा पच्छिमयामे पटिश्वसमुप्पादे आए ओतारेसि । अथस्स द्वादसपदिक पत्चयाकारं वहू- 
विबट्टवसेन अनुलोमपटिलोमतो सम्मसन्तस्स सम्मसन्तस्स दससहस्सी छोकधातु उदकपरियन्तं 
कत्वा द्वादसक्खत्तुं संकम्पि । महापुरिसे पन दससहम्सीलोकधातुं उन्नादेल्रा अरुणुग्गमनवेलाय 
सब्बच्ञुतञआएणं पटिविज्ञन्ते सकछदससहस्सी छोकधातु अलुकतपटियत्ता अहोसि । पाचीन- 
चकवात्य्मुखवट्टियं उस्सापितानं धजानं पटाका पच्छिमचक्क॒बाब्ण्मुखवद्धियं पहरन्ति, तथा पच्छिम- 
चकवाव्य्मुखबद्टिय उम्सापितान॑ पाचीनचकवाब््मुखबद्टिये, उत्तरचक्तत्राटमुखवद्धिय उस्सापितान 
दक्खिणचक्षवाब्य्मुखवट्रियं, दक्खिणव कवाव्य्मुखवद्धिय उम्सापितान उत्तरचकवाब्य्मुखवद्धियं पहरन्ति | 
पठवीतले उससापितान॑ पन धजानं पटाका ब्रह्मणोकं आहन्न अइंसु, त्रह्मोके बद्धानं पठवीतले 
पतिद्वहिंसु | दससहम्मचक्वबाढे पुपष्फूपगरुक्खा पुप्फं गण्टिसु | फलद््पगरुवखा फलपिण्डिभारभरिता 
अहेसु । खन्‍्धेसु खन्धपदुमानि पुप्फिसु, साखासु साखापदुमानि, लतासु छतापदुमानि, 
आकासे ओठछम्बकपदुमानि, सिलातलानि भिन्दित्वा उपरूपरि सतपत्ता हुत्वा दण्डकपदुमानि 
उद्ठहिंसु । दससहस्सी लोकधातु वद्रित्वा विम्सद्मालागुब्ण विय सुसंथतपुप्फसंथरो विय च 
अहोसि । चकवाब्मन्त्सु अद्ययोजनसहस्मझोकन्तरिका रूततसुरियप्पभाय पि अनोभासितपुच्चा 
एकोभासा अहेसु । चतुरासीतियोजनसहस्सगम्भीरों महासमुद्दों मधुरोदकोी अहोसि । नदियों 
नप्पवत्तिसु । जनञ्नन्धा रूपानि पस्सिसु, जातिव्रधिरा सं सुर्णिसु, जातिपीठसप्पी पद्सा गच्छिंसु । 
अन्दुबन्धनादीनि छिन्दित्वा पतिंसु । एवं अपरिमाणेन सिरिविभवेन पूजियमानो [बुद्धों। अनेक- 
प्पकारेसु अच्छरियधम्मेसु पातुभूतेसु सब्बच्युतह्ञाणं पटिविज्छित्वा सब्बबुद्धानं अविजहितं 
उदान उदानेसि- 


अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनिब्चिसं | 
गहकारक गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ १ 
गड़कारक दिद्दवोडसि पुन गेह न काहसि । 

सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूट विसंखतं। 
विसंखारगतं चित्त तण्हानं खयमज्ञगा ॥ २ ति॥ 


उदान उदानेत्वा निसिन्नस्स हि भगवतो एतद्होसि-अहं कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि 
असंखेय्यानि इमस्स पहक्ुस्स कारणा संधाविं | एक्तकं काल इमस्सेव पहद्डस्स कारणा अरूुंकत- 
सीसं गीवाय छिन्दित्वा दिन्नं, सअज्जितानि अक्खीनि धृदयमंसं च उब्बत्तत्वा दिन्नं, जालिय- 
कुमारसदिसा पुत्ता कण्हाजिनकुमारीसदिसा धीतरो मद्दीदेवीसदिसा भरियायो च परेसं दासत्थाय 
दिन्ना । अय॑ मे पछड्कलो जयपलछक्लो वरपल्क्लो व | एत्थ मे निसिन्नस्स संकप्पा परिपुण्णा, न ताब 
इतो बुद्व॒हिस्सामीति अनेककोटिसतसह्स्सा समापत्तियो समापजञ्नन्तो सत्ता तत्थेव निसीदि ॥ 
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२७. पठमाभिसंबुद्धों व॒द्धो । 


तेन समयेन बुद्धों भगवा उरुवेछायं विहरति नज्या नेरंजराय तीरे वोधिरुक्खमूले पठमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो भगवा बोधिरुक्खमूले मत्ताहं एकपलक्केन निसीदि विमुत्तिसुखपटिसंवेदी । 
अथ खो भगवा रफ्तिया पठमं याम॑ पटिचसमुप्पादं अनुलोमपटिलोम॑ मनसा अकासि-अविज्ञा- 
पश्चयया संखारा, संखारपच्चया विच्ञाणं, विज्ञाणपन्चया नामरूपं, नामरूपपश्चया सत्शयतनं, 
सव्ययतनपन्चया फरसो, फस्सपन्चया वेदना, वेदनापन्चया तण्हा, तण्हापन्चयया उपादानं, उपादान- 
पश्मयया भत्रो, भवपच्चया जाति, जातिपन्रया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 


अविज्ञाय त्वेव_ असेसविरागनिरोधा संखारनिरोधों, संखारनिरोधा विज्ञाणनिरोधो, 
विद्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सत्णयतननिरोधो, सव्णयतननिरोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधों, उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोंथो, जातिनिरोधा जरामरण सोकपरिदेवदुकखदोमनस्सुपा- 
यासा निरुज्ञन्ति । एवमेतस्स केव्ररूस्स दुक्खक्खन्धम्स निरोधो होतीति ॥ 
अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय॑ वेलाय इस उदान उदानसि-- 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो झायतो त्राह्मणस्स । 
अथस्स कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजञानाति सहेतुधम्म ॥ १ ति॥ 


अथ खो भगवा रत्तिया मज्यधिम याम॑ पटिच्रसमुप्पादं अनुलोमपंटिलोम॑ मनसा अकासि-: 


अविज्ापन्चया संखारा......... । एबमेतम्स केवलस्स दुकब्क्खन्धस्स समुदयों होति। 
अविज्ञाय वेब... ... दुक्खक्खन्धस्म निराधों होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताये वेछाये इम उदाने उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिना झायतों ब्राह्मणस्स । 
अथस्स कंखा वपयन्ति सब्वा यतो खय॑ पत्चयानं अवेदि ॥ २ इति ॥ 


अथ खो भगवा रत्तिया पच्छिमं या पटिच्रसमुप्पादं अनुलोमपटिलोम॑ मनसा अकासि-- 


अविज्ञापच्चया संखारा, संखारपञ्चया विउ्ञआणं ......... । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो होति । अविज्ञाय त्वेब........ ....दुक्‍्खक्खन्ध्रस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय॑ वेलाय इमं उदान उदानेसि-- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्स । 
विधूपय तिट्ठति मारसेनं सुरियो ब ओभासयमन्तलिक्खं || ३ ति ॥ 


सहावरा-१, $. १-७ 


-१. २८] तपुस्सभलछिका वाणिजा बुद्धस्स मन्थ च मधुपिण्डिकं च देन्ति । ५१ 


२८, तपुस्स मछिका वाणिजा वुद्धस्स मन्थ च मधुपिण्डिकं च देन्ति। 
अथ खो भगवा सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा बुद्दह्िला येन राजायतन तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा राजायतनमूले सत्ताहं एकपलछद्भुन निसीदि विमुत्तिसुखपटिसंवेदी ॥ 


तेन खो पन समयेन तपुस्समल्षिका वाणिजा उक्कछा त॑ देसं अद्धानमग्गपटिपन्ना होन्ति । 
अथ खो तपुस्सभलिकान वाणिज्ञानं आतिसाछोहिता देवता तपुस्सभलिके बाणिजे एतद्वोच- 
अय॑ मारिसा, भगवा राजायतनमूले विहरति पठमाभिसंबुद्धो । गच्छथ त॑ भगवन्तं, सन्‍्थेन च॑ 
मधुपिण्डिकाय च पटिमानेथ । त॑ वो भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो तपुस्सभछिका वाणिजा मन्थ च मधुपिण्डिकं च आदाय येन भगवा तेनुपसं- 
कार्मेंसु, उपसंकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टंसु | एकमन्तं ठिता खो तपुस्सभद्धिका 
वाणिजा भगवन्त एतदवोचुं--पटिगण्हातु नो भन्‍्ते भगवा मनन्‍्थ च मधुपिण्डिकं च, यं अम्हाक॑ 
अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो भगवतो एतदहोसि--न खो तथागता हृत्थेसु पटिगण्हन्ति । किम्हि नु स्वो अं 
पटिगण्हदेय्यं मन्‍्थं च मधुपिण्डिकं चा ति। अथ खो चत्तारो महाराजानो भगवतों चेतसा चेतो- 
परिवितक्क अज्ञाय चतुद्दिसा चत्तारों सेलमये पत्त भगवतों उपनामेसुं, इध भनन्‍्ते भगवा पटि- 
गण्हातु मन्‍्ध च मधुपिण्डिकं चा ति। पटिग्गहेसि भगव्रा पत्चर्गे सेलमये पत्ते मन्‍्थ च मधु- 
पिण्डिके च, पटिग्गहेत्वा च परिभुश्चि ॥ 


अथ खो तपुम्मभछिका वाणिजञा भगवन्तं ओनीतपत्तपारणि विद्त्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदवोचु-एते मय भन्‍्ते भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्सं च। उपासके नो भगवा 
धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेते सरण गते ति | ते व लोके पठम उपासका अहेसु द्वेवाचिका ॥ 
महात्रग्ग-१. १. ४ 


२९, ब्रह्मा धम्मदेसनाय बुद्ध याचेति। 


अथ खो भगवा सत्ताहस्स अश्चयेन तम्हा समाधिम्हा बुट्ठहित्वा राजायतनमूला येन अज- 
पालनिभोधो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तत्र सुद॑ भगवा अजपालनिग्रोधमूले विहरति । अथ खो 
भगवतो रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्ो उदपादि-अधिगतो खो म्या'यं धम्मो 
गम्भीरो दुददसो दुरनुबोधो सन्‍्तो पणीतो अतक्कावचरों निपुणो पण्डितवेदनीयो । आलयरामा खो 
पनाय॑ पजा आल्यरता आलयसंमुदिता । आल्यरामाय खो पन पजाय आलूयरताय आठल्य- 
संमुदिताय दुद्दसं इदं ठाने यदिदं इद्प्पश्चयता पटिश्वसमुप्पादों | इदं पि खो ठाने॑ सुदुद्दसं यदिद॑ 
सब्बसंखारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हाखयों विरागो निरोधों निव्वाणं । अहं चेव खो पन 
धम्म॑ देसेययं, परे च मे न आजानेय्यु । सो सममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा ति। 
अपि स्सु भगवन्तं इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभंसु पुब्बे अस्सुतपुन्बा--- 


णर्‌ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. २९५- 


किच्छेन मे अधिगतं ह'लं दानि पकासितु । 
रागदोसपरेतेहि नाय॑ धम्मों सुसंबुधो ॥ १ 
पटिसोतगार्मि निपुर्ण गम्भीरं दुद्दसं अणु । 

रागरत्ता न दक्खन्ति तमोखन्वचेन आवटा ॥ २ ति॥ 


इति ह भगवतो पटिसंचिक्खतों अप्पोस्सुक्ताय चित्त नसति नो धम्मदेसनाय ॥ 


अथ खो त्रह्मनों सहंपतिस्स भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्क अब्ज्ाय एतद्दोसि-नस्सति 

बत भो छोको, विनस्सति वत भो छोको, यत्र हि नाम तथागतस्स अरहतो सम्मासंबुद्धस्स 
अप्पोस्सुक्ताय चित्त नमति नो धम्मदेसनाया ति। अथ खो ब्रह्मा सहंपति त्रह्मलोके अन्तरहितो 
भगवतो पुरतो पातुरहोसि | अथ खो ब्रह्म सथ्पति एकंस उत्तरासड्र करित्वा दक्खिणं जानुमण्डल 
पठविय निहन्त्वा येन भगवा तेन अज्जलिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदबोच-देसेतु भनन्‍्ते भगवा घम्मं, 
देसेतु सुगतो धम्मं | सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका अस्सवनतों धम्मस्स परिहायन्ति, भविस्सन्ति 
धम्मस्स अच्गातारों ति। इदं अबोच ब्रह्मा सहंपति, इंद वत्वा अथापरं एतदबोच--- 

पातुरहोसि मगधेसु पुच्बे धम्मी असुद्भो समलेहि चिन्तिनों । 

अवापुरेत अमतस्म द्वारं सुणन्तु धम्म विमलेनानुबुद्धं | ९ 

सेले यथा पव्बतमुद्धनि ट्वितों यथापि पस्से जनत॑ समन्ततों । 

तथूपम धम्ममर्य सुमेध पासादमारूय्ह समन्तचक्खु । 

सोकावतिण्ण जनत॑ अपेतसोको अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ॥ २ 

जट्ठुहि वीर विजितसंगाम सत्थवाह अनण विचर छोके । 

देसेतु भगवा धम्मं, अञ्ञातारो भविस्मन्तीति ॥| ३ 


एवं बुत्ते भगवा ब्रह्मानं सहंपर्ति एतदवोच-मण्ह ग्तो ब्रह्म एतदल्लोसि-अधिगतो खो म्या'यं 
धम्मो गम्भीरों दुदसो दुरनुवोधो........स._ा ममस्स विहेसा ति |... ...इति ह मे ब्रह्म परि- 
संचिक्खतो अप्पोस्सुक्रताय चित्त नमति नो धम्मदेसनाया ति। दुतियं पि, ततियं पि । अथ खो 
ब्रह्मा सहंपति भगवन्त एतदबोच-देसतु भन्‍ते भगवा धम्म । सन्ति सत्ता... .. . .अज्ञातारो 
भविस्सन्तीति ॥ 


अथ खो भगवा त्रह्मननो च अज्झेसन विदित्वा मत्तेसु च कारुझ्मं पटिश्व॒ बुद्धचक्खुना 
लोक बोलोकेसि । अद्दस खो भगवा बुद्धचक्खुना छोक वोलोकेन्तो सत्त अप्परजक्खे महारजक्खे 
तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये खाकारे द्वाकारे सुविड्ञापये दुविज्ञापये, अप्पेकच्चे परलोकवज्ञभयदस्सा- 
विनो विहरन्ते | सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकधानि 
उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संबड्ानि उदकालुग्गतानि अन्तो- 
निमुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पढुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि समोदकं 
ठितानि, अप्पेकद्यानि उप्पलानि बा... ...उदका अब्भुग्गम्म ठितानि अनुपलित्तानि उदकेन, 


-१. ३० ] पठमधम्मदेसनाय मनसिकारो।। ७३ 


एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना छोक बोलोकेन्तो ... . ..अप्पेकन्च परछोकवज्ञभयदस्साविनो विहरन्ते । 
दिखान बत्रह्मान सहंपातिं गाथाय अज्ञभासि--. 
अपारुता तेसं अमतस्स द्वारा ये सोतवन्तों पमुख़न्तु सद्ध । 
विहिंससञ्ञी पगु् न भासिं धम्मं पणीतं मनुजेसु त्रह्मति | ९ 
अथ खो ब्रह्मा सहंपति कतावकासो ग्वो म्हि भगवता धम्सदेसनाया ति भगवन्त अभि- 
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेव अन्तरधायि ॥ 
संहावग्गा- १, १. '* 


३०, पठसधम्मदेसनाथ मनसिकारो | 

अथ खो भगवतों एतदहोसि--कम्स नु खो अहं पठम धम्म देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेच 
आजानिस्सतीति | अथ ग्वो भगवतों एनदहोसि - अय॑ खयो आव्यरो कालामो पण्डितो ब्यत्तों मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यज्ननाहं, आव्यरस्म काछामस्स पठम॑ धम्म देसेय्यं, सो इसे धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्मतीति । अथ ग्वो अन्तरहिता देवता भगवनों आरोचेसि-समत्ताहकालरंकतो भन्‍्ते 
आढ्ारो काछामो ति । भगवतो पि खो आञाण उदपादि - मत्ताहकाछ॑कतो आदव्यरों काछामो ति। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि - महाजानियों वो आव्यरो काछामो | सचे हि सो इम धम्म सुणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेय्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतदहोसि-कस्स नु खो अर्ट पठम॑ धम्मं देसेय्यं, को इम धम्मं खिप्पमेव 
आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एत्तदहोसि - अयय॑ खो उद्दको रामपुत्तो पण्डितो ब्यत्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यन्नुनाह उद्दकस्स रामपुत्तस्स पठम॑ धम्म देसेय्यं, सो इसमे धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरहिता देवता भगबतो आरोचेसि - अभिदोसकालंकतो 
उद्को रामपुत्तो । भगवतों पि खो आग उदपादि - अभिदोसकालछंकतो उद्दको शामपुत्तो ति। अथ 
खो भगवतो एतदहोसि -- महाजानियो खो उद्दको रामपुत्तो । सचे हि सो इमं धम्म॑ सुणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेय्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतदहोसि - कस्स नु खो अहं पठम॑ धम्म॑ देसेय्यं, को इम॑ धम्स 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो भगव॒तो एतदहोसि -बहूपकारा खो मे पद्नबग्गिया भिक्‍खू 
ये म॑ पधानपद्दितत्त उपह्हिंसु । यन्ननाहं पद्मवग्गियानं भिक्‍खूने पठम॑ धम्म देसेय्य॑ ति। अथ खो 
भगवतों एतदहोसि-कहं नु खो एतरहि पद्चवग्गिया भिक्‍्खू विहरन्तीति। अदस खो भगवा 
दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन पश्चवग्गिये भिक्‍खू बाराणसिय विहरन्ते इसिपतने 
मिगदाये || 

अथ खो भगवा उस्वेलाय यथाभिरन्त॑ विहरित्वा येन वाराणसी तेन चारिक॑ पक्कामि | 
अदद्स खो उपको आजीविको भगवन्तं अन्तरा च गय अन्तरा च वोधिं अद्धानमग्गपटिपन्नं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच--विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियो- 
दातो । क॑ सि त्व॑ आवुसो उद्दधिस्स पब्बजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा ते धम्मं रोचेसीति ॥ 


श्छ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ३०- 


एवं बुत्ते मगवा उपक आजीविकं गाथाहि अज्ञभासि--- 
सब्बाभिभू लोकविदू हमस्मि सब्बेसु धम्मेसु अनूपलित्तो । 
सब्बंजहो तण्हक्खये विमुत्तो स्य अभिव्ञाय कमुद्दिसेय्य ॥ १ 
न मे आचरियो अत्थि सदिसो मे न विज्ञति । 
सदेवकर्स्मि लोकस्मि नत्यि मे पटिपुग्गलो ॥ २ 
अहं हि अरहा लोके अहं सत्था अनुत्तरो । 
एको मिहि सम्मासंबुद्धों सीतिभूतो5स्मि निव्बुतो ॥ ३ 
धम्मचक पवत्तेतुं गच्छामि कासिन पुरं। 
अन्धीभूतास्मि लोकस्मि अहड्जि' अमतदुंदुर्मि ॥ ४ ति। 
यथा खो तव॑ आवुसो पटिजानासि अरहसि अनन्तजिनो ति। 
मादिसा वे जिना होन्ति ये पत्ता आसबक्खय । 
जिता में पापका धम्मा तस्मा हं उपक जिनो ॥ “५ ति॥ 
एबं बुत्ते उपको आजीविको हुवेय्यावुसो ति वत्वा सीस॑ ओकम्पेत्वा उम्मग्गं गहेत्वा 
पक्कामि ॥ 
मद्दावगगा- १. १. ६ 
३१. धम्मचक्पवत्तन । 
अथ खो भगवा अनुपुब्बेन चारिक॑ चरमानों येन वाराणसी इसिपतन मिगदायो, येन 
पद्चवग्गिया भिक्‍खू तेनुपसंकमि । अददसंसु खो पश्चवग्गिया मिक्‍खू भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं, 
दिखान अच्ञमञ्ञ कतिक संठपेस्ु-अययं आवुसो समणों गोतमो आगच्छति बाहुलिको पधान- 
विब्भन्तो आवत्तो बाहुह्लाय। सो नेब अभिवादेतब्बों न पन्नुपट्टातव्बो, नास्स पत्तचीवरं पटिग्गहेतब्बं, 
अपि च खो आसन ठपेतव्बं, सचे आकंखिस्सति निसीदिस्सतीति । यथा यथा खो भगवा पशद्च- 
वग्गिये भिक्‍खू उपसंकमति, तथा तथा ते पश्चवग्गिया भिक्खू सकाय कतिकाय असंठहन्ता भगवन्तं 
पश्चुग्गन्त्वा एको भगवतो पत्तचीबरं पटिग्गहेसि, एको आसन पल्ञपेसि, एको पादोदकं, एको पाद- 
पी४८, एको पादकथलिक उपनिक्खिपि । निसीदि भगवा पच्चत्ते आसने। निसज्ज खो भगवा पादे 
पक्खालेसि । अपिस्सु भगवन्तं नामेन च आवुसोवादेन च समुदाचरन्ति ॥ 
एवं बुत्ते भगवा पद्चवग्गिये भिक्‍्खू एतद्वोच--मा भिक्‍खवे तथागतं॑ नामेन च आवुसो- 
वादेन च समुदाचरथ । अरह भिक्‍्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धों । ओदहथ भिक्खवे सोतं, अमतं 
अधिगतं । अहं अनुसासामि, अहं धम्मं देसेमि। यथानुसिद् तथा पटिपल्ञमाना नचिरस्सेव यस्स- 
त्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति, तदनुत्तरं त्रह्मचरियपरियोसानं विद्ठे'व 
धम्मे सर्य अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसंपतञ्ञ विहरिस्सथा ति । एवं वुत्ते पद्थवग्गिया मिक्‍खू 
भगवन्तं एतद्वोचुं-ताय पि खो तल आवुसो गोतम इरियाय, ताय पटिपदाय, ताय दुक्करकारिकाय 
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नेव अज्झगा उत्तरिमनुस्सधम्म॑ अलमरियञञणदरसनविसेसं, किं पन त्वं एतरहि बाहुड्िको पधान- 
विव्भन्तो आवत्तों बाहुल्लाय, अधिगमिस्ससि उत्तरिमनुस्मधम्म॑ं अल्मरियञ्ञाणदस्सनविसेसं ? ति ॥ 

एवं बुत्ते भगवा पद्मवग्गिये भिकक्‍्खू एतद्वोच -- न भिक्‍्खवे तथागतो बाहुलिको, न पधान- 
विव्भन्तो, न आवत्तो बाहु्लाय । अरहं भिक्‍खवे तथागतो सम्मासंबुद्धों । ओदहथ भिक्‍्खवे सोतं, 
अमते अधिगत, अहं अनुसासामि, अहं धम्म देसेमि। यथानुसिट्ट तथा पटिपज्ञमाना नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजनित, तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्व व 
धम्मे स्य अभिच्ञा सब्छिकत्वा उपसंपतञ्ञ विहरिस्सथा ति | दुतियं पि खो पद्चवग्गिया भिक्‍्खू 
कक ततियं पि... . . .आणविसेसं ति। एवं बुत्ते भगवा पद्चवग्गिय भिकखू एतद्वोच - अभि- 
जानाथ मे नो तुम्हे भिक्खवे इतो पुब्बे एवरूपं भासितं एवं ति। नो हे'त॑ भन्‍ते ति। अरह 
भिक्‍खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ........विहरिस्सथा ति। असक्खि खो भगवा पद्चवग्गिये 
भिकक्‍्खू सच्ञापेतुं। अथ खो पद्चवग्गिया भिक्‍खू भगवन्तं पुन सुस्सूसिंसु, सोत॑ ओदहिंसु, अब्भा 
चित्त उपद्ापेसुं ॥। 

अथ खो भगवा पद्चवग्गिये भिक्ख आमन्तेसि -द्वे'मे भिकक्‍्खवे अन्ता पव्बजितेन न 
सेवितब्बा । कतमे दढ्ू ? । यो चाय कामेसु कामसुखलिकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्ननिको अनरियों 
अनत्थसंहितो, यो चाय॑ अत्तकिलमथानुयोगो दुकक्‍खो अनरियो अनत्थसंहितों । एते खो भिक्‍्खवे 
उभो अन्ते अनुपगम्म मज्ञिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी आणकरणी उपसमाय 
अभिव्ञाय संबोधाय निव्बाणाय संवत्तति। अयमेव अरियो अद्ठल्षिको मग्गो | सेय्यथीदं - सम्मादिद्धि 
सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीबवों सम्मावायामोी सम्मासति सम्मासमाधि । 
अय॑ खो सा भिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी आणकरणी उपसमाय 
अभिवज्ञाय संबोधाय निव्बाणाय संवत्तति ॥ 

इंदे खो पन भिकक्‍्खवे दुक्‍्खं अरियसच्च - जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि 
दुक्ख।, मरणं पि दुक्खं, अपष्पियेहि संपयोगो दुक्खो, पियेहि विष्पयोगो दुक्खो, य॑ं पि इच्छे न 
लभति त॑ पि दुक्खं, संखित्तेन पद्लुपादानक्खन्धा पि दुक्खा ॥ 

इंद खो पन भिक्खवे दुक्खसमुद्य अरियसब् -याय॑ तण्हा पोनोभविका नन्‍न्दिरागसहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद॑ कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा ॥ 

इंद॑ खो पन भिक्‍्खवे दुक्खनिरोध अरियसच्च -यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो ॥ 

इंद खो पन भिकक्‍्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियस्च - अयमेव अरियो अद्दन्निको 
मग्गो । सेय्यथीदं-सम्मादिद्ठि ... . .. सम्मासमाधि ।। 

इदू दुक्खं अरियसचं ति मे भिक्‍्खवे पुव्बे अननुस्सुतेस धम्मेसु चक्खुं उदपादि, आएं 
उदपादि, पच्मा उदपादि, विज्ञा उदपादि, आलोको उद॒पादि । ते खो पनिदं दुक्ख अरियसच 
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परिध्ञय्यं ति मे मिक्‍खवे पुब्बे अननुस्सुतेसु... आणं उदपादि... -- -आलोको उदपादि | त॑ 
खो पनिदं दुक्ख॑ अरियसन्न परिच्ञातं ति मे भिक्‍खतवे पुब्बे अननुस्सुतेस धम्मेसु चक्खुं उदपादि, 
आणं उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विज्ञा उदपादि, आलोको उदपादि ॥ इदं दुक्खसमुदर्य अरियसश्र 
ति मे भिक्खवे पुच्चे अननुस्सुतेसु .-. . --आलोको उदपादि । त॑ खो पनिदं दुक्खसमुदर्य अरिय- 
सच्च॑ पहातव्य ति मे मिक्‍खवे जआाण उदपादि... ... आलोको उदपादि। त॑ खो पनिदं दुक्‍्खसमुदय 
अरियसच्ं पहीन ति मे भिक्खवे........आलोको उदपादि ॥ इंदं दुक्खनिरोध अरियसन्न ति मे 
भिक्‍्खवे . .. . .. आठोको उदपादि । त॑ं खो पनिदं दुक्खनिरोध अरियसच्च सच्छिकातब्बं ति मे 
भिक्‍्खवे आएं उदपादि . . . . - आलोको उदपादि । त॑ खो पनिद दुक्खनिरोध अरियसच्च सच्छिकत॑ 
ति मे भिक्‍्खवे ... . .. आलोको उदपादि ॥ इंदं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसश् ति मे 
भिक्‍खवे ... . .. आलछोको उदपादि । त॑ खो पनिदं दुक्खनिरोधगामिनी पट्िपदा अरियसच् भावेतब्बं 
ति मे भिक्‍्खवे... .. .आलोको उदपादि। त॑ खो पनिद ठुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्न 
भावित ति मे भिक्‍खवे. .. .. . आलोको उदपादि ॥ यावकीव॑ च मे मिक्‍खवे इमेसु चतू सु अरिय- 
सच्चेसु एवं तिपरिवट्टं द्वादसाकारं यथाभूतं आणदसर्सन न सुविसुद्ध अहोसि, नेव तावाह भिक्‍खवे 
सदेवके छोके समारके सत्रह्मके सस्समणत्राह्मणिया पज्ञाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासंवो्धि 
अभिसंबुद्धो ति पच्रज्यासिं | यतो च खो मे भिक्‍्खवे इमेसु अरियसचंसु एवं तिपरिवट्ट द्वादसाकारं 
यथाभूत॑ आणदस्मन सुविसुद्ध अहोसि, अथाह भिक्‍्खवे सदेवके छोके समारके सन्रह्मके सस्समण- 
ब्राह्णिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासंवोधि अमिसंबुद्धों ति पच्चच्ञासिं | आाणे च 
पन मे दस्सनं उदपादि | अकुप्पा मे चेतोविमुत्ति | अयय अन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो 
ति ॥ इद॑ अबवोच भगवा । अत्तमना पद्चवग्गिया भिक्‍खू भगवतों भासितं अभिनन्दुं ति॥ 

इमास्मि च पन वेय्याकरणस्मि भज्ञमाने आयस्मतो कोण्डल्अस्स विरज वीतमलं धम्मचक्खुं 
उदपादि-यं किंचि समुदयधम्म सब्ब॑ त॑ निरोधधम्मं ति। अथ च खो भगवा इम॑ उदानं 
उदानेसि-अठ्आासि वत भो कोण्डड्ञो ति॥ 

महावरग-%, 4. ७ 
३२. राहुलकुमारस्स दायज्वदानं । 

अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्त॑ विहरित्वा येन कपिलवत्थु तेन चारिकं पकामि । 
अनुपुब्बेन चारिकं चरमानों येन कपिलवत्थु तदवसरि | तत्र सुदं भगवा सकेसु विहरति कपिलवत्थुस्सि 
निम्रोधारामे । अथ खो भगवा पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन सुद्भोदनस्स सकसस्‍्स 
निवेसन तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि ॥। 

अथ खो राहुलमाता देवी राहुलकुमारं एतदवोच-एसो ते राहुल पिता, गच्छस्सु, दायज्न॑ याचा- 
हीति । अथ खो राहुलकुमारों येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो पुरतो अट्टठासि - सुखा 
ते समण छाया ति | अथ खो भगवत्रा उद्धायासना पक्कामि । अथ खो राह्टुलकुमारों भगवन्त पिट्ठितो 
अनुबन्धि - दायज्जं मे समण देहि, दायज्ज मे समण देहीति ॥ 
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अथ खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि - तेन हि त्वं सारिपुत्त राहुलकुमारं पब्वाजे- 
हीति । कथा हं भन्‍्ते राहुलकुमारं पव्चाजेमीति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे 
धम्मिकर्थ कत्वा भिक्‍्खू आभन्तेसि - अनुजानामि भिक्‍खवे तीदहि सरणगमनेहि सामणेरपव्वज्न ।। 
अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो राहुलकुमारं पव्बाजेसि । अथ खो सुद्धोदनो सक्को येन 
भगवा तेनुयसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो 
सुद्धोदनो सक्को भगवन्त एतदवोच-एकाहं भन्‍्ते भगवन्तं बरं थाचामि । अतिकन्ततरा खो गोतम 
तथागता । थे च भन्‍्ते कप्पति, यं च अनव न्न॑ ति। बदेहि गोतमा ति। भगवति मे भन्‍्ते पब्बजिते 
अनप्पक दुक्‍्खं अहोसि, तथा नन्‍्दे, अधिमत्त राहुले | पुत्तपेम॑ भन्‍्ते छविं छिन्द्रति, चम्म छेत्वा 
मंसं छिन्दति, मंसं छेत्वा नहारु छिन्द्रति, नहारू छेत्वा अट्ठि छिन्दति, अद्टि छेत्वा अट्विमिश्ञ च 
आहच्च तिद्ठति । साधु भन्‍्ते अय्या अननुच्चातं मातापितूहि पुत्तं न पब्बाजेय्यु ति ॥ 
अथ खो भगवा सुद्धोद्न सकक धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तजेसि संपहंसेसि । 
अथ खो सुद्भोदनो सक्को धम्मिया कथाय संदस्सितो, . .. .. उद्दायासना भगवनन्‍्त अभिवादेत्वा 
पदक्खि्ण कत्वा पक्कामि | अथ खो भगवा एतरसिंग निदाने एतम्मि पकररण धम्मिकर्थ कत्वा भिक्‍खू 
आमन्तेसि--न भिक्खवे अननुच्ञातो मातापितूहि पुत्तो पव्चाजेतब्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति 
दुकटस्सा ति॥ 
महावग्ग-१. ९.१ 
३३. सामणेरानं सिक्खापदानि | 
अथ खो सामणेरानं एतदहोसि -कति नु खो अम्हाक सिक्खापदानि, कत्थ च अन्हेष्ठि 
सिक्खितब्ब॑ ति। भगवतो एतमत्य आरोचेसु | अनुजानामि भिक्‍ख्रवे सामणेरानं दस सिकक्‍चापदानि, 
तेसु च साभणेरेहि सिक्खितुं--- 
१ पाणातिपाता वेरमणी । 
२ अविन्नादाना वेरमणी । 
३ अन्नह्मचरिया वेरमणी । 
४ मुसावादा वेरमणी । 
५ सुरामेरयमज्जपमादद्वाना वेरसणी । 
६ विकालभोजना वेरमणी । 
७ नचश्वगीतवादितविसूकदस्सना वेरमणी । 
८ मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनद्वाना वेरमणी । 
५ उच्चासयनमहासयना वेर्मणी । 
१० जातरूपरजतपटिग्गहणा वेरमणी | 
अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं इमानि दस सिक्खापदानि, इमेसु च सामणेरेहि सिक्खितुं ति ॥ 


सहातवग्ग- १, ९. १. 4 
बौद्धा-८ 
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३७. सारिपृत्तमोग्ग छानपबव्बज्जा । 


तेन खो पन समयेन संजयो परिव्वाजको राजगहे पटिवसति महतिया परिब्बाजकपरिसाय 
सद्धिं अड्डतेय्येद्दि परिब्बाजकसतेद्दि | तेन खो पन समयेन सारिपुत्तमोग्गल्लाना संजये परिब्बाजके 
ब्रह्मचरियं चरन्ति । तेहि कतिका कता होति -यो पठम॑ अमत अधिगच्छति, सो आरोचेतू ति॥ 


अथ खो आयस्मा अस्सजि पुव्वण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन अभिक्कन्तेन पटिक्न्तेन आल्नोकितेन विलछोकितेन सम्मिश्चितेन पसारितेन ओक्खित्त- 
चक्खु इरियापथसंपन्नो । अददस खो सारिपुत्तो परिव्वाजको आयस्मन्त अस्सर्जें पिण्डाय चरन्तं 
पासादिकेन . . . . : - इस्यिपथसंपन्न | दिस्वान अस्स एतदहोसि-ये वत लछोके अरहन्तो वा अरहन्तमग्गं 
वा समापन्ना, अं तेसं मिक्‍खून॑ अच्ञतरो | यन्नूनाह इमं भिक्‍खुं उपसंकमित्या पुच्छेय्यं-कं सि 
त्व॑ आवुसो उद्दिस्स पव्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा त्व॑ धम्मं रोचेसीति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तर्स परिव्वाजकस्स एतद्होसि-अकालो खो इम॑ भिक्‍्खु पुच्छितुं, अन्तर- 
घरं पविद्दो पिण्डाय चरति। यन्ननाहं इम॑ भिक्खुं पिद्धितो पिट्धितो अनुवन्धेय्यं अत्थिकेहि उपब्चात॑ 
मग्गं ति। अथ खो आयस्मा अस्सजि राजगहे पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातं आदाय पटिकमि | अथ 
खो सारिपुत्तो परिबव्बाजकों येनायस्मा अस्सजि तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मता अस्सजिना 
साद्धिं संमोदि । संमोदनीय कर्थ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं अद्धासि । एकमन्तं ठितो खो 
सारिपुत्तो परिव्वाजको आयस्मन्तं अस्साजें एतदवोच-विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, 
परिसुद्भो छविवण्णो परियोदातो। क॑ सि त्व॑ आबुसो उद्दिस्स पव्बजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा 
त्व॑ धम्म॑ रोचेसीति ॥ 


अत्था'बुसो महासमणो सकक्‍यपुत्तो सक्यकुला पब्चज्ञितो, ताहं भगवन्त उद्िस्स पब्बजितो। 
सो च मे भगवा सत्था, तस्स चाह भगवतो धम्मं रोचेमीति | किंवादी पनायस्मतों सत्था किमक्खा- 
यीति । अहं खो आवबुसो नवी अचिरपब्बजितो अधुनागतो इमं धम्मविनयं, न ताहं सकोमि 
वित्थारेन धम्म देसेतु, अपि च ते संखिनन अत्थं वक्‍खामीति । अथ खो सारिपुत्तो परिव्बाजको 
आयस्मन्त अस्मरजि एतदबोच - होतु आवुसो अप्पं वा वहुं वा, भासस्सु, अत्यं येव मे ब्रूहि, 
अत्थेनेव मे अत्थी, कि काहसि ब्यञ्ञनं बहुं ति ॥ 


अथ खो आयम्मा अस्सजि सारिपुत्तस्स परिव्वाजकस्स इस धम्मपरियायं अभासि--- 


ये धम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेसं तथागतो आह । 
तेसं च यो निरोधो एवंबादी महासमणो || ति॥ 


अथ खो सारिपृत्तस्स परिब्बाजकस्स इमं धम्मपरियाय सुत्वा विरज वीतमल् धम्मचक्खुं उदपादि- यं 
किंचि समुदयधम्म॑ सब्ब॑ त॑ निरोधधम्म ति। एसे'ब धम्मो यदि तावदेव पश्चव्यत्तापद्मसोक॑ 
अबिट्वं अब्भुतं वहुकेहि कप्पनहुतेहीति ॥ 


-१. ३५] पश्चवग्गियानं भिक्‍खूने उपसंपदा । ७९, 


अथ मो सारिपुत्तो परिव्बाजकों येन मोग्गल्लानो परिव्वाजको तेनुपसंकमि । अद्स ख्रो 
मोग्गल्लानो परिव्वाजको सारिपुत्त परिव्वाजक दूरतो व आगच्छन्तं । विस्वान सारिपुत्तं परिब्बाजकं 
एतद्वोच - विप्पसन्नानि खो ते आवुमो इन्द्रियानि, परिसुद्भो छविबण्णो परियोदातो । कचि नु त्व॑ 
आवुसो अमतं अधिगतो ? ति । आमावुसो अमतं अधिगतो ति। यथाकथ्थ पन त्वं आबुसों अमतं 


अधिगतो ! ति। इधाहई आवबुसो अददसं अस्सर्जि भिक्‍खुं राजगहे पिण्डाय चरन्तं... ... महासमणो 
ति । अथ खो मोग्गल्लानस्स परिव्वाजकस्स इस धम्मपरियाय सुत्वा........ कप्पनहुतेद्दीति ॥ 


अथ खो मोग्गल्लानो परिव्बाजको सारिपुत्त परिव्बाजक एतदवोच-गच्छाम मयं॑ आबुसो भगवतो 
सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति। इमानि खो आवुसो अडडतेय्यानि परिब्वाजकसतानि अम्हे 
निस्साय अम्हे संपस्सन्ता इध चिहरन्ति, ते पि ताव अपलछोकाम । यथा ते मज्ल्मिस्मन्ति तथा 
करिस्सन्तीति । अथ खो सारिपुत्तमोग्गल्लाना येन ते परिव्बाजका तेनुपसंकर्मिंसु, उपसंकमित्वा ते 
परिब्बाजके एतदवोचुं - गच्छाम मयं॑ आवुसोी भगवतों सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति। मय 
आयस्मन्ते निस्साय आयस्मन्ते संपस्मन्ता इध विहराम । सचे आयस्मन्ता महासमणे ब्रह्मचरियं 
चरिसन्ति, सब्बे व मयं॑ महासमणे त्रह्मचरियं चरिस्सामा ति॥ 

अथ खो सारिपुत्तमोग्गल्लाना येन संजयो परिव्वाजको तेनुपसंकर्मिंसु, उपसंकमित्वा संजय 
परिब्बाजक एतदवोचुं-गच्छाम मय आवुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति। अछं 
आवुसो, मा अगमित्थ, सब्बे व तयो इस गणं परिहरिस्सामा ति। दुतिय॑ पि...... ततिय॑ 
पि... ...परिहरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्गलाना तानि अदड्डुतेय्यानि परिव्वाजकसतानि आदाय येन वेछुबन 
तेनुपसंकमिंसु । संजयस्स पन परिव्बाजकस्स तत्थेव उण्हं लोहितं मुखतो उग्गड्छि । अहस खो 
भगवा ते सारिपुत्तमोग्गह्लाने दूरतो व आगच्छन्ते | दिखान भिक्‍्खू आमन्तेसि-एते भिक्‍खवे द्वे 
सहायका आगच्छन्ति कोलितो उपतिस्सो च। एत॑ में सावकयुर्ग भविस्सति अग्गं भद्युगं ति । गम्भीरे 
आणविसये, अनुत्तरे उपधिसंखये, विमुत्ते अनुप्पत्त वेढ्ुवनं | अथ ने सत्था व्याकासि - एते हे 
सहायका आगच्छन्ति कोलितों उपतिस्सों च | एतं मे सावकयुग्ग भविस्सति अग्गं भदयुगं ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्गाना येन भगवा तेनुपसंकर्भिसु, उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्त॑ एतदबोचुं -लभेय्याम मयं भन्‍्ते भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, लभेय्याम उपसंपद॑ 
ति | एथ भिक्‍्खवो ति भगवा अवोच । स्वाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्त- 
किरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि ॥ 
सहावम्ग- १. ४. २ 


३७. पश्चवग्गियान मिक्‍खूनं उपसंपदा | 
अथ खो आयस्मा कोण्डल्ञो दिद्वधम्मो विदितधम्मो पत्तथम्मो परियोगाब्व्हधम्मो तिण्ण- 
विचिकिच्छो विगतकर्थकथो वेसारज्प्पत्तो अपरप्पन्चयो सत्थु सासने भगवन्तं एतदवोच--लभेय्याहूं 
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भन्‍्ते भगवतो सन्तिके पब्वज्ज, छभेय्यं उपसंपद्द ति। एहि भिक्‍्खू ति भगवा अबोच। स्वाक्खातो धम्मो, 
चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्‍्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अहोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिक्‍्खू धम्मिया कथाय ओवदि अनुसासि | अथ खो आयस्मतो 
च वष्पर्स आयस्मतो च भद्दियस्स भगवता धम्मिया कथाय ओवदियमानानं अनुसासियमानान 
विरजं वीतमर्ूं धम्मचक्खुं उदपादि - य॑ किंचि समुदयधम्मं, सब्ब॑ त॑ निरोधधम्म ति। ते विद्वधम्मा 
पत्तथम्मा . .- सत्थु सासने भगवन्त एतदवोचु-लभेय्याम मय॑ भन्‍्ते भगवतों सन्तिके पब्वह्नं, 
लभेय्याम उपसंपर्द ति । एथ भिक्‍्खवो ति भगवा अवोच, स्वाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरिय 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति | सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिकक्‍्खू इमिना नीहारेन नीहारभत्तो धम्मिया कथाय ओवदि 
अनुसासि । अथ खो आयस्मतो महानामस्स आयस्मतों च अस्मजिस्स भगवता धम्मिया कथाय 
ओवदियमानानं अनुसासियमानानं विरजं वीतमल! धम्मचक्खुं उद्पादि - यं किंचि समुदयधम्मं, 
सब्बं त॑ निरोधधम्म ति । ते दिद्वधम्मा... . .. भगवन्त एतदबोचुं-लभेय्याम मर्य भन्‍ते भगवतो 
सन्तिके पब्वज्ं, लभेय्याम उपसंपर्द ति। एथ भिक्‍खवे ति भगवा अबोच | स्वाक्खातो धम्मो, चरथ 
ब्रह्मचरिय सम्मा दुकक्‍्खस्स अन्तकिरियाया ति | सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि ॥ 

सहावग्गा- $., १. < 


१६, ससपब्बज्ञा । 

तेन खो पन समयेन वाराणसियं यसो नाम कुलपुनतो सेट्ठिपुत्तो सुखुमालो होति । तस्स तयो 
पासादा होन्ति एको हेमन्तिको, एको गिम्हिको, एकों वस्सिको। सो वस्सिके पासादे चत्तारों मासे 
निप्पुरिसेहि तुरियेहि परिचरियमानों न हेंद्स्‍धा पासादा ओरोहति । अथ खो यसस्स कुलपुत्तस्स 
पद्नहि कामगुणेहि समप्पितस्स समड्रीभूतस्स पटिगच्चव निद्दा ओक्षमि, परिजनस्सापि पच्छा निद्दा 
ओक्मि, सब्बरत्तियो च तेलप्पर्दीपो झायति । अथ खो यसो कुलपुत्तो पटिगश्चेव पटिबुज्झित्वा 
अददस सके परिजन सुपन्‍्तं, अज्ञ्िस्सा कच्छे वीणे, अडिजमस्सा कण्ठे मुदिज्नं, अच्व्मिस्सा कच्छे 
आव्यम्बरं, अच्ञं विकेसिकं, अच्ञ विक्खेक्रिकं, अच्ञा विप्पलपन्तियो, हत्थप्पत्त सुसाने मच्न्मे। 
दिस्वान अस्स आदीनवो पातुरहोसि, निव्विदाय चित्त संठासि । अथ खो यसो कुलपुत्तो उदानं 
उदानेसि - उपहुतं बत भो, उपस्सट्टं बत भो ति। अथ खो यसो कुछपुत्तों सुबण्णपादुकायों आरोहित्वा 
येन निवेसनद्वारं तेनुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवरिंसु-मा यसस्स कुलपुत्तस्स कोचि अन्तराये 
अकासि अगारस्मा अनगारियं पब्बज्ञाया ति । अथ खो यसो कुलपुत्तो येन नगरद्वारं तेनुपसंकमि । 
अमनुस्मा द्वारं विवरिंसु- मा यसस्स कुछपुत्तरस कोचि अन्तराय अकासि अगारस्मा अनगारिय 
पब्वज्ञाया ति । अथ खो यसो कुलपुत्तो येन इसिपतन मिगदायों तेनुपसंकमि ॥ 

तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पश्युससमयं पश्चद्टाय अज्ञझोकासे चड्डंमति। अददस खो 
भगवा यसं कुलपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिखान चह्भुमा ओरोहित्या पब्ञत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो यसो कुलपुत्तो भगव॒तो अविदूरे उदानं उदानेसि-उपहुतं बत भो, उपस्सटं वत भो ति। 


-१. ३६ |] यसपब्बजा । ६१ 


अथ खो भगवा यसं कुलपुत्त एतदबोच-इंदं खो यस अनुपहुतं, इद॑ अनुपसटं । एहि यस 
निसीद, धम्म ते देसेस्सामीति ॥ 

अथ खो यसो कुलपुत्तो-इंदं किर अनुपहुत्त, इंद अनुपम ति हट्ठों उदग्गो सुबण्ण- 
पादुकाहि ओरोहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो यसस्म कुछपुत्तस्स भगवा अनुपुब्बिकर्थ कथेसि । सेय्यथीदं--- 
दानकथ सीलकथ, सग्गकर्थ, कामान॑ आदीनव ओकारं संकिलेसं, नेकक्‍्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । 
यदा भगवा अच्य्मासि यसं कुलपुत्त कलृचित्त मुदुचित्त विनीवरणचित्त उदग्गचित्तं पसन्नचित्तं, 
अथ या बुद्धानं सामुकसिका धम्मदेसना त॑ं पकासेसि, दुक्‍खं समुदय्य निरोध मग्गं | सेय्यथापि 
नाम सुद्ध वत्थं अपगतकाछक सम्मदेव रजन पटिगण्हेय्य, एकमेव यसस्स कुलपुत्तस्स तस्मि येव 
आसने विरजं बीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि-प्रं किंचि समुदयधम्मं, सब्ब॑ त॑ निरोधधम्म ति ॥ 

अथ खो यसस्स कुलपुत्तस्स माता पासाद अभिरूहित्वा यसं कुलपुत्त अपस्सन्ती येन 
सेट्टि गहपति तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेट्टिं गहपतिं एतदवोच-पुत्तो ते गहपति यसो न 
दिस्सतीति । अथ खो सेट्ठि गहपति चतुद्दिसा अस्सदूते उय्योजेत्वा सम यव येन इसिपतन मिग- 
दायो तेनुपसंकमि । अददस खो सेट्टि गहपति सुत्रण्णपादुकान निक्‍्खेप, दिस्वान त॑ यंव अनुपगमासि । 
अददस खो भगत्रा सेट्टि गहपतिं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान भगवनों एतद्होसि-यज्नूनाहं 
तथारूप॑ इद्धामिसंखारं अभिसंखरेय यथा सेट्ठि गहपति इध निसिन्नों इध निसिन्नं यसं कुलपुत्त न 
पस्सेय्या ति। अथ खो भगवा तथारूपं इद्धाभिसंखारं अभिसंखारेसि | 

अथ खो सेट्ठि गहपति येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्त एतदबोच-अपि 
भन्‍्ते भगवा यसं कुलपुत्त पस्सेय्या ति ? | तेन हि गहपति निसीद । अप्पेव नाम इध निसिन्नो 
इध निसिन्न यसं कुलपुत्त पस्सेय्यासीति। अथ खो सेटद्धि गहपति इधेव किराह निसिन्नो इध निसिन्नं य्सं 
कुलपुत्त पस्सिस्सामीति हट्ठों उदग्गो भगबन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि | एकमन्तं निसिन्नस्स 


खो सेट्विस्स गहपतिस्स भगवा अनुपुब्बिकर्थ कथेसि, सेय्यथीदं-दानकर्थ ... ... | अपरप्पन्नयों सत्थु 
सासने भगवन्त॑ एतदयोच-अभिकन्तं भन्‍्ते, .. . . .धम्मो पकासितो । एसा'हं भन्‍्ते भगवन्तं सरणं 


गच्छामि धम्मं च सिक्‍्खुसंघं च । उपासकं म॑ भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणे गत॑ ति। 
सो व लोके पठमं उपासको अहोसि तेवाचिको ॥ 

अथ खो यसस्स कुलपुत्तस्स पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिद्वं यथाविंदितं भूमि पतन्नवेक्ख- 
न्तस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुद्रि । अथ खो भगवतो एतदहोसि-यसस्स खो कुलपुत्तस्स 
पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिद्वं यथाविदितं भूमि प्रवेक्खन्तस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुत्तं। 
अभब्बो खो यसो कुलपुत्तो हीनायावत्तित्वा कामे परिभुश्ितुं, सेय्यथापि पुब्बे अगारिकभूतों । 
यन्नूनाह त॑ इद्धाभिसंखारं पटिप्पस्सम्भेय्य॑ ति । अथ खो भगवा त॑ इद्धामिसंखारं पटिप्पसम्भेसि । 
अद्दस खो सेट्ठि गहपति यसं कुलपुत॑ निसिन्नं, दिस्वान यसं कुलपुत्त एतद्वोच-माता ते तात यस 
परिदेवसोकसंपन्ना, देहि मातुनो जीवित ति। अथ खो यसो कुलपुत्तो भगवन्त उल्लोकेसि । 


६२ वीद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ३६- 


अथ खो भगवा सेट्टि गहपतिं एतद्वोच-तं कि मच्यसि गहपति यसस्स सेखेन आणेन सेखेन 
दस्सनेन धम्मो दिद्लो विदितों सेय्यथापि तया | तस्स यथादिद्वं यथाविदितं भूर्मि पश्चवेक्खन्तस्स 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुत्त | भब्वो नु खो यसो गहपति हीनायावत्तित्वा कामे परिभुशितु, 
सेय्यथापि पुब्बे अगारिकभूतो ति ! नो हे'तं भन्‍्ते । यसस्स खो गहपति सेखेन आणेन सेखेन 
दस्सनेन धम्मो दिद्ठो, सेग्यथापि तया । तस्स यथादिद्व... - -.अगारिकभूतो ति । छाभा भनन्‍्ते 
यसस्स कुलपुत्तस्स, सुलुद्ध भन्‍्ते यसस्स कुलपुत्तस्स, यथा यसस्स कुलपुत्तस्स अनुपादाय आसवेहि 
चित्त बिमुत्त | अधिवासेतु मे भगवा अज्जतनाय भत्तं यसेन कुलपुत्तेन पच्छासमणेना ति । अधि 
वासेसि भगवा तु'्हीभावेन | अथ खो सेट्ठि गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्घायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्या पदक्खिगं कत्या पक्कामि ॥| 

अथ खो यसो कुलपुत्तो अचिरप्पकन्ते सेट्टिम्हि गहपतिम्हि भगवन्तं एतदवोच-लमेय्याहं भन्‍्ते 
भगव॒तो सन्तिके पव्चज्ण, छभेयं उपसंपर्द ति । एहि भिकखू ति भगवा अवोच-स्वाक्खातो धम्मो, 
चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति। सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अहोसि ॥ 

मसहावग्ग-- १. २. १ 


३७, पठमा उपासिका । 

अथ खो भगवा पुव्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय आयस्मता यसेन पच्छा- 
समणेन येन सेट्विस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पच्ञत्त आसने निसीदि ॥| 

अथ खो आयस्मतो यसस्स माता च पुराणदुतियिका च येन भगवा तेनुपसंकमिसु, उप- 
संकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीर्दिंस । तासं भगवा अनुपुब्बिकर्थ कथेसि, 
सेय्यथीदं-दानकर्थ, सीलकर्थ, सग्गकर्थ, कामानं॑ आदीनब॑ ओकारं संकिलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं 
पकासेसि । यदा ता भगवा अच्ञासि कलचित्ता मुदुचित्ता... . . / अथ या बुद्धानं सामुकंसिका 
धम्मदेसना त॑ पकासेसि-दुक्खं समुदय्य निरोध मग्गं । सेय्यथापि नाम सुद्धं वर्त्थ... .. . एवमेव 
तासं तास्मि येवर आसने विरजं वीतमल धम्मचक्खुं उदपादि-य किंचि समुद्यधम्मं॑ सब्बं त॑ निरोध- 
धस्म ति। ता दिद्वथम्मा पत्तथम्मा... . .. अपरप्पन्नया सत्धु सासने भगवन्तं एतदवोचुं-अभिक्षन्तं 
भन्‍्ते... ... धम्मी पकासितो। एता मय भन्‍्ते भगवन्त सरणं गर्छाम धम्म च भिक्‍्खुसंघ च । 
उपासिकायो नो भगवा धारेतु अज्ञतग्गे पाणुपेता सरण गता ति। ता व छोके पठम॑ उपासिका 
अहेसुं तेवाचिका ॥ 

सहावग्ग- १. २. २ 
३८. तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा। 

तेन खो पन समयेन भिक्‍्खू नानादिसा नानाजनपदा पव्वज्ञापेक्खे च उपसंपदापेक्खे च 
आनेन्ति, भगवा ने पबव्बाजेस्सति उपसंपादेस्सतीति | तत्थ भिक्‍खू चेव किलमन्ति पब्बज्ञापेक्खा च 
उपसंपदापेक्खा च । अथ खो भगवतो रहोगतरस पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्कों उदपादि- 


-१. ३९ ] बिम्बिसारो राजा वुद्धस्स बेछुवन देति। दर 


एतरहि खो मिक्‍्खू नानादिसा नानाजनपदा पव्वज्ञापेक्ले च उपसंपदापेक्खे च आनेनिति भगवा ने 
पब्बाजेस्सति उपसंपादेस्सतीति | तत्थ भिक्‍्खू चेव किलमन्ति पव्बज्ञापेक्खा च उपसंपदापेक्खा च | 
यज्गननाहं भिक्‍खून॑ अनुजानेय्यं-तुम्हे व दानि मिक्‍्खवे तास तासु दिसासु तेसु तेसु जनपदेसु 
पब्बाजेथ उपसंपादेथा ति।। 


अथ खो भगवा सायण्ट्समयं पटिसह्लाना बुद्ठितो एतस्मि निदाने. ..धम्मि कथ्थ कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेसि-इध मशथ्हं मिकक्‍्खवे रहोगतस्स पटिसद्यीनस्स एवं चेतसो परिवितकों उदपादि- 
एतरहि खो भिक्खू नानादिसा. . .उपसंपदापेक्खा च। तुम्हे व दानि भिक्‍खवे तासु तासु दिसासु 
तेसु तेसु जनपदेसु पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति | अनुजानामि भिक्‍खते तुम्हे व दानि तासु तासु 
दिसासु तेसु तेस जनपदेसु पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 


एवं च पन भिक्‍्खतरे पव्चाजेतव्यों उपसंपादेतब्यो-पठमं केसमस्सु ओहारापेत्या कासायानि 
वत्थानि अच्छादापेत्वा एकंसं उत्तरास्ग कारापेत्वा भिक्‍खूनं पादे वन्दापेत्वा उक्कटिकं निसीदापेत्वा 
अद्जलिं पर्गण्हापेत्वा एवं वदेहीति वत्तव्वो-बुद्धं सरगे गच्छामि, धम्म॑ सरण गर्छामि, संघे सरणं 
गच्छामि । दुतियं पि-बुद्धं सरण गच्छामि, दुतियं पि धम्म सरण गच्छामि, दुतिय पि-संघं सरणं 
गच्छामि । ततियं॑ पि-बुद्धं सरणं गच्छामि, ततिय पि-धम्म॑ सरणं गच्छामि, ततियं पि-संघ 
सरण॑ गच्छामीति । अनुजानामि भिक्‍खतवे इमेट्टि तीहि सरणगमनेहि पव्च्ज उपसंपर्द ति ॥ 
महावग्ग-$ . ९२. ६ 


३५९, बिम्बिसारो राजा वुद्धस्स वेछुवन देति। 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पक्कामि भहता 
भिक्खुसंघेन सद्धिं भिक्खुसहस्सेन सब्बेहे'ब पुराणजटिलेदि । अथ खे भगवा अनुपुब्वेन चारिक 
चरमानो येन राजगह् तद्वसरि | तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति छट्टिवनुय्याने सुपतिद्द चेतिय ॥ 


अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो-समणों खलु भो गोतमो सक्‍्यपुत्तो 
सक्‍यकुला पव्बजितो राजगहं अनुप्पत्तो राजगहे विहरति लट्ठिबनुय्याने सुपतिद्ध चेतिये | त॑ खो पन 
भगवन्तं गोतम॑ एवं कल्याणो कित्तिसद्यो अव्भुगतो-इति पि सो भगवा अरहं सम्मासंबुद्धों विज्ञा- 
चरणसंपन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा ति। सो 
इम॑ लोक सदेवक समारक सन्रह्मक॑ सस्समणत्राह्मर्णि पजं सदेवमनुस्सं सर्य॑ अभिज्ञा सचब्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्म॑ देसेति आदि्कल्याण मज्झेकल्याण परियोसानकल्याणं सात सब्यञ्ञनं, 
केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध त्रह्मचरियं पकासेति | साधु खो पन तथारूपानं अरहत॑ दस्सन होतीति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों द्वादसनहुतेहि मागधिकेहि बत्राह्मणगहपतिकेहि 
परिवुतो येन भगवा तेनुपसंक्मि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | ते पि 
खो द्वादसनहुता मागधिका ब्राह्मणगहपतिका अप्पेकश्चे भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीरद्दिसु, 


६७ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ३९- 


अप्पेकद्च भगवता सद्धिं संमोदिंसु, संमोदनीयं कथ्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । 
अप्पेकच्च येन भगवा तेनअ्लिं पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । अप्पेकश्च भगवतो सन्तिके नामगोत्तं 
सावेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । अप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्तं निसीदिंसु ॥ 

अथ खो तेसं द्वादसनहुतानं मागधिकान ब्राह्मणगहपतिकानं एतदहोसि-किं नु खो महा- 
समणो उरूवेलकस्सपे ब्रह्मचरियं चरति, उदाहु उरुवेलकस्सपो महासमणे बत्रह्मचरियं चरतीति । अथ 
खो भगवा तेसं द्वादसनहुतानं मागधिकान ब्राह्मणगहपतिकानं चेतसा चेतोपरिवितर्क अब्ञाय आय- 
स्मन्‍्त उरुवेलकस्सपं गाथाय अज्ञभासि- 


किमेव दिस्वा उरुवेलवासी पहासि अग्गि किसको बदानों । 

पुच्छामि त॑ कस्सप एतमत्थं कथ्थ पहीन॑ तब अग्गिहुन्त || १ ति॥ 

रूपे च सद्दे च अथो रसे च कामित्यियो चामिवदन्ति यञ्ञा । 

एत॑ मर ति उपधीसु जत्या तस्मा न यिद्धि न हुते अरज्िं ॥ २ ति॥ 

एत्थेतब्र ते मनो न रमित्थ कस्सपा (ति भगवा अकोच) रूपेसु सददेसु अथो रसेसु । 
अथ कोचरहि देवमनुस्सलोके रतो मनो कम्सप त्रृहि मे तं॥ ३ ति॥ 

दिस्वा पर्द सन्त अनुप्पधीक अकिंचन कामभवे असत्तं । 

अनच्ञ्यथाभाषिं अनञ्ञनय्यं तस्मा न यिद्ठ न हुते अरज्चि ॥ ४ ति॥ 


अथ खो आयम्मा उरुवेलकस्सपो उद्घायासना एकंसं उत्तरासड्भं करित्वा भगवतो पादेसु 
मिरमसा निपतित्वा भगवन्त एतदवोच-सत्था में भन्‍्ते भगवा, सावको5हमप्ति, सत्था मे भन्‍ते 
भगवा, सावको5हमस्मि इति | अथ खो तेसं द्वादसनहुतानं बत्राह्मणगगहपतिकानं एतदहोसि-उरु- 
वेलकस्सपो महासमणे बत्रह्मचरिय चरतीति 


अथ खो भगवा तेसं द्वादसनहुतानं मागधिकानं ब्राह्मगगहपतिकान चेतसा चेतोपरिविकप्पं 
अच्ञाय अनुपुब्बिकर्थ कथ्ेसि | सेय्यथीदं-दानकर्थ . . . . . . । एबमेव एकादसनहुतानं मागधिकान 
ब्राह्मणगहपतिकान विम्बिसारपमुखानं तस्सि येध आसने विरजं वीतमल्ं धम्मचक्खुं उदपादि- 
ये किंचि समुदयधम्मं, सब्बं त॑ निरोधधम्म ति। एकनहुत॑ उपासकत्त पटिवेदेसि ।। 


अथ खो राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो दिद्वधम्मो. .. . . . भगवन्त एतदवोच-पुन्बे से 
भन्‍्ते कुमारस्स सतो पश्च अस्सासका अहेसु, ते मे ए्तरहि समिद्धा । पुब्बे मे भन्‍्ते कुमारस्स सतो 
एतद्होसि--अहो वत म॑ रज्जे अभिसिश्नय्युं ति। अं खो मे भन्‍्ते पठमो अस्सासकों अहोसि, सो 


मे ग्तरहि समिद्धों। तस्स च मे विजितं अरहं सम्मासंबुद्धो ओकमेय्या ति. .. . . । त॑ चाह भगवन्तं 
पयिरुपासेय्य ति... ... | सो च मे भगवा धम्म देसेय्या ति... ... । तस्स चाह भगवतो धम्स 
आजानेय्य ति...... । पुब्बे मे भन्‍्ते कुमारस्स सतो इसे पश्ल अस्सासका अहदेसुं, ते मे एतरहि 


समिद्धा । अभिकनत भन्‍्ते... ... पाणुपेत॑ सरणं गत॑ ति । अधिवासेतु च में भन्‍्ते भगवा खातनाय 
भत्तं सद्धि भिक्‍्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन ॥ 


-१. ४० ] इत्थिपव्वज्ञा । ध्५ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बविम्विसारों भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्धायासना 
भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्या पक्कामि। अथ खो राजा मागधो सेनियो विम्बिसारों तस्सा 
रत्तिया अच्चयेन पणीतं खादनीयं भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतों का आरोचेसि-काछो भन्‍्ते, 
निद्धितं भत्त ति। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगह पाविसि 
महता भिक्खुसंघेन साद्धढें भिक्खुसहस्सेन, सब्वेहेब पुराणजटिलेहि ॥ 

ष्छ रद छः 5 

अथ खो भगवा येन रख्ञो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स निवेसन तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंघेन । अथ खो राजा मागथो सेनियो 
बिम्बिसारो बुद्धपमुख भिक्खुसंघे पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा 
भगवन्तं भुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकसन्त॑ निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो रठ्जो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स एतदहोसि-कत्थ तु खो भगवा विहरेस्य, य॑ अस्स गामतो नेव अविदूरे 
न च अच्चासन्ने गमनागमनसंपन्न॑ अत्थिकानं अत्थिकानं मनुस्सानं अभिकमनीयं, दिवा अप्पाकिण्णं, 
रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्धोसं विजनबातं मनुस्सराहसेय्यक॑ पटिसल्लानसारुप्पं ति॥ 


अथ खो रह्ञो मागधस्स सेनियस्स बविम्बिसारस्स एतदहोसि-इदं खो अम्हाक॑ वेह्लुब्न 
उय्यान गामतो नेव अबिदूरे... ... पटिसल्लानसारुप्पं । यन्नूनाह वेछुबनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स 
भिक्खुसंघस्स ददेय्य॑ ति। अथ खो राजा मागधों सेनियो विम्बिसारों सोवण्णम्य॑ भिक्लारं गद्देत्वा 
भगवतो ओणोजेसि-एता'हं भन्ते वेछुबरन उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्‍खुसंघस्स दृम्मीति । पटिग्गहेसि 
भगवा आराम | अथ खो भगवा राजान मागवध् सेनियं विम्बिसारं धम्मिया कथाय संदस्सेत्वा 
समादपेत्या समुत्तेजेत्वा संपहंसेत्वा उद्दायासना पक्कामि। अथ खो भगवा एतस्मि निदाने धम्मिकर्थ 
कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्‍खवे आराम ति ॥ 

महावग्ग- १. ४. १ 


४०. इत्थिपव्बज्जा । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सकेसु विहरति कपिलवस्थुस्मि निम्रोधारामे । अथ खो महापजापती 
गोतमी येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि | एकमन्तं 
ठिता खो महापजापती गोतमी भगवन्तं एतद्वोच-साधु भन्‍्ते छभेय्य मातुगामो तथागतप्पवेदिते 
धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पब्बजं ति। अल गोतमि, मा ते रुचि मातुगामस्स तथागत- 
प्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पब्बज्जा ति। दुतियं पि खो महापजापती गोतमी भगवन्‍्तं 
एतद्वोच-साधु भन्‍्ते..... . पब्बज्ज॑ति | अं गोतमि, मा ते रुच्चि........पब्बज्ञा ति। ततियं 
पि खो महापजापती . .. . . . पब्बज्ज ति। अल्ं गोतमि, मा ते... . . . पब्बज्ञजा ति। अथ खो महापजापती 
गोतमी न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 


पब्बज्ज॑ ति दुक्खी दुम्मना अस्सुमुखी रुदमाना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्षखिणं कत्वा पक्कामि ॥| 
बोद्धा-९ 


द्द बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ४०- 


अथ खो भगवा कपिलबत्थुस्मि यथामिरन्तं विहरित्वा येन वेसाली तेन चारिक पकामि । 
अनुपुब्बेन चारिक॑ चरमानो येन वेसाली तदवसरि । ततन्र सुदं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं । अथ खो महापजापती गोतमी केसे छेदापेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
संबहुलाहि साकियानीहि सर्द्धि येन वेसाली तेन पक्कामि । अनुपुब्बेन येन वेप्ताली महावन 
कूटागारसाला तेनुपसंकमि । अथ खो महापजापती गोतमी सूनेहि पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन 
दुक्खी दुम्मना अस्सुमुखी रुदमाना वहि द्वारकोह्वके अद्ठासि । अहसा खो आयस्मा आनन्दों 
महापजापातें गोतमिं सूनेहि पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन दुक्खि दुम्मनं अस्सुमु्ि रुदमानं वहि 
द्वारकोट्ठके ठितं । दिस्वान महापजापतिं गोतामें एतदवोच--किस्स त्व॑ गोतमि सूनेहि पादेहि बहि 
द्वारकोठ्के ठिता ति । तथा हि पन भन्‍्ते आनन्द न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथा- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पब्बज्ज॑ ति | तेन हि गोतमि मुहुत्त इघेव ताव होहि, 
यावाहं भगवन्त याचामि सातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पव्बज्ज ति॥ 
अथ खो आयस्मा आनन्दों येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो आयम्मा आनन्रों भगवनन्‍त एतदवोच एसा भन्‍्ते महा- 
पजापति गोतमी सूनेहि पादेहि... . . . वहि द्वारकोह्कके ठिता न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स 
तथागतप्पवेद्ति धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पब्वज्ञं ति | साधु भन्‍्ते लभय्य मातुगामो तथा- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पब्वज्ज ति | अछं आनन्द, मा ते रुचि मातुगामस्स 
पक पब्बज्ञा ति | दुतिय पि खो आयम्मा आनन्दो...... | ततियं पि...... । अथ खो 
आयस्मा आनन्दो न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स . .. . ..पव्वज्नं, यज्नूनाहं अच्जेन पि परियायेन 
भगवन्त याचेय्यं मातुगामस्स. . .... पच्चज्ज ति। अथ खो आयम्मा आनन्दों भगवन्‍्त एतदवोच- 
भब्बो नु खो भन्‍्ते मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पब्बजित्वा सोता- 
पत्तिफलं वा सकदागामिफल् वा अनागामिफल वा अरहत्त वा सच्छिकातुं ति | भब्वी आनन्द 
मातुगामो. . .. . .सच्छिकातुं ति । सचे भन्‍्ते भव्यों मातुगामो... . .. अरहत्तं पि सच्छिकातुं, वहू- 
पकारा भन्‍्ते महापजापती गोतमी भगवतों मातुच्छा आपादिका पोसिका खीरस्स दायिका भगवरन्तं 
जनेत्तिया कालंकताय थब्य्म॑ पायेसि, सचे भन्‍्ते छभेय्य मा मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये 
अगारस्मा अनगारिय पब्वज ति। सचे आनन्द महापजापती गोतमी अट्ट गरुधम्मे पटिगण्हाति, सा 
व अस्सा होतु उपसंपदा । ( १ ) वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया तदहुपसंपन्नस्स भिक्खुनो अभि- 
वादन पच्चद्ठानं अद्ललिकम्म॑ सामीचिकम्म॑ कातव्य । अय॑ पि धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीव॑ अनतिकमनीयों । (२) न भिक्खुनिया अभिक्खुकुले आवासे वस्सं वसितब्बं । 
अय॑ पि धम्मो... .. -अनतिकमनीयों । (३) अन्धद्धमासं भिक्‍्खुनिया भिक्खुसंघतो ठे धम्मा 
पश्चासिंसितब्बा उपोसथपुच्छक॑ च आंवादूपसंकमनं च। अयं पि धम्मो ..... अनतिकमनीयो । 
(४) वस्स बुत्थाय भिक्‍्खुनिया उम्तोसंघे तीहि ठानेहि पवारेतब्ब दिद्लेन वा सुतेन वा परिसकृलाय 
वा । अय॑ पि धम्मो... ... अनतिकमनीयों । (५) गरुधम्म॑ अज्ञापन्नाय भिक्‍्खुनिया उभतोसंघे 
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पक्खमानत्तं चरितब्वं | अय॑ पि धम्मो... . . . अनतिकमनीयों । (६) ढे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय सिक्खमानाय उस्रतोसंघे उपसंपदा परियेसितव्बा | अय॑ पि धम्मो... . .. अनति- 
कमनीयो । (७) न भिकक्‍्खुनिया केनचि परियायेन अक्ोसितवब्यो परिभासितब्बो। अयं पि धम्मो 
0280 अनतिकमनीयो । (८) अज्जतग्गे ओवटो भिक्‍्खुनीन॑ भिक्खूसु वचनपथो, अनोवटो 
भिक्‍्खून भिक्खुनीसु बचनपथों । अय॑ पि धम्मो... . .. अनतिकमनीयो । सचे आनन्द महापजापती 
गोतमी इसमे अद्ड गरुधम्मे पटिगण्हाति, सा व अस्सा होतु उपसंपदा ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दों भगवतो सन्तिके अट्ट गरुधम्मे उग्गहेत्वा येन महापजापती 
गोतमी तेनुपसंकमि, डपसंकमित्वा महापज्ञापतिं गोतसि एतदवोच-सचे खो त्व॑ गोतमि अट्ठ 
गरुधम्मे पटिगण्हेय्यासि, सा व ते भविस्सति डउपसंपदा । वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया तदहुप- 
संपन्नरस भिक्‍्खुनो अभिवादन... ... अनतिक्कमनीयो । सचे खो त्व॑ गोतमि इमे अदट्ठ गरुधम्मे 
पटिगण्हेय्यासि, सा व ते भविस्सति उपसंपदा ति। सेय्यथापि भन्‍्ते आनन्द इत्थी वा पुरिसो वा 
दहरो युवा मण्डनजातिको सीसं नहातो उप्पलमालं वा वस्सिकमालं वा अतिमुत्तकमाल्ं वा रभित्वा 
उभोहि हत्थेहि पटिग्गहेत्वा उत्तमड़े सिरस्मि पतिद्वापेय्य, एबमेव खो अहं भन्‍ते आनन्द इसमे अट्ठ 
ग़रुधम्मे पटिगण्हामि यावजीब॑ अनतिक्कमणीय ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा . .. . . . आयस्मा आनन्दो 
भगवन्त एतदवोच- पटिग्गहिता भन्‍्ते महापजापतिगोतमिया अद्ठ गरूधम्मा, उपसंपन्ना भगवतों 
मातुच्छा ति । सचे आनन्द नालभिस्स मातुगामी तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय 
पव्बजं, चिरद्धितिक आनन्द ब्रह्मचरियं अभविस्स, वस्ससहस्सं सद्धम्मो तिट्ठेग्य | यतों च खो 
आनन्द मातुगामी तथागतप्पवेदिते धम्मविनये... .. . पब्बजितो, न दानि आनन्द बत्रह्मचरिय 
चिरद्धितिक भविस्सति, पद्नेव दानि आनन्द वस्ससतानि सद्धम्मो ठस्सति। सेय्यथापि आनन्द 
यानि कानिचि कुलानि बहुइत्थिकानि अप्पपुरिसकानि, तानि सुप्पधसियानि होन्ति चोरेहि 
कुम्भत्थेनकेहिि, एबमेव खो आनन्द यसिमि घम्मविनये लभति मातुगामो अगारस्मा अनगारियं 
पब्बज्जं, न तं ब्रह्मचरियं चिरद्धितिकं होति | सेब्यथापि आनन्द संपन्न सालिकखेत्ते सेतदट्ठिका नाम 
रोगजाति निपतति, एवं त॑ सालिक्खेत्तं न चिरद्धितिकं होति, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये 
लभति मातुगामो . .. . . . होति । सेय्यथापि आनन्द संपन्ने उच्छुक्खेत्त मझ्लेद्धिका नाम रोगजाति 
निपतति, एवं त॑ उच्छुक्खेत्त न चिरद्वितिकं होति, एवबमेब खो आनन्द यस्मि धम्मविनये छभति 
मातुगामो . .. . . .होति । सेय्यथापि आनन्द पुरिसो महतो तव्शकस्स पटिगश्चेव आलिं बन्धेय्य 
यावदेव उदकस्स अनतिकमनाय, एवमेव खो आनन्द मया पटिगश्चेव भिक्‍्खुनीन अट्ट गरुधम्मा 
पव्ञत्ता यावजीव॑ं अनतिकमनाया ति ॥ 


चुलवग्ग-१०. १ 
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४१, देवदत्तरस बुद्धोपरि द्वेसो । 

तेन खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवुतों धम्मं देसेन्तो निसिन्नो होति 
सराजिकाय परिसाय । अथ खो देवदत्तो उद्दायासना एकंसं उत्तरासज्जं करित्वा येन भगवा 
तेनअलिं पणामेत्वा भगवन्त॑ एतद्वोच-जिण्णो दानि भन्‍्ते भगवा बुड़ो महह्॒को अद्धगतो बयो 
अनुप्पत्तो । अप्पोस्सुक्ो दानि भन्‍्ते भगवा दिद्वधम्मसुखविहारं अनुयुत्तो विहरतु, मम मिक्‍्खुसंघ 
निरसज्ञतु, अहं भिक्‍खुसंघ परिहरिस्सामीति । अल देवदत्त, मा ते रुचि भिक्खुसंघं परिहरितुं ति। 
दुतियं पि... ... ततियं पि... ... परिहरिस्सामीति । सारिपुत्तमोग्गल्लानानं पि खो अहं देवदत्त 
भिक्खुसंघं न निस्सज्लेयययं, कि पन तुय्ह॑ चवस्स खेव्यपकस्सा ति । अथ खो देवदत्तो सराजिकाय 
म॑ भगवा परिसाय खेव्यपकवादेन अपसादेति, सारिपुत्तमोग्गल्लानेव उक्रसतीति कुपितो अनक्तमनों 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्ामि | अय॑ च तरहि देवदत्तस्स भगवति पठमो आघातो 
अहोसि ॥ 

अथ खो देवदत्तो येन अजातसत्तुकुमारों तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा अजातसत्तुकुमारं 
एतदवोच-पुरिसे महाराज आणापेहि ये समणण गोतमं जीविता बोरोपेस्सन्तीति | अथ खो अजात- 
सत्तुकुमारों मनुस्से आणापेसि-यथा भणे अय्यो देवदत्तो आह तथा करोथा ति | अथ खो देबदत्तो 
एक पुरिसं आणापेसि-गल्छावुसो अमुकाम्मि ओकासे समणो गोतमो विहरति, त॑ जीविता बोरोपेत्वा 
इमिना मग्गेन आगच्छा ति। तस्मि मग्गे द्व पुरिसे ठपेसि, यो इमिना मग्गेन एको पुरिसो 
आगच्छेथ त॑ जीविता वोरोपेत्वा इमिना मग्गेन आगच्छथा ति । तम्मि मग्गे चत्तारो पुरिसे ठपेसि, 
ये इमिना मग्गेन दे पुरिसा आगरुछन्ति ते जीविता बवोरोपेत्वा इमिना मग्गेन आगच्छथा ति। 
तस्मि मग्गे अद्ठ पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मग्गेन चत्तारों पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता बोरोपेत्वा 
इमिना मग्गेन आगच्छथा ति। तस्मि मग्गे सोब्ठस पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मग्गेन अट्ट पुरिसा 
आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेत्वता आगच्छथा ति । अथ खो सो एको पुरिसो असिचम्म गहेत्वा 
धनुकलाप॑ संनहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो अविदूरे भीतो उब्बिग्गो 
उस्सड्डी उन्नस्तो पत्थद्धेन कायेन अद्ठडासि । अददसा खो भगवा त॑ पुरिसं भीतं उब्दिर्गं उस्सि 
उत्रस्तं पत्थद्वेन कायेन ठितं, दिस्वान त॑ पुरिसं एतदवोच- एहि आवबुसो, मा भायीति | अथ 
खो सो पुरिसो असिचम्म॑ एकमन्त करित्वा धनुकलापं निक्खिपित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतद्वोच-अश्वयो म॑ भन्‍्ते अश्चवगमा यथा 
बाले यथा मूत्वई॑ यथा अकुसलं, यो5हं दुद्धचित्तो वधकचित्तो इधुपसंकन्तो | तस्स मे भन्‍्ते भगवा 
अश्चयं अश्वयतो पटिगण्हातु आयातिं संबराया ति | अथ खो भगवा तस्स पुरिसस्स अनुपुब्बिकर्थ 
कथेसि, सेय्यथीदं-दानकर्थ . .. . . . | 

अथ खो सो एको पुरिसो येन देवदत्तो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा देवदत्त एतद्वोच-नाहं 
भन्‍्ते सकोमि त॑ भगबन्तं जीविता बोरोपेतुं, महिद्धिकों सो भगवा महानुभावों ति। अरुं आवुसों 
मा खो त्व॑ सम गोतम जीविता वोरोपेसि, अहमेव समण गोतम॑ जीविता बोरोपेस्सामीति । तेन 
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खो पन समयेन भगवा गिज्ञझकूटस्स पव्बतस्स पदश्चायायं चक्कमति । अथ खो देवदत्तो गिज्यकूट 
पब्बतं अभिरूहित्वा महन्तं सिर्ले पविज्यि इमाय समर्ण गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । हे. 
पब्बतकूटा समागन्त्वा ते सिले संपटिन्छिसु | ततो पपटिका उप्पतित्वा भगवतो पादे रुहिरं 
उप्पादेसि । अथ खो भगवा उद्धं उल्लोकेत्वा देवदत्तं एतदवोच-बहुं तया मोघपुरिस अपुद्य्मं पसूत॑ 
य॑ त्व॑ दुद्धचित्तो वधकचित्तों तथागतस्स रुहिरं उप्पादेसीति । अथ खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि- 
इृद भिक्‍्खवे देवदत्तेन पठम॑ आनन्तरिककरम्म उपचितं य॑ दुद्चिनिन वधकचित्तेन तथागतस्स 
रुहिरं उप्पादितं ति॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे नालछागिरी नाम हृत्थी चण्डो होति मनुस्सघातकों। अथ 
खो देवदत्तो राजगह पविसित्वा हत्थिसाल गन्त्वा हृत्थिभण्डे एतदवोच-मर्य खो भणे राजमातका 
नाम पटिवल्ा नीचठानिय उच्चे ठाने ठपेतुं, भत्त पि वेतनं पि बड़ापेतुं । तेन हि भणे यदा समणो 
गोतमो इम रच्छ पटिपन्नो होति, तदा इम नाछागिरिं हर्त्थि मुख़ित्वा इमं रच्छे पटिपादेथा ति। 
एवं भन्‍्ते ति खो ते हत्थिमण्डा देवदत्तस्स पतच्चस्मोसुं । अथ खो भगवा पुब्वण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरं आदाय संबहुलेहि भिक्‍खूहि सद्धिं राजग् पिण्डाय पाविसि । अथ खो भगवा त॑ रच्छ 
पटिपज्नि | अददसासुं खो ते हृत्थिमण्डा भगवन्तं त॑ं रच्छ पटिपन्नं । दिख्ान नाछागिरिं हर्त्थि 
मुख़ित्या त॑ रच्छे पटिपादेसुं | अहदसा खो नालागिरी हत्थी भगवनन्‍्तं दूरतो व आगच्छन्तं | दिखान 
सोण्ड उस्सापेत्वा पहट्ठकण्णवालो येन भगवा तेन अभिधावि । अद्दसासुं खो ते भिक्‍खू नालागिरिं 
ह॒र्त्थि दूरतो व आगच्छन्त | दिस्वान भगवन्त एतदवोचुं-अय॑ भन्‍ते नालछागिरी हत्थी चण्डो मनुस्स- 
घातको इम रच्छे पटिपन्नो । पटिक्रमतु भन्‍्ते भगवा, पटिक्रमतु सुगतो ति। आगच्छथ 
भिक्‍्खवे, मा भायित्यथ । अद्ठानं एतं भिकक्‍्खवे अनवकासो, यो परूपकमेन तथागन जीविता बोरो- 
पेय्य । अनुपकमेन भिक्‍्खवे तथागता परिनिव्बायन्तीति ॥ 


तेन खो पन समयेन मनुस्सा पासादेसु पि हम्मियेसु पि छदनेसु पि आरूत्रहा अच्छन्ति। 
तत्थ ये ते मनुस्सा अस्सद्धा अप्पसन्ना दुब्बुद्धिनो ते एबमाहंसु-अभिरूपो बत भो महाससणो 
नागेन विहेठयिस्सतीति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता बुद्धिमन्‍्तो ते एबमाहंसु---चिरस्स 
बत भो नागो नागेन संगामेस्सतीति | अथ खो भगवा नाछागिरिं हत्थिं मेत्तेन चित्तेन फरि । अथ 
खो नालागिरी हृत्थी भगवतो मेत्तेन चित्तेन फुद्दो सोण्ड ओरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा भगवतो पुरतो अद्वासि | अथ खो भगवा दृक्खिणेन हृत्थेन नालछागिरिस्स हत्थिस्स 
कुम्म परामसन्तो नालागिरिं ह॒त्थि गाथाहि अज्ञभासि--- 
मा कुझ्तर नागमासदो दुक्‍्ख हि कुकर नागमासदो | 
न हि नागहतस्स कुछ्नर सुगति होति इतो परं यतो ॥ १ 
मा च मदो मा च पामदो न हि प्पमत्ता सुगतिं विजन्ति ते । 
त्वं येव तथा करिस्ससि येन त्व॑ सुगतिं गमिस्ससीति ।| २ 


७० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ४१- 


अथ खो नालागिरी हत्थी सोण्डाय भगवतों पादपंसूनि गहेत्वा उपरि मुद्धनि आकरित्वा 
पटिकुटितो पटिसक्कि याव भगवन्त अदक्खि | अथ खो नालागिरी हत्थी हत्यथिसारू गन्त्वा सके 
ठाने अट्टठासि, तथा दन्‍तो च पन नाछागिरी हत्थी अहोसि । तेन खो पन समयेन मनुस्सा इसम॑ 
गाथ गायनिति-- 
दण्डेनेके दमयन्ति अक्डुसेहि कसाहि च । 


अदण्डेन असत्थेन नागो दन्‍्तो महेसिना ॥ ति॥ 
चुललवग्ग-८ 


४२. पश्चविधानि व॒ुद्धकिचानि । 

किश्च॑ च नामेतं सात्थकं निरत्थक ति दुविधं । तत्थ निरत्थककिय भगवतो बोधिपलछ्ले येव 
अरहत्तमग्गेन समुग्घातं गत । सात्थकं येव पन भगव्रतो किच्चं होति । त॑ पद्चविध-पुरेभत्तकिश्व 

पच्छाभत्तकिद्व पुरिमयामकिचय्च मज्िमयामकिदत्वं पच्छिमयामकिश्व ति ॥ 
तत्रिदं पुरेभत्तकिन्नं--भगवा हि पातो व उद्धाय उपद्वाकानुग्गहत्थं सरीरफासुकत्थं च मुख- 
धोवनादि सरीरपरिकम्म॑ कत्वा, याव भिक्खाचारवेला ताव विवित्तासने वीतिनामेत्वा, भिक्‍खा- 
चारवेलायं निवासेत्वा कायबन्धनं बन्धित्वा चीवरं पारुपित्वा पत्तमादाय, कदाचि एको, कदाचि 
भिक्खुसंघपरिवुतों गा वा निगम वा पिण्डाय पविसति, कदाचि पकतिया, कदाचि अनेकेहि 
पाटिहारियेहि वत्तमानेहि . . . . . . सेय्यथीरदं .... ....पिण्डाय पविसतो छोकनाथस्स पुरतो पुरतो गन्त्वा 
मुदुगतयों वाता पठ्रि सोघेन्ति, बछाहका उदकफुसितानि मुख़न्ता मग्गे रेणु वृूपसमेत्या उपरि 
वितान हुत्वा तिट्ठन्ति । अपरे वाता पुप्फानि उपहरित्वा मग्गे ओकिरन्ति | उन्नता भूमिपदेसा 
ओणमन्ति । ओणता उन्नमन्ति । पादनिक्खेपसमये समा व भूमि होति सुखसंफरसा, पदुमपुप्फानि 
वा पादे संपरटिच्छन्ति । इन्दखीलस्स अन्तो ठपितमत्ते दक्खिणपादे सरीरतो छव्बण्णरस्मियो निक्‍्ख- 
मित्वा सुबण्णरसपिल्लराणि विय चित्रपट्रपरिक्खिण्णानि विय पासादकूटागारादीनि अलंकरोन्तियो विय 
इतो चितो च विधावन्ति । हत्थिअस्सविहगादयो सकसकट्ठानेसु ठिता येब मधुरेन सरेन सह 
करोन्ति, तथा भेरिवीणादीनि तुरियानि, मनुस्सानं च कायूपगतानि आभरणानि | तेन सब्ज्माणेन 
मनुस्सा संजानन्ति अज्ञ भगवा इध पिण्डाय पविट्दो ति | ते सुनिवत्था सुपारुता गन्धपुष्फादीनि 
आदाय, घरा निक्खमित्वा, अन्तरवीर्थि पटिपज्ित्वा, भगवन्त गन्धपुप्फादीहि सक्श्च॑ पूजेत्वा 
वन्दित्वा, अम्हाक भनन्‍ते दस भिक्‍खू , अम्हाकं वीसति, अम्हाक॑ भिक्‍्खुसतं देथा ति याचित्वा, 
भगवतो पि पत्तं गहेत्वा आसन पदच्चआपेत्वा सक्षच्चं पिण्डपातेन पटिमानेन्ति । भगवा कतभश्चकिशो 
तेसं संतानानि ओलोकेत्वा, तथा धम्मं देसेति यथा केचि सरणागमने पतिट्ठहन्ति, केचि पद्चसु 
सीलेसु, केचि सोतापत्तियं, केचि सकदागामि-अनागामिफलान अज्ञतरास्मिं, केचि पब्बजित्वा 
अग्गफले अरहत्ते ति। एवं महाजनं अनुग्हेत्वा उद्दायासना विहारं गच्छति। तत्थ गन्त्वा मण्डल- 
माछे पण्चत्तवरबुद्धासने निसीदति, भिक्‍खूनं भत्तकिश्वपरियोसानं आगमयमानो । ततो भिक्‍खून 
हें लक उपद्ठाको भगवतों निवेदेति । अथ भगवा गन्धकुटिं पविसति । इदं ताव 

भत्त ॥ 


-१. ४३ ] मारो बुद्ध परिनिव्वाणत्थ याचेति । ७१ 


अथ भगवा एवं कतपुरेभत्तकिब्नो गन्धकुटिया उपट्टाकेन पञ्ञत्तासने निसिदित्वा, पादे 
पक्खालेत्वा, गन्धकुटिया मणिसोपानफलके ठत्वा भिक्खुसंघं ओवदति-भिक्खवे, अप्पमादेन संपा- 
देथ । दुल्लभो बुद्धुप्पादों ोकस्मि, दुल्लभो मनुस्सत्तपटिलाभो, दुल्लभा खणसंपत्ति, दुल्लभा पव्वज्ञा, 
दुल्लभ सद्धम्मसवन ति। तत्थ केचि भगवन्तं कम्मद्वानं पुज्छन्ति | भगवा तेसं चरियानुरूपं कम्म- 
ट्वानं देति । ततो सब्बे पि भगवन्त वन्दित्वा अत्तनों अत्तनो रत्तिद्ठानदिवाठानानि गच्छन्ति, केचि 
अरवब्ञं, केचि रुक्खमूलं, केचि पव्वतादीन अब्ज्जतरं, केचि चातुम्महाराजिकभवन. . . . . केचि 
वसवत्तिभवनं ति। ततो भगवा गन्धकुर्टि पविसित्वा, सचे आकंखति दक्खिणेन पस्सेन सतो 
संपजानो मुहुत्तं सीहसेय्यं कप्पेति। अथ समस्सासितकायो उद्हित्या दुतियभागे लोक ओलोकेति । 
ततियभागे ये गाम॑ वा निगम वा उपनिस्साय विहरति, तत्थ जनो पुरेभत्तदानं दत्वा पच्छाभत्तं 
सुनिवत्थी सुपारुतो गन्धपुष्फादीनि आदाय विहारे संनिपतति । ततो भगवा संपत्तपरिसाय अनु- 
रूपेन पाटिहारियेन गन्ल्रा धम्मसभाय पश्चअत्तवरबुद्धासने निसज्ज धम्मं देसेति काल्युत्त समययुत्त । 
अथ काल विदित्या परिसं उसय्योजेति | मनुस्सा भगवन्त बन्दित्वा पकमन्ति | इद पच्छाभत्तकिन्न | 

सो एवं निद्धितपच्छाभत्तकिब्नो, सचे गत्तानि ओसिमख़ितुकामी होति, बुद्धासना वुद्दाय 
नहानकोट्टिक पविसित्वा उपद्ठाकेन पटियादितेन उदकेन गत्तानि उतुं गाह्यपेति। उपद्ठाको पि बुद्धा- 
सने आनेत्वा गन्धकुटिपरिवेणे पल्ञापेति। भगवा रफ्तदुपट्ं निवासेत्वा, कायवन्धन बन्धित्वा, 
उत्तरासज्न एकंसं कत्वा, तत्थ आगन्त्वा निसीदति, एको च मुह॒त्त पटिसद्ीनो । अथ भिक्‍खू ततो 
ततो आगम्म भगवतों उपद्ठवानं आगच्छन्ति । तत्थ'ः एकच्च पहहं पुरुछन्ति, एकच्चे कम्मद्वानं, 
एकच्े धम्मसवनं॑ याचन्ति | भगवा तेसं अधिप्पाय संपादेन्‍तो पुरिमयाम॑ वीतिनामेति । इदं 
पुरिमयामकिश्न ।। 

पुरिमयामकिश्वपरियोसाने पन भिक्‍्खू सु भगवन्तं वन्दित्वा पक्रमन्तेसु, सकलद्ससहस्सीलोक- 
धातुदेवतायो ओकासं छभमाना भगवन्तं उपसंकमित्वा पहहं पुच्छन्‍ति यथाभिसंखतं अन्तमसों 
चतुरक्खं पि । भगवा तासं देवतानं पहहं विस्सज्लेन्तो मज्झिमयाम वीतिनामेति | इदं मज्यिम- 
यामकिश्च ॥ 

पब्छिमयाम पन तयो कोट्दासे कत्वा पुरेभत्ततो पद्टाय निसज्ञापीव्ठितस्स सरीरस्स किलासु- 
भावमोचनत्थं एक कोद्ठासं चक्ुमेन वीतिनामेति । दुतियकोद्धासे गन्धकुटिं पविसित्वा दक्खिणेन 
पस्सेन सतो संपजानो सीहसेय्यं कप्पेति | ततियकोद्दासे पश्चद्वाय निसीदित्वा पुरिमबुद्धान सन्तिके 
दानसीलादिवसेन कताधिकारपुग्गलद्स्सनत्थ॑ बुद्धचक्खुना छोक॑ ओलोकेति । इदं॑ पच्छिमयामकिन्न || 


सुमज़्लविलासिनी 
४३. मारो बुद्ध परिनिज्चाणत्थं याचेति | 


एकमिदाहं आनन्द समय॑ उरुवेलायं विहरामि नज्जा नेरंजराय अजपालनिग्रोघे पठमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो आनन्द मारो पापिमा येनाह तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकमन्तं अद्वासि | 


७२ बोद्धागमार्थसंग्रहः (१, ४३- 


एकमन्तं ठित्तो खो आनन्द मारो पापिमा म॑ एतदवोच-परिनिब्बातु दानि भन्‍्ते भगवा, परिनिब्षातु 
सुगतो, परिनिव्बाणकालो दानि भन्‍्ते भगवतो ति ॥ 

एवं बुत्ते अहं आनन्द मारं पापिम॑ एतद्वोचं-न तावाहं. .. . - जाव धम्म देसेस्सन्ति । न 
तावाहं पापिम परिनिव्वायिस्सामि याव मे इईं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीत॑ च वित्थारिक 
बहुजञ्ञ्मं पुथुभूतं, यावदेव मनुस्सेहि सुप्पकासितं ति॥ 

इदानि चेव खो आनन्द अज्ज चापाले चेतिये मारो पापिमा येनाहं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा एकमन्तं अद्ठासि । एकमन्तं ठितो खो आनन्द मारो पापिमा म॑ एतदवोच-परिनिब्बातु 
दानि भन्‍्ते भगवा, परिनिब्बातु सुगतो, परिनिव्बाणकालों दानि भन्‍्ते भगवतों ति॥ 

एवं वुत्ते अहं आनन्द मारं पापिमन्त एतदबोचं-अप्पोस्सुक्को त्व॑ पापिम होहि, नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिब्बा्णं भविस्सति । इतो तिण्ण मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिन्बायिस्सतीति । 
इदानेव खो आनन्द अज्ज चापाले चेतिये तथागतेन सतेन संपजानेन आयुसंखारो ओसट्ठी ति॥ 

एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं ए्तदबोच-तिद्ठतु भन्‍्ते भगवा कप्पं, तिद्ठतु सुगतो 
कप्पं, बहुजनहिताय बहुजनसुखाय छोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति | अल 
दानि आनन्द, मा तथागत याचि | अकालो दानि आनन्द तथागत॑ याचनाया ति ॥ दुतियं पि 
“० »»-ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-तिद्ठतु भन्‍्ते भगवा कप्पं, तिट्ठतु सुगतो 
कप्पं, बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति। सदृहसि 
त्व॑ आनन्द तथागतस्स बोधिं ति ! एवं भन्‍्ते | अथ किंचरहि तव॑ आनन्द तथागत॑ यावततियकं 
अभिनिष्पीेसि ! इति ॥ 

महापरिनिब्बाणसुत्त-३ ४-३९ 


४४. बुद्धस्स भगवतो पच्चन्तिसा धम्मदेसना। 

अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सद्धिं येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि-गच्छ त्व॑ आनन्द यावतिका भिक्‍खू वेसालें उप- 
निस्साय विहरन्ति, ते सब्बे उपद्यानसालायं संनिपातेहीति । एवं भन्‍्ते ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा यावतिका भिक्‍खू वेसालिं उपनिस्साय ते सब्बे उपद्यानसालायं संनिपातेत्वा येन 
भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि | एकमन्तं ठितो खो 
आयस्मा आनन्दों भगवन्तं एतदवोच-संनिपतितो भन्‍्ते भिक्खुसंघो, यस्स दानि भन्‍्ते भगवा काल 
मञ्ज्मतीति ॥ 

अथ खो भगवा येन उपद्वानसाला तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पव्ञत्ते आसने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिकक्‍्खू आमन्तेसि-तस्मातिह भिक्‍खवे ये वो मया धम्मा अभिव्थ्याय देसिता, 
ते वो साधुक उग्गहेत्वा आसेवितब्बा भावेतव्बा बहुलीकातब्बा, यथयिदं त्रह्मचरियं अद्धनिय॑ 
अस्स चिरद्वितिक | तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 


_१, ४४ ] वुद्धस्य भगवतो पद्चन्तिमा धम्सदेसना । ७३ 


न पा लत 
देवमजुस्सानं । कतमे च ते मिक्खे धम्पा मया अभिज्जाय देखिता..... देखमलुस्णएे 
सेय्यथीदं-चत्तारो सतिपद्दाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इड्धिपादा , पढ्चिन्द्रियानि, पद् 
बलानि, सत्त बोज्झज्ञा, अरियो अद्धश्षिको मग्गो | इसे ग्यो। भिक्खवे धम्मा अभिच्ञाय देखिता 
28 ड डे देवमनुस्सानं ति ॥ 
अथ खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि-हन्द दानि भिक्‍्खवे आमन्तयामि वो । वयधम्मा संखारा, 
अप्पमादेन संपादेथ, नचिरं तथागतस्स परिनिव्वाणं भविस्मति । इतो तिण्ण मासानं अच्ययेन तथागतो 
परिनिव्बायिस्सतीति | इदमवोच भगवा । इंदं बत्या सुगतो अथापरं एतदबोच सत्था- 
परिपक्तो बयो मय्ह परित्त मम जीवित । 
पहाय वो गमिस्सामि कत॑ मे सरणमत्तनो || २ 
अप्पमत्ता सतीमन्तो सुसीला होथ भिकक्‍्खतव्रो । 
सुसमाहितसंकप्पा सचित्तमनुरक्खथ || २ 
यो इमस्समि धम्मविनये अप्पमत्तों विहेस्सति। 
पहाय जातिसंसारं दुक्खस्सन्तं करिस्सतीति ॥ ३ 
अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसालिं पिण्डाय पाविसि, वेसा- 
लियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो नागापलोकित वेसालिं अपलोकेत्वा आयस्मन्तं 
आनन्द आमन्तेसि-इदं पर्छिमक आनन्द तथागतस्स वेसालिदस्सनं भविस्सति | आयामानन्द येन 
भण्डगामो तेनुपसंकमिस्सामा ति | एवं भन्‍ते ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतों पत्नस्सोसि | अथ खो 
भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन भण्डगामो तदवसारि। तत्र सु्द भगवा भण्डगामे विहरति॥ 
तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि-चतुन्न भिक्‍्खवे धम्मानं अननुबोधा अप्पटिवेधा एव- 
मिदं दीघमद्धानं संधावितं संसरितं मर्म चेव तुम्हाक॑ च | कतमेसं चतुन्न ! अरियस्स भिक्‍्खवे 


सीलस्स अननुबोधा अप्पटिवेघा.... | अरियस्स भिक्‍्खवे समाधिस्स अननुबोधा. .. . . । अरियाय 
भिक्‍्खवे पठ्माय अननुवेधा. .. . . । अरियाय भिक्‍खतवे विमुत्तिया अननुबोधा . .. . .. मर्म चेव 


तुम्हाक॑ च | तयिदं भिक्‍खवे अरियं सी अनुबुद्धं पटिविद्ध, अरियो समाधि अनुबुद्धों पटिविद्धो, 
अरिया पञच्ञा अनुबुद्धा पटिविद्धा, अरिया विमुत्ति अनुबुद्धा पटिविद्धा । उच्छिन्ना भवतण्हा, 
खीणा भवनेत्ति, नत्थि दानि पुनव्भवों ति ॥ 
इदमवोच भगवा । इदं बत्वा सुगतो अथापरं एतद्वोच सत्था- 

सील समाधि पञ्ञा च विमुत्ति च अनुत्तरा । 

अनुबुद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसस्सिना ॥ १ 

इति बुद्धो अभिज्ञाय धम्म॑ अक्खासि भिकखुन॑ । 

दुक्खस्सन्तकरो सत्था चक्खुमा परिनिब्बुतो ॥ २ ति॥ 


छठ कछ 4 कै 
बौद्धा-१० 
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तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विदरति आनन्दे चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि- 
चत्तारो मे भिक्‍खवे महापदेसे देसेस्सामि | त॑ सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामीति ॥ 

इध भिकखवे भिक्खु एवं वदेश्य-संमुखा मे त॑ आवुसो भगवतो सुतं, संमुखा पटिग्गहीत॑, 
अय॑ धम्मो, अयय॑ विनयो, इदं सत्थु सासनं ति। तस्स भिक्‍्खवे भिक्‍्खुनों भासित॑ नेव अभिननिदि- 
तब्बं, न पटिकोसितब्बं | अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्ोसित्वा तानि पदव्यञ्लनानि साधुकं उग्गहेत्वा 
सुत्ते ओतारेतब्बानि, विनये संदस्सेतब्बानि । तानि चे सुत्ते ओतारियमानानि विनये संदस्सिय- 
मानानि न चेव सुत्ते ओतरन्ति, न विनये संदिस्सन्ति, निठ्ठमेत्थ गन्तव्बं-अद्धा इदं न चेव तस्स 
भगवतो वचन, इमस्स च भिकक्‍्खुनो दुग्गहीतं ति, इति हेत॑ छड्डेय्याथ । तानि चे सुत्ते ओतारिय- 
मानानि विनये संदस्सियमानानि सुत्ते चेत्र ओतरन्ति, विनये च संदिस्सन्ति, निट्ठमेत्थ गन्तब्बं- 
अद्धभा इदं॑ तस्स भगवतों वचन, इमस्स च मिक्‍्खुनो सुग्गहीत॑ ति। इद मिकक्‍खवे पठमे महापदेसं 
धारेय्याथ ॥ 

इध पन भिक्खवे भिक्‍्खु एवं वदे्य-अमुकस्मि नाम आधासे संघो सत्थेरो सपामोक्खो । 
तस्स में संघस्स संमुखा सुतं, संमुखा पटिग्गहीतं-अयय॑ धम्मो, अयं विनयो, इमं सत्थु सासन 
ति । तसस भिक्‍्खवे भिक्‍्खुनों भासितं नेब अभिनन्दितव्व॑ न पटिकोसितब्ब. . . . .. दुग्गहीत॑ ति। 
--» » -संघस्स सुग्गहीत॑ ति | इदं भिक्‍खवे दुतियं मद्रापदेसं धारेय्याथ ॥। 

इध पन भिक्‍खवे भिक्खु एवं चदेय्य अमुकस्मि नाम आवासे संबहुला थेरा भिक्‍खू विह- 
रन्ति बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा । तेसं में थेरानं संमुखा सुतं, संमुखा 
पटिग्गहीतं-अय॑ धम्मो अय॑ विनयो, इदं सत्थु सासने ति । तस्स भिक्‍खवे... ... तेसं च थेरान 
दुग्गहीत॑ ति।...... तेसं च थेरानं सुग्गहीत॑ ति। इंद॑ भिक्‍खवे ततियं महापदेसं घारेय्याथ ॥ 

इध पन भिक्खवे भिक्‍्खु एवं वदेस्य-अमुकस्मि नाम आवासे एको थेरो भिक्‍्खु विहरति 
बहुस्सुतो आगतागमो धम्मधरों विनयधरों मातिकाधरों | तस्स मे थेरस्स संमुखा सुतं, संमुखा 


पटिग्गहीत॑-अर्य॑ धम्मो, अय॑ विनयो, इदं सत्थु सासनं ति |... . .. तस्स भिक्‍खवे. .. . . . दुग्गहीत॑ 
ति।...... थेरस्स सुग्गहीत॑ ति। इदं भिक्खवे चतुत्थ महापदेसं धारेय्याथ ।। 
महापरिनिव्बाणसुत्त 


४०. बुद्धस्स चुन्दगिहगमन। 
अथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि-आयामा- 
नन्‍्द येन पावा तेनुपसंकमिस्सामा ति। एवं भन्‍्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतों पशच्चस्सोसि । 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन पावा तदवसरि । तत्र सुदं भगवा पावायं विहरति 
चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स अम्बवने ॥ 
अस्सोसि खो चुन्दों कम्मारपुत्तो-भगवा किर पाव॑ अनुप्पत्तो पावायं विहरति मय्हं अम्बवने 
ति। अथ खो चुन्दी कम्मारपुत्तो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एक- 


-१. ४५ ] बुद्धस्स चुन्दगिहगमन्न | ७ण 


मन्‍्त निसीदि । एकमन्तं निसिन्न ग्वो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समा- 
दपेसि समुत्तेजेसि संपहंसेसि ।॥। 


अथ खो चुन्दों कम्मारपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय संदरस्सितो. . . भगवन्त॑ एतदवोच-- 
अधिवासेतु मे भन्‍्ते भगवा सख्वातनाय भत्ते सद्धिं भिक्खुसंघेना ति। अधिवासेसि भगवा तुण्ही- 
भावेन। अथ खो चुन्दों कम्मारपुत्तो भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा पक्तामि ॥ 


अथ खो चुन्दों कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया अश्ययेन सके निवेसने पणीत॑ खादनीय भोज- 
नीय॑ पटियादापेत्वा पहूत॑ च सूकरमहबं, मगवतो का आरोचापेसि-कालो भन्‍्ते, निद्धितं भत्ते ति। 
अथ खो भगवा पुच्वण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसंघेन येन चुन्द्रस कम्मार- 
पुत्तस्स निवेसन तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पल्ञत्ते आसने निसीदि | निसज्ञ खो भगवा चुन्दं 
कम्मारपुत्त आमन्तेसि- य॑ ते चुन्द सूकरमद॒व पटियत्त, तेन म॑ परिविस, य॑ पन अत्ञ खादनीयं 
भोजनीय पटियत्तं, तेन भिक्‍खुसंधघ परिविसा ति। एवं भन्‍्ते ति खो चुन्दों कम्मारपुत्तो भगवतों 
पटिसुत्वा, यं अहोसि सूकरमहद॒वं पटियत्तं, तेन भगवन्त परिविसि, य॑ पनञ्ञं  खादनीय भोज- 
नीयं पटियत्तं, तेन भिक्खुसंघ परिविसि ॥ 


अथ खो भगवा चुन्दं कम्मारपुत्त आमन्तेसि-यं ते चुन्द सृकरमदय अवसिट्टं, त॑ सोब्भे 
निखणाहि, नाहं त॑ चुन्द पस्सामि सदेवके लोके. .. .. . सदेवमनुस्साय यस्स त॑ परिभुत्तं सम्मा 
परिणाम गच्छेय्य, अच्ञत्र तथागतस्सा ति। एवं भन्‍्ते ति खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा 
य॑ अहोसि सूकरमदय॑ अवसिट्टं तं सोब्भे निखणित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्त॑ निसीदि । एकमन्त निसिन्ने खो चुन्दं कम्मारपु्त भगवा धम्मिया कथाय 
संदस्सेत्वा ..... . उद्वायासना पक्कामि ॥ 


अथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स भत्त भुत्ताविस्स खरो आबाधो उप्पञ्जि। लोहित- 
पकक्‍्खन्दिका पबात्ूह्या वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका। ता सुदं भगवा सतो संपजानो अधिवासेसि अवि- 
हव्ञमानो | अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि-आयामानन्द येन कुसिनारा तेनुपसं- 
कमिस्सामा ति। एवं भन्‍ते ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतों पशच्चस्सोसि ॥ 
चुन्दस्स भत्त भुञ्नित्वा कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
आबाध॑ संफुसी धीरो पबाऋहं मारणन्तिक | ९ 
भुत्तसरस च्‌ सूकरमदवेन 
व्याधि प्पबारूहय उदपादि सत्धुनों । 
विरेचमानो भगवा अवोच 
गच्छाम हं कुसिनारं नगरं ॥ २ ति ॥ 
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अथ खो भगव्रा मग्गा ओक्म्म येन अच्ञतरं रुक्‍्खमूल तेनुपसंकमि, उपसंकमित्ता आय- 
स्मन्‍्त॑ आनन्द आमन्तेसि-इंघ मे त्व॑ आनन्द चतुग्गुणं संघाटिं पच्ञापेहि | किलन्तो5स्मि आनन्द, 
निसिदिस्सामीति ॥ एवं भन्‍ते ति खो आयस्मा आनन्दी भगबतो पटिस्सुत्वा चतुग्गुण संघारटिं पठ्मा- 
पेसि । निसीदि भगवा पठचत्ते आसने | निसज्य खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि-इंघ मे 
त्व॑ं आनन्द पानीयं आहर । पिपासितो5स्मि आनन्द, पिविस्सामीति ॥ 

एवं बुत्ते आयस्मा आनन्दों भगवन्तं एतद्वोच-इदानि भन्‍्ते पद्ममत्तानि सकटसतानि अति- 
कन्तानि, त॑ं चकच्छिन्न॑ उदक परित्त छुब्ठितं आविल सन्दति | अर्य॑ भन्‍्ते ककुत्था नदी अविदूरे अच्छो- 
दिका सातोदिका सीतोदिका सेतका सूपतित्था रमणीया । एव्थ भगवा पानीय च पिविस्सति 
गत्तानि च सीत॑ करिस्सति। दुतियं पि... ... | ततियं पि खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि- 
इंघ मे त्व॑ आनन्द पानीयं आहर । पिपासितो5स्मि आनन्द, पिविस्सामीति । एवं भन्‍्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्स॒त्वा पत्त गहेत्वा येन सा नदिका तेनुपसंकमि। अथ खो सा 
नदिका चकन्‍्छिन्ना परित्ता लुब्िता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते आनन्दे उपसंकमन्ते अच्छा 
विप्पसन्ना अनाविला सन्द्त्थ । अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-अच्छरियं वत भो, 

अब्भुतं वत भो तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता । अयं हि सा नदिका चकच्छिन्ना... ... 
मयि उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दतीति। पत्तेन पानीयमादाय येन भगवा तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा भगवन्‍्त एतदवोच--अच्छरिय भन्‍्ते, अब्भुतं भन्‍्ते तथागतस्स महिद्धिकता 
महानुभावता । इदानि सा भन्‍ते नदिका चकच्छिन्ना परित्ता लुबत्तिता आविला सन्दमाना मयि 
उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दित्थ | पिवतु भगवा पानीयं, पिवतु सुगतो पानीय॑ 
ति | अथ खो भगवा पानीय॑ अपायि ॥ 
महापरिनिव्बाणसुत्त 
४६. भहापरिनिज्वाणकालो । 

अथ खो आयस्मा आनन्दों अचिरप्पक्न्ते पुछसे महपुत्ते त॑ सिज्धिवण्णं युग मट्टं धारणीय 
भगवतो काये उपनामेसि । त॑ भगवतों कार्य उपनामितं वीतश्चिकं विय खायति | अथ खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्‍्ते, अब्भुतं भन्‍्ते ...तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो। 
इद भन्‍्ते सिद्धिवर्ण्ण युग मंद धारणीयं भगवतो कार्य उपनामेसिं, त॑ं भगवतो कार्य उपनामितं 
वीतश्विक विय खायतीति । एबमेत आनन्द । द्वीसु खो आनन्द कालेसु अतिविय तथागतस्स परि- 
सुद्भो होति छविवण्णो परियोदातो । कतमेसु ठ्ीसु ! य॑ च आनन्द रत्ति तथागतो अनुत्तरं सम्मा- 
संवोधि अभिसंबुज्ञति, यं च रत्ति अनुपादिसेसाय निब्बाणधातुया परिनिव्बायति । इमेसु खो 
आनन्द टीसु कालेसु अतिविय तथागतस्स परिसुद्धों होति छविवण्णो परियोदातो । अज्ज खो 
पनानन्द रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिनाराय उपवत्तने महानं सालवने अन्तरेन यमकसालानं तथा- 
गतस्स परिनिव्वाण भविस्सति । आयामानन्द येन ककुत्था नदी तेनुपसंकमिस्सामा ति। एवं भन्‍्ते 
ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतो पश्चरसोसि ॥ 


१, ४६ ] महापरिनिब्बाणकालो। ७७ 


सिन्लिवण्णयुगं मट्टं पुछलो अभिदारयि । 
तेन अच्छादितो सत्था हेमबण्णो असोभथा ॥ १ ति॥ 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन ककुत्था नदी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
ककुत्थ॑ नदिं अज्ञोगाहेत्वा नहात्वा च॒ पिवित्वा च पन्नत्तरित्वा येन अम्बबनं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा आयस्मन्त चुन्दक आमन्तेसि-इंघ में तल चुन्दक चतुग्गुणं संघाटिं पच्चापेहि । 
किलन्तो5स्मि चुन्दक, निपज्िस्सामीति । एवं भन्‍्ते ति खो आयम्मा चुन्दकों भगवतों पटिस्सुत्वा 
चतुग्गुण संघाटिं पह्ञापेसि ।॥ 
अथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्य कप्पेसि, पादे पाद अन्चाधाय, सतो संपजानो 
उद्दानसअञं मनसिकरित्वा । आयस्मा पन चुन्दकों तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि ॥ 
गन्त्वान बुद्धों नदिय ककुत्यथं अच्छोदिसातोदिकविप्पसन्न । 
ओगाहि सत्था सुकिलन्तरूपो तथागनो अप्पटिमो व छोके || ९ 
नहात्वा पिवित्वा च उदतारि सत्था पुरक्खतों भिक्खुगणस्स मज्झे । 
सत्था पत्ता भगवा'ध धम्मे उपागमि अम्बबन महेसि | - 
आमन्तयि चुन्दर्क नाम भिक्‍खुं चतुग्गुण पत्थर मे निपत्ञ । 
सो मोद्तो भावितत्तन चुन्दी चतुग्गुणं पत्थरि खिप्पमेव । 
निपज्नि सत्था सुकिलन्तरूपों चुन्दों पि तत्थ प्पमुखे निसीदीति ३॥ 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि---सिया खो पनानन्द चुन्द्स्स कम्मारपुनतस्स 
कोचि विप्पटिसारं उपदहेग्य-तस्स ते आवुसो चुन्द अलाभा, तस्स ते दुललडें, यस्स ते तथागतो 
पच्छिम पिण्डपातं भुश्जित्वा परिनिव्बुतों ति। चुन्दरस आनन्द कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारों 
पटिविनेतव्बो--तस्स ते आवुसो छामा, तस्स ते सुलद्ं, यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपातं 
भुजझित्वा परिनिव्युतो | संमुखा मे त॑ आवुसो चुन्दर भगत्रतो सुतं, संमुख्या पटिग्गहीत॑ । ढमे 
पिण्डपाता समसमफला समसमविपाका अतिविय अच्अहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा महानिसंसतरा 
च । कतमे दे ? य॑ च पिण्डपातं भुज्जित्वा तथागतो अनुत्तर सम्मासंवोधि अभिसंबुज्ञति, य॑ं च 
पिण्डपातं॑ भुख्जित्ता तथागतों अनुपादिसेसाय निव्बाणधातुया परिनिव्बायति | इसे दे पिण्डपाता 
समसमफला समसमविपाका अतिविय अच्ञहि पिण्डपातेहि मटप्फलतरा च महानिसंसा च । 
आयुसंवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचितं, वण्णसंवत्तनिक आयस्मता चुन्देन 


कम्मारपुत्तेन कम्म॑ उपचितं, सुखसंबत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म॑ उपचित॑ 
यससंवत्तनिक . .. . . . सग्गसंवत्तनिकं . . . . . आधिपतेय्यसंवत्तनिक आयस्मता चन्देन कम्मारपुत्तन 


कम्म॑ उपचित ति। चुन्दस्स आनन्द कम्मारपुत्तस्स एबं विप्पटिसारों पटिविनेतव्बो ति । अथ 
खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय॑ वेलाय॑ इमं उदान उदानेसि- 
ददतो पुड्ज्य॑ पबडुति संयमतों बेर न चीयति । 


कुसलो च जहाति पापकं रागदोसमोहक्खया स निब्बुतो ॥ ति १ ॥ 
महापरिनिव्बाणसुत्त 


७८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ४७- 


४७. कुसिनारागमर्न | 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि-आयामानन्द येन हिरचध्ञवतिया नदिया 
पारिमतीर॑येन कुसिनारा उपवत्तनं मह्ानं सालवनं तेनुपसंकमिस्सामा ति | एवं भन्‍्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पत्रस्सोसि | अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन हिरूअ- 
वतिया नदिया पारिमतीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं महान सालवनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
आयस्मन्त॑ आमन्तेसि-इंध मे त्व॑ आनन्द अन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसक मश्कं पञ्च्मापेहि, 

किलन्तो5स्मि आनन्द, निपज्स्सामीति । एवं भन्‍ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 

अन्तरेन यमकसाहानं उत्तरसीसकं मशख्बक पव्ञापेसि । अथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादमच्चाधाय सतो संपजानो ॥। 
ह तेन खो पन समयेन यमकसाला सब्बफालिफुछा होन्ति अकालपुप्फेहि | ते तथागतस्स 
सरीर॑ ओकिरन्ति अज्ञोकिरन्ति अभिष्पकिरन्ति तथागतम्भ पूजाय । दिब्वानि पि मन्दारवपुप्फानि 
अन्तलिक्खा पपतनित, तानि तथागतस्म सरीरं ओकिरन्ति अज्झोकिरन्ति अभिष्पकिरन्ति तथागतस्स 
पूजाय । दिव्वानि पि चन्दनचुण्णानि अन्तलिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरें. . . . . पूजाय । 
दिव्वानि पि तुरियानि अन्तलिक्खे वज्लेन्ति तथागतस्स पूजाय | दिब्वानि पि संगीतानि अन्तलिक्खे 
वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय | अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि-सब्बफालिफुला खो 
आनन्द यमकसाला अकालपृप्फेहि तथागतरस मसरीरं ओकिरन्ति. .. ....संगीतानि अन्तलिक्खे 
बत्तन्ति तथागतस्स पूजाय | न खो आनन्द एत्तावता तथागतो सक्कतों वा होति गरुकतों वा 
मानितों वा पूजितों वा अपचितो वा। यो खो आनन्द भिक्‍्खु वा भिक्खुणी वा उपासको वा 
उपासिका वा धम्मानुधम्मपटिपन्नो विहरति, सामीचिपटिपन्नों अनुधम्मचारी, सो तथागतं सक्करोति 
गरुकरोति मानेति पूजेति परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द धम्मानुधम्मपटिपन्ना विहरिस्साम 
सामीचिपटिपन्ना अनुधम्मचारिनो ति, एवं हि खो आनन्द सिक्खितब्ब॑ ति॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो ठितो होति भगवन्तं वीजमानों । 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं उपयाण अपसादेसि-अपेह्ि भिक्‍्खु, मा में पुरतो अद्ठासीति । अथ 
खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-अरय॑ खो आयस्मा उपयबाणो दीघरत्त भगवतो उपद्वाको 
सन्तिकावचरो समीपचारी । अथ च पन भगवा पच्छिमे काले आयस्मन्त उपबाण्णं अप- 
सादेसि-अपेहि भिक्‍्खु, मा में पुरतो अद्वासीति | को नु खो हेतु, को पश्चयों, य॑ भगवा 
आयस्मन्तं उपवाण अपसादेसि, अपेहि भिक्‍्खु, मा मे पुरतो अद्वासीति ! 

अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच-अय॑ भन्‍्ते आयस्मा उपबाणो दीघरत्त 
भगवतो उपद्वाको... ... अपेहि भिक्‍खु, मा मे पुरतो अद्वासीति ? येभ्रुग्येन आनन्द दससु 
लछोकधातुसु देवता संनिपतिता तथागतं दस्सनाय । यावता आनन्द कुसिनारा उपवत्तनं 
मह्ान॑ साऊूबन सामन्ततों द्वादस योजनानि, नत्थि सो पदेसो वालरूग्गकोटिनित्तुदनमत्तो पि 
मद्देसक्खाहि देवताहि अप्फुटो । देवता आनन्द उच्हयायन्ति-दूरा बत'म्हे आगता तथागत॑ 


-१. ४७ ] कुसिनारागमनं । ७९, 


दस्सनाय । कदाचि करहनि तथागता लोके उप्पत्नन्ति अरहन्तो सम्मासंबुद्धा । अज्ज च रत्तिया 
पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिब्बा्ं भविम्सति । अयं च महेसक्खो भिक्खु भगवतों पुरतो ठितो 
ओवारेन्तो, न मयं लभाम पच्छिछमे काले तथागतं दस्सनाया ति देवता आनन्द उज्ञायन्तीति ॥ 

कर्थभूता पन भन्‍्ते देवता भगवा मनसिकरोतीति ? सन्‍्ता'नन्‍्द देवता आकासे पठवि- 
सज्ञ्मिनियो, केसे पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पर्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपपात॑ पपतन्ति, आबद्ठन्ति 
विवट्टन्ति--अतिखिप्प॑ भगवा परिनिव्वायिस्सति, अतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं 
चक्खुमा छोके अन्तरधायिस्सतीति ।... ... या पन ता देवता वीतरागा ता सता संपजाना 
अधिव।सेन्ति-अनिश्चा संखारा, त॑ कुतेत्थ छब्भा ति ॥... . . . 

चत्तारिसमानि आनन्द सद्धस्स कुलपुत्तर्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि । कतमानि 
चत्तारि ! इध तथागतो जातो ति आनन्द सद्धरस कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठान॑ | इध 


तथागतो अनुत्तरं सम्मासंवोधिं अभिसंबुद्धो ति आनन्द सद्धस्स. .. . .. ठान॑ । इध तथागतेन अनु- 
त्तरं धम्मचकक पवत्तितं ति आनन्द... ... ठानं । इध तथागतों अनुपादिसेसाय निव्बाणधातुया 
परिनिव्बुतो ति आनन्द... ... ठान॑ । इमानि खो आनन्द्‌...... ठानानि । आगमिस्सन्ति खो 


आनन्द सद्भधा भिक्खुभिक्खुणियो उपासकडपासिकायो-' इध तथागतों जातो ति पि, इध तथा- 
गतो अनुत्तरं सम्मासंत्रोधि अभिसंबुद्धों ति पि, इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचकक पवत्तितं ति पि, 
इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्याणथातुया परिनिब्बुतो' ति पि। ये हि केचि आनन्द चेतिय- 
चारिक आहिण्डन्ता पसन्नचित्ता काल करिस्सन्ति, सब्बे ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
लोक उप्पजिस्सन्तीति ॥. . . .- . 

कर्थ मय॑ भन्‍ते तथागतस्स सरोरे पटिपज्ञामा ति ! अव्यावटा तुम्हे आनन्द होथ तथा- 
गतस्स सरीरपूजाय । इंघ तुम्हे आनन्द्र सद॒त्थे घटथ, सद॒त्यमनुयुद्धथ, सदत्थे अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितत्ता विहरथ । सन्‍्ता नन्‍्द्र खत्तियपण्डिता पि, त्राह्मणपण्डिता पि, गहपतिपण्डिता 
पि तथागते अभिष्पसन्ना, ते तथागतस्स सरीरपूर्ज करिस्सन्ति ॥ 

क्थ पन भन्‍्ते तथागतस्स सरीरे पटिपजितब्ब॑ ति ! यथा खो आनन्द रघच्यो चक्क॒वत्तिस्स 
सरीरे पटिपज्जन्ति, एयं तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्य॑ ति | कर्थ पन भन्‍्ते रज्ञो चक्कवत्तिस्स 
सरीरे पटिपज्ञन्तीति ? रख्ञों आनन्द चक्कत्रत्तिस्स सरीरं अहतेन वत्थेन वेठेन्ति । अहतेन वत्थेन 
वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति | विहतेन कप्पासेन वेठेलत्ा अहतेन वत्थेन वेठेन्ति | एतेनुपायेन 
पत्नद्दि युगसतेहि रख्जो चक्॒तत्तिस्स सरीरं वेठेस्वा अथसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा अज्जिस्सा 
अयसाय दोणिया पटिकुजित्वा सब्बगन्धानं चितक करित्वा रर्जो चकवत्तिस्स सरीरें झापेन्ति | 
चातुम्महापथे रख्ञो चक्कतत्तिस्स थूपं करोन्ति | एवं खो आनन्द रध्ञो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटि- 
पञ्नन्ति | यथा खो आनन्द रध्ञो चक्ववत्तिस्स सरीरे पटिपज्वन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे 


पटिपज्ितब्बं ॥ 
महापरिनिब्बाणसुत्त 


८० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ४८- 


४८. आयस्मतो आनन्दस्स सोको। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आलम्बित्वा रोदमानो अद्वासि-अहं 
च वत'म्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च मे परिनिव्बाणं भविस्सति यो मर्म अनुकम्पको ति | अथ 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-कहं नु खो भिक्खवे आनन्दों ति। एसो भन्‍्ते आनन्दो विहार 
पविसित्वा ... . --अनुकम्पको ति। अथ खो भगवा अच्जत्तरं भिक्‍खुं आमन्तेसि-एहि सं 
भिक्‍्खु, मम बचनेन आनन्द आमन्तेहि-सत्था तं आवुसो आनन्द आमन्तेतीति | एवं भन्‍्ते ति 
खो सो भिक्खु भगवतों पटिस्सुत्वा येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्द एतद्वोच-सत्था तं आवुसो आमन्तेतीति | एवं आवुसो ति खो आयस्मा आनन्दो तस्स 
भिक्खुनो पटिस्सुत्था येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदवोच-अल आनन्द मा सोचि, 
मा परिदेवि । ननु एतं आनन्द मया पटिगन्चव अक्खातं, सब्बेहे'ब पियेहि मनापेहि नानाभावों 
विनाभावों अच्ञथाभावों | तं कुतेत्थ आनन्द छब्मा ? य॑ य॑ जात॑ भूत संखतं पलोकधम्मं, त॑ 
बत मा पलुज्जीति नेतं ठानं विज्ञति | दीघरत्तं खो ते आनन्द तथागतो पत्नपट्ठितों मेत्तेन कायकम्मेन 


हितेन सुखेन अद्येन अप्पमाणेन, मेत्तेन वचीकम्मेन . . . . . . मेत्तेन मनोकम्मेन . . . . : अप्पमाणेन । 
कतपुञज्ञोडसि त्य॑ आनन्द । पधानं अनुयुज्ञ, खिप्पं होहिसि अनासबो ति॥ 
मद्दापरिनिब्बाणसुत्त 


४०. सुभदृपरिब्बाजकपब्बज्जा । 

तेन खो पन समयेन सुभद्दो नाम परिव्वाजको कुसिनारायं पटिवसति। अस्सोसि खो 
सुभद्दो परिव्याजको-अज्जेब किर रत्तिया पच्छिमे यामे समणम्स गोतसमस्स परिनिव्बाणं भविस्सतीति । 
अथ खो सुभद्दस्स परिव्वा जकस्स एतदहोसि-सुत॑ खो पन मे त॑ परिब्वाजकानं बुद्धान महह्लकान 
आचरियपाच रियाने भासमानानं-कद्ाचि करहचि तथागता छोके उप्पज्वन्ति अरहन्तो सम्मासंबुद्धा 
ति। अज्ज च रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिब्बाणं भविस्सति | अत्थि च मे 
अय॑ कंखाधम्मो उप्पन्नों, एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे, पहोति से समणो गोतमो तथा धम्मं 
देसेतुं यथा अहं इमं कंखाधम्म॑ पजहेय्यं ति॥ 

अथ खो सुभद्दो परिव्याजकों येन उपबत्तनं महान सालबनं, येनायस्मा आनन्दो, 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्द एतद्वोच-सुतं मे त॑ं भो आनन्द परिव्वाजकानं 
बुद्धानं... ... यथा अहं इम कंखाधम्म॑ पजहेय्य | खाहं भो आनन्द लभेय्यं समर्ण गोतमं 
दस्सनाया ति। एवं बुत्ते आयस्मा आनन्दों सुभदं परिव्वाजक एतदवोच-अ्लं आवुसो सुभदद, 
मा तथागत॑ विहेठेसि, किलन्तो भगवा ति। दुतिय पि... .. . ततियं पि.. .किलन्तो भगवा ति ॥ 

अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्स सुभद्देन परिव्वाजकेन सद्धि इमं संलापं | अथ 
खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-अलमानन्द, मा सुभदईं वारेसि । रऊमभतं आनन्द सुभदो 
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तथागतं॑ दस्सनाय । य॑ किंचि म॑ सुभदो पुच्छिस्सति, सब्बं त॑ अव्य्यापेक्खो व पुच्छिस्सति, नो 
विहेसापेक्खो । य॑ चाहं पुद्दों व्याकरिस्सामि त॑ खिप्पमेव आजानिस्सतीति | अथ खो आयस्मा 
आनन्दो सुभई परिव्वाजकं एतद्वोच-गच्छावुसो सुभद्द, करोति ते भगवा ओकासं ति ॥ 
अथ खो सुभद्दो परिव्बाजकों येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदि, 

संमोदनीय कर्थ साराणीय॑ वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नों खो सुभद्दो परिब्बाजको 
भगवन्तं एतदवोच-ये'मे भो गोतम समणत्राह्षणा संघधिनो गणिनों गणाचरिया आता यसस्सिनों 
तित्थकरा साधुसंमता च बहुजनस्स, सेय्यथीदं-पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, अजितकेसकम्बली, 
पकुधो कच्चायनो, संजयो बेलट्विपुत्तो, निगण्ठो नातपुत्तो, सब्बे ते सकाय पटिव्याय अब्भव्वंसु, 
सब्बेब न अव्भव्ञंसु, एकच्चे अव्भव्ञंसु, एकथ्वे न अव्भज्ञंसू ति? अलं सुभदद, तिह्ठतेत॑ 
सब्बे ते... ... अब्भञज्ञंसू ति | धम्मं॑ ते सुभद्द देसेस्सामि, त॑ सुणाहि, साधुक॑ं मनसि करोहि, 
भासिस्सामीति | एवं भन्‍्ते ति खो सुभद्दो परिब्बाजको भगवतों पश्चस्सोसि | भगवा एतदवोच-यास्ि 
खो सुभद्द धम्मविनये अरियो अद्द्निको मग्गों न उपछब्भति, समणो पि तत्थ न उपलब्भति, 
दुतियों पि समणो तत्थ न उपलब्भति, ततियो पि...... » च॒तुत्थो पि तत्थ समणो न उपलब्भति । 
यरस्मि च खो सुभदद धम्मविनये अरियो अट्द्भिको मग्गो उपलब्भति, समणो पि तत्थ उपलब्भति, 
दुतियो पि... . .. ततियो पि..... . चतुत्थो पि... .. . उपलब्भति । इमस्मि खो सुभद धम्मविनये 
अरियो अट्दक्षिको मग्गो उपलब्भति, इघेव सुभद्द समणो, इघेव दुतियो समणो, इघेव ततियों 
समणो, इध चतुत्थो समणो | सुह्ञा परप्पवादा समणेहि अब्जे, इमे च सुभद भिक्‍खू सम्मा 
विहरेय्यु, असुब्ञो छोको अरहन्तेहि अस्स । 

एकूनतिंसो बयसा सुभदय पब्बजि कि कुसलानुएसी । 

वस्सानि पव्ञाससमाधिकानि यतो अहं पब्बजितो सुभदद । 

व्पायस्स धम्मस्स पदेसवत्ती इतो बहिद्धा समणो पि नत्थि ॥ १ 
दुतियो पि समणो नत्थि, ततियो पि समणो नत्थि, चतुत्थो पि समणो नत्यि । सुठआआ परप्पवादा 
समणेहि अड्जे, इमे च सुभद्द भिक्‍्खू सम्मा विहरेय्युं, असुब्जो छोको अरहन्तेहि अस्सा ति। 
एवं बुत्ते सुभद्दो परिब्वाजकों भगवन्तं एतदवोच-अभिक्षन्तं भस्‍्ते...... | लभेय्या'हं भगवतो 
सन्तिके पब्बल्न, लमेय्यं उपसंपर्द ति। यो खो सुभद्द अञ्ञतित्थियपुब्बो इमस्मि धम्मबिनये 
आकंखति पब्बज्जं, आकंखति उपसंपदं, सो चत्तारो मासे परिवसति | चतुन्न मासान अश्चयेन 
आरद्धचित्ता मिक्‍खू पब्बाजेन्ति उपसंपादेन्ति भिक्खुभावाय । सचे भन्‍्ते अव्ञतित्थियपुन्बा 
इमस्सिं धम्मविनये आकंखन्ता पब्बज्जं, आकंखन्ता उपसंपदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्न 
मासान अथ्येन. . . - . - भिक्खुभावाय । अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्न वस्सान॑ 
अच्वयेन आरद्धचित्ता भिक्‍खू पब्बाजेन्तु उपसंपादेन्तु भिक्खुभावाया ति। अथ खो भगवा आयस्मन्तं 
आनन्द आमन्तेसि-तेन हा'नन्‍्द सुभई पब्बाजेथा ति। एवं भन्‍्ते ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतों 
पशथ्चरसोसि । अथ खो सुभदो परिव्बाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतद्वोच-लाभा वो आडुसो आनन्द, 
सुलद्ध वो ९५88 आनन्द, ये एत्थ सत्थारा संमुखा धन्तेवासिकाभिसेकेन अभिसित्ता ति। .-: 
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अलत्थ खो सुभद्दो परिब्बाजकों भगवतो सन्तिके पब्बत्न, अलत्थ उपसंपदद । अचिरूप- 
संपन्नो खो पनायस्मा सुभद्दो एको वूपकट्टो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्सा अनगारियं पब्ब॒जन्ति, तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसान 
दिद्ठे व धम्मे सम अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसंपञ्ञ विहासि-खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अब्भव्मासि | अब्जवतरों खो पनायस्मा सुभद्दो अरहतं अहोसि । 
सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको अहोसीति ॥ 

महापरिनिव्बाणसुत्त 
७०, बुद्धपरिनिव्याण । 

अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्दं आमन्तेसि-सिया खो पनानन्द तुम्हाक॑ एवमस्स-- 
अतीतसत्धुकं, नत्थि नो सत्था ति। न खो पनेत॑ आनन्द एत॑ दद्वब्ब | यो वो आनन्द मया 
धम्मो च विनयो च देसितो पव््लत्तो, सो वो ममश्नयेन सत्था । यथा खो पनानन्द एतरहि भिक्‍खू 
अव्व्ममव्मं आवुसोवादेन समुदाचरन्ति, न वो ममच्चयेन एवं समुदाचरितब्ब । थेरतरेन आनन्द 
भिक्‍्खुना नवकतरों भिक्खु नामेन वा गोत्तेन वा आवुसोवादेन वा समुदाचरितब्बो, नवकतरेन 
भिक्‍्खुना थेरतरो भिक्‍्खु भन्‍ते ति वा आयस्मा ति वा समुदाचरितब्बो । आकंखमानो आनन्द 
संघो ममथयेन खुद्ानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहन्तु । छन्नस्स आनन्द भिक्खुनों ममश्येन 
ब्रह्मदण्डो कातब्बो ति | कतमो पन ब्रह्मदण्डो ति ! छन्नो आनन्द भिक्‍खु य॑ इच्छेय्य त॑ बदेय्य, 
सो भिक्‍्खूहि नेव वत्तब्बो, न ओवदितब्बो, न अनुसासितब्बो ति ॥ 

अथ भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भमिक्‍्खवे एकभिक्खुस्स पि कंखा वा विमति 
वा बुद्धे वा धम्मे वा संघे वा मग्गे वा पटिपदाय वा, पुच्छथ भिक्‍्खवे । मा पच्छा विप्पटि- 
सारिनो अह्ुव॒त्थ-संमुखीभूतो नो सत्था अद्दोसि, न स्य सक्खिम्ह्‌ भगवन्तं संमुखा पटिपुच्छितुं 
ति । एवं वुत्ते ते भिक्‍खू तुण्ही अद्देसुं | दुतियं पि. .. . . ततियं पि. .. . . ते भिक्‍खू तुण्ही अद्देसु । 
अथ खो भगवा भिकक्‍्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्‍्खवे सत्धुगारबेन पि न पुच्छेय्याथ, सहा- 
यको पि भिक्‍खवे सहायकस्स आरोचेतू ति । एवं वुत्ते ते भिक्‍खू तुण्ही अह्देसु ॥ 

अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्‍्ते, अब्भुतं भन्‍्ते । एवं 
पसझो अहं भन्‍्ते इमस्मि भिक्‍्खुसंघे, नत्यि एकभिक्खुस्स पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे 
वा संघे वा मर्गे वा पटिपदाय वा ति | पसादा खो त्व॑ं आनन्द बदेसि । आणमेव हे त्थ आनन्द 
तथागतस्स । नत्थि इमस्मि भिक्खुसंधे नत्यि एकभिक्खुरस पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा 
धम्मे वा संघे वा मग्गे वा पटिपदाय वा। इमेसं हि आनन्द पश्नन मिक्‍्खुसतानं यो पच्छिमको 
भिक्‍्खु सो सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो संबोधिपरायणो ति ॥ 

अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-हन्द दानि भमिक्‍्खवे आमन्तयामि वो | वयधम्मा 
संखारा । अप्पमादेन संपादेथा ति। अं तथागतस्स पच्छिमा बाचा ॥ 

अथ खो भगवा पठमज्ञानं समापत्नि | पठमज्झाना बुद्दहित्वा दुतियज्ञझानं समापज्नि । 
दुतियज्ञाना वुद्दहित्वा ततियज्ञानं समापत्नि । ततियज्ञाना वुद्दहित्ता चतुत्थज्यानं समापल्नि । 
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चतुत्थज्ञझाना वुद्दहित्ता आकासानम्वायतनं समापज्ि । आकासानम्वायतनसमापत्तिया वुहृहित्वा 
विव्ञाणब्लायतनं समापज्ि । विव्ञ्यञाणगब्वायतनसमापत्तिया वुद्ठहित्ता आ्किचञ्ञायतनं समा- 
पत्जि | आकिंचव्ञायतनसमापत्तिया वुद्वहित्वा नेबसब्भानासव्यायतनं समापज्जि । नेवसव्ञ्ा- 
नासवउ्आायतनसमापत्तिया वुद्दहित्वा सच्ञावेदयितनिरोधं समापञ्ञि ॥ 
अथ खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदबोच-परिनिब्बुतो भन्‍ते अनिरुद्ध 
भगवा ति। नावुसों आनन्द भगवा परिनिव्बुतो, सत्ञावेदयितनिरोध समापन्नो ति ॥ 
अथ खो भगवा सब्ञआआावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्दहित्वा नेबसञ्ञानासञ्ञायतनं समा- 
पजञ्ि । नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमा पत्तिया वुद्दहित्ता आ्किंचह्ञायतनं समापज्ि | आकिंचव्था- 
यतनससापत्तिया वुद्दहिला विज्ञाणब्वायतनं समापल्लि । विज्ञाणग्रायतनसमापत्तिया वुद्दहित्वा 
आकासानग्वायतनं समापञ्जि | आकासानम्वायतनसमापत्तिया वुद्वहित्वा चतुत्थज्ञान समापलज्ि । 
चतुत्थज्ञाना वुद्दहित्वा ततियज्ञानं समापञ्नि । ततियज्ञाना वुद्दहित्वा दुतियज्ञानं समापज्ि । 
दुतियज्ञाना वुद्दहित्वा पठमज्ञान समापज्नि । पठमज्झाना बुद्ठहित्वा दुतियज्ञानं समापज्नि । 
दुतियज्ञाना वुद्दहित्वा ततियज्ञानं समापज्नि | ततियज्ञाना वुद्दहित्वा चतुत्थज्ञानं समापञ्नि । 
चतुत्थज्ञाना वुद्ठहित्वा समनन्तरा भगवा परिनिब्बायि ॥ 
परिनिब्बुते भगवति सह परिनिब्बाणा महाभूमिचालो अहोसि, मिंसनको छोमहंसो, देव- 
दुन्दुभियो च फलिंसु । परिनिब्बुते सह परिनिव्बाणा त्रह्मा सहंपति इमं गार्थ अभासि- 
सब्बे व निक्खिपिस्सन्ति भूता छोके समुस्सय । 
यथा एतादिसो सत्था लोके अप्पटिपुग्गलो । 
तथागतो बलप्पत्तों संबुद्धों परिनिब्बुतो ॥ १ ॥ ति॥ 
परिनिब्बुते भगवति सह परिनिव्बाणा सक्को देवानं इन्दो इमं गार्थ अभासि- 
अनिश्चा बत संखारा उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पञ्ित्वा निरुज्ञन्ति तेसं वूपसमी सुखो || २ ॥ ति॥ 
परिनिब्बुते भगवति सह परिनिब्बाणा आयस्मा अनुरुद्धों इमा गाथायो अभासि- 
नाहु अस्सासपस्सासो ठितचित्तस्स तादिनो । 
अनेजो सनन्‍्ति आरब्भ ये कार अकरो मुनि ॥ ३ ॥ 
असह्ीनेन चित्तेन वेद अज्ञवासयि । 
पजञ्जोतस्सेव निव्बाणं विमोक्‍्खों चेतसो अहू ॥ 9 ॥ ति॥ 
परिनिब्बुते भगवति सह परिनिब्बाणा आयस्मा आनन्दो इमं गार्थ अभासि- 
तदासि य॑ भिंसनकं तदासि लोमहंसन । 
सब्बाकारवरूपेते संबुद्धे परिनिब्बुते | ५ ॥ ति ॥ 
परिनिब्बुते भगवति तत्थ ये ते भिकखू अवीतरागा-अप्पेकश्वे बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति, 
छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति विवद्टन्ति-अतिखिप्पं भगवा परिनिब्बुतो, अतिखिप्पं सुगतो 
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परिनिब्बुतो, अतिखिप्पं॑ चक्खुमा लोके अन्तरहितों ति। ये पन ते भिकखू बीतरागा ते सता 
संपजाना अधिवासेन्ति-अनिश्चा संखारा, तं कुतेत्थ लब्भा ति ॥ 

अथ खो आयस्मा अनुरुद्धों भिक्‍्खू आमन्तेसि--अर्ं आवुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । 
ननु एतं आवुसो भगवता पटिगश्चेव अक्खातं सब्बेहे'व पियेहि मनापेहि नानाभावों विनाभावों 
अव्ञथाभावो, त॑ कुतेत्थ लब्भा ? य॑ तं जात॑ भूतं॑ संखतं पलोकधम्मं त॑ं बत मा पछुज्जीति नेतं 
ठान॑ विज्ञति | देवता आवुसो उज्हायन्तीति । कर्थभूता पन भन्‍ते आयस्मा अनुरुद्धों देवता 
मनसिकरोतीति ! सन्‍्ता बुसो आनन्द देवता पठविया पठविसड्थ्मिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति- 
अतिखिप्पं॑ भगवा परिनिब्बुतो. .. . . अन्तरहितो ति। था पन देवता बीतरागा ता सता संपजाना 


अधिवासेन्ति-अनिशच्चा संखारा, तं कुतेत्थ लब्भा ति ॥ 
महापरिनिब्बाणसुत्त 


७१, बुद्धस्स भगवतो सरीरसकारो । 

अथ खो आयस्मा च अनुरुद्धों आयस्मा च आनन्दो त॑ रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 
वीतिनामेसुं। अथ खो आयस्मा अनुरुद्ों आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि-गच्छावुसों आन 
कुसिनारं पविसित्वा कोसिनारकानं मल्लानं आरोचेहि-परिनिब्बुतों वासेट्ठा भगवा, यस्स दानि काल 
मव्ञथा ति | एवं भन्‍ते ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुद्धस्स पटिस्सुत्वा पुष्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीबरं आदाय अत्तदुतियो कुसिनारं पाविसि ॥ 

तेन खो पन समयेन कोसिनारका मल्ला संथागारे संनिपतिता होन्ति केनेव करणीयेन । 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं मह्लानं संथागारं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा कोसि- 
नारकान मह्लानं आरोचेसि-परिनिब्बुतो वासेट्टा भगवा, यस्स दानि कार मच्ञथा ति | इद्ं 
आयस्मतो आनन्दरस सुत्वा मल्ला च महपुत्ता च मलहसुणिसा च महछपजापतियों च आधाविनो 
दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता अप्पेकश्वे केसे पकिरिय कन्दन्ति... - --अन्तरहितो ति ॥ 

अथ खो कोसिनारका महा पुरिसे आणापेसुं-तेन हि. भणे कुसिनाराय गन्धमालं च सब्बं 
च ताव्यवचरं संनिपातेथा ति। अथ खो कोसिनारका मह्ला गन्धमालं च सब्बं च ताव्यवचरं 
पन्च च दुस्सयुगसतानि आदाय येन उपवत्तनं महानं सालबनं, येन भगवतो सरीरं तेनुपसंकरमिंसु, 
उपसंकमित्वा भगवतो सरीरं नश्वेहि गीतेहि वादितेहि मालाहि गन्धेहि सकरोन्ता गरूकरोन्ता 
मानेन्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्‍्ता मण्डलमालानि पटियादेन्ता एवं त॑ दिवसं वीतिनामेसुं । 
अथ खो कोसिनारकानं मल्लानं एतद्होसि--अतिविकालो खो अज्ज भगवतो सरीरं झापेतुं । स्बे 
दानि मयं भगवतो सरीरं झापेस्सामा ति। अथ खो कोसिनारका मा भगवतो सरोीरं नश्वेहि. .. ««. 
दुतियं पि दिवसं, . .. , ततियं पि....चतुत्थ॑ पि, . .पत्नमं पि....छट्ठं पि दिवस वीतिनामेसुं ॥ 

अथ खो सत्तमं दिवसं कोसिनारकानं महान एतदहोसि-मर्य भगवतो सरीरं नथेहि 
गीतेहि वादितेहि मालाहि गन्वेहि सकरोन्‍न्ता गरूकरोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं 
नगरस्स हरित्वा बाहिरेन बाहिरं दुक्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं झापेस्सामा ति। तेन खो पन 
समयेन अद्ठ मह॒पामोक्खा सीसं नद्दाता अहतानि वत्थानि निवत्था मयं भगवतो सरीरं उच्ाारेस्सामा 
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ति न सक्कोन्ति उच्चारेतुं। अथ खो कोसिनारका मल्ला आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोचु-को नु खो 
भन्‍्ते हेतु को पश्चयों येनेमे अट्ट महपामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वत्थानि निवत्था मं भगवतों 
सरीरं उच्चारेस्सामा ति न सकोन्ति उच्चारेतुं ति ? अब्ञथा खो वासेट्ठा तुम्हाक॑ अधिप्पायो, 
अव्ञथा देवतानं अधिप्पायो ति। कर्थ पन भन्‍्ते देवतानं अधिप्पायो ति ? तुम्हाकं खो वासेट्दा 
अधिप्पायो-मर्य भगवतो सरीर नश्वेहि. . .झापेस्सामा ति। देवतानं खो बासेट्टा अधिप्पायो-मर्य 
भगवतो सरीरं दिव्वेहि नचेहि...... पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वारेन 
निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटबन्धनं नाम मल्लानं चेतियं, एत्थ भगवतो सरीरं झापेस्सामा 
ति। यथा अन्‍्ते देवतानं अधिप्पायो, तथा होतू ति॥ 

तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव संधिसमछसंकटीरा जण्णुमत्तेन ओधिना मन्दारबपुप्फेहि 
संथता होति । अथ खो देवता च कोसिनारका च महा भगवतो सरीरं दिव्बेहि च मानुसकेहि च 
नथ्वेहि. .. . .. एत्थ भगवतो सरीरं निक्खिपिंस । अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं आननदं 
एतदवोचुं-कर्थ मयं भन्‍ते आनन्द तथागतस्स सरीरे पटिपज्ञामा ति? यथा खो बासेट्ठा रब्चो 
चक्ववत्तिस्स सरीरे पटिपज्नन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे पटिपलञ्ितब्बं... . . . सुखाया ति। अथ 
खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे आणापेसुं-तेन हि भणे मल्लानं विहतं कप्पासं संनिपातेथा ति | अथ 
खो कोसिनारका मह्ला भगवतो सरीरं अहतेन बत्थेन वेठेसु, अहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पा- 
सेन वेठेसं, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेठेसुं, एतेन उपायेन पद्हि युगसतेहि 
भगवतो सरीरं वेठेत्वा अयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा अड्ञिस्सा अयसाय दोणिया पटिकुजञित्वा 
सब्बगन्धानं चितकं करित्वा भगवतों सरीरं चितर्क आरोपेस ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गपटिपन्नो होति 
महता भिक्‍्खुसंघेन सद्धिं पद्चमत्तेहि मिक्खुसतेहि। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो मग्गा ओक्रम्म 
अव्ञतरस्मि रुक्खमूले निसीदे | तेन खो पन समयेन अब्ञतरो आजीवको कुसिनाराय 
मन्दारवपुप्फं गहेत्वा पाव॑ अद्धानमग्गपटिपन्नों होति। अदसा खो आयस्मा महाकस्सपो आजीवकं 
दूरतो व आगच्छन्तं । दिखा त॑ आजीवकं॑ एतदवोच-अपा बुसो अम्हाक सत्थारं जानासीति । 
आम आवुसो जानामि, अज्ज सत्ताहपरिनिब्बुतों समणो गोतमो । ततो में इद॑ मन्दारबपुण्फ॑ गहीत॑ 
ति। तत्थ ये ते भिक्‍्खू अवीतरागा, अप्पेकश्वे बाहा पग्गय्ह कन्द्न्ति... ... अन्तरहितो ति। ये 
पन ते भिक्‍खू वीतरागा, ते सता संपजाना अधिवासेन्ति- अनिश्चा संखारा, त॑ कुते'त्थ छब्भा ति॥ 

तेन खो पन समयेन सुभददो नाम वुड्ड॒ृपब्बजितों तस्सं परिसाय॑ निसिन्नो होति | अथ खो 
सुभद्दो बुड्डृष्बजितो ते भिक्खू एतदवोच-अ्ं आबुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । सुमुत्ता 
मय तेन महासमणेन । उपहुता च होम-इदं बो कप्पति, इदं वो न कप्पतीति । इदानि पन मर्य॑ 
य॑ इच्छिस्साम तं॑ करिस्साम, यं न इच्छिस्साम त॑ न करिस्सामा ति। अथ खो आयस्मा मद्दाकस्सपो 
भिक्‍्खू आमन्तेसि-अ्ं आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं आवुसो भगवता 
पटिगबैव अक्खातं-सब्बेहेव पियेहि मनापेह्ि नानाभावों विनाभावों अव्व्यथाभाबो, तं कुतेत्थ 
आवुसो लब्भा ? यं त॑ जातं भूतं संखतं पछोकधम्मं त॑ बत मा पछुज्जीति नेत॑ ठान विज्ञतीति॥ 
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तेन खो पन समयेन चत्तारों मह़्पामोक्‍्खा सीसं नहाता अहतानि वत्थानि निवत्था मर्य 
भगवतो चितक आहिम्पेस्सामा ति न सक्कोन्ति आलिम्पेतुं। अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं 
अनुरुद्ध एतदवोचुं-को नु खो भन्‍्ते अनुरुद्ध हेतु, को पश्चयो, येनेमे चत्तारो मह॒पामोक्‍्खा सीसं 
नहाता अहतानि वत्थानि निवत्था मयं भगवतों चितकं आलिम्पेस्सामा ति न सकोन्ति आढिस्पेतु 
ति? अव्ञथा खो वासेट्ठा देवतानं अधिप्पायो ति | कथं पन भन्‍्ते देवतानं अधिप्पायो ति देवतान 
खो वासेट्टा अधिप्पायो अयं॑ आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं अद्भधानमग्गपटिपन्नो महता 
भिक्‍्खुसंघेन सद्धिं पद्थमत्तेहि मिक्खुसतेहि । न ताव भगवतो चितकों पज्जलिस्सति यावायस्मा 
महाकस्सपो भगवतों पादे सिरसा न वन्दिस्सतीति। यथा भन्‍्ते देवतानं अधिष्पायो तथा होतू ति॥ 

अथ खो आयस्मा मह्ाकस्सपो येन कुसिनारा मह्ानं मकुट बन्धनं चेतियं, येन भगवतो चितको 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकंसं चीवरं कत्वा अज्जलिं पणामेत्वा तिक्खततुं चितक पदक्खिण कत्वा 
पादतो विवरित्वा भगबतों पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खो पश्न भिक्खुसतानि एकंसं चीबरं 
कत्वा अज्जलिं पणामेत्वा तिक्खत्तु चितक पदक्खिणं कत्वा भगवतो पादे सिरसा वरन्दिसु । वन्दिते 
च पन आयस्मता महाकस्सपेन तेहि च पश्चहि भिक्खुसतेहि, सयमेब भगवतो चितको पज्जलि ॥ 

झायमानस्स पन भगवतो सरीरस्स य॑ अद्दोसि छवी ति वा चम्मं ति वा मंसं ति वा नहारू 
ति वा लसिका ति वा तस्स नेव छारिका पञ्ञायित्थ, न मसि, सरीरानेव एवं अवसिस्सिसु । 
सेय्यथा पि नाम सप्पिस्स वा तेलस्स वा झायमानरस नेव छारिका पञ्ञमायति न मसि, एवमेव 
भगवतो सरीरस्स झायमानस्स यं अहोसि छवीति वा...... अवसिस्सिंसु । तेसं च पश्चन्नं दुस्स- 
युगसतानं ट्वे व दुस्सानि डर्य्हिसु यं च सब्बअव्भन्तरिमं य॑ च बाहिरं। दड़े खो पन भगवतो सरीरे 
अन्तलिक्खा उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चितकं निव्वापेसि, उदकसालतो पि अब्सुन्नमित्वा 
भगवतो चितक निव्बापेसि । कोसिनारका पि मल्ला सब्बगन्धोदकेन भगवतो चितक निब्बापेसु । 
अथ खो कोसिनारका महा भगवतो सरीरानि सत्ताहं संथागारे सत्तिपल्चरं करित्वा धनुपाकारं 
पक्खिपित्वा नथ्वेहि गीतेहि ... . . -गन्धेहि सक्करिंसु परिकरिंसु मानेसुं पूजेसु ॥ 

अस्सोसि खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो-भगवा किर कुसिनाराय परिनिब्बुतो 
ति । अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो कोसिनारकानं मह्ाानं दूतं॑ पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहं पि खत्तियो । अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भाग | अहं पि भगवतो सरीरान 
थूपं च महं च॑ करिस्सामीति। अस्सोसु खो वेसालिका लिच्छवी-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्बुतो 
ति । अथ खो वेसालिका लिच्छवी कोसिनारकानं मल्लानं दूतं पाहेसु-मयं पि खत्तिया, भगवा पि 
खत्तियो । मय पि अरहामो. ... .. करिस्सामा ति । अस्सोसुं खो कापिलवत्थवा सक्‍या-भगवा 
किर कुसिनारायं परिनिव्बुतो ति। अथ खो कापिलवत्थवा सक्‍या कोसिनारकानं महान दूत॑ 
पाहेसु-भगवा अम्हाक॑ आतिसेट्ठो । मयं पि... ...करिस्सामा ति। अस्सोसुं खो अल्कप्पका 
बुलयो-भगवा किर कुसिनारायं परिनिव्बुतो ति। अथ खो अहृलकप्पका बुलयो. .. . . . करिस्सामा ति। 
अस्सोसुं खो रामगामका कोलिया-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्बुतों ति। अथ खो रामगामका 
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कोलिया. ..... करिस्सामा ति । अस्सोसि खो वेठदीपको ब्राह्षणो-भगवा किर कुसिनाराय॑ 
परिनिब्बुतों ति।अथ खो वेठदीपको ब्राह्मणो कोसिनारकानं महान दूत॑ पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहमस्मि ज्राह्मणो | अहं पि अरहामि भगवतों सरीरान भाग । अहं पि भगवतो सरीरानं 
थूपं च महं च करिस्सामीति । अस्सोसुं खो पावेय्यका महा-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्बुतो 
ति। अथ खो पावेय्यका मल्ा. .. .. . करिस्सामा ति ॥ 
एवं वुत्ते कोसिनारका मल्ला ते संघे गणे एतदवोचुं-भगवा अम्हाकं गामक्खेत्ते परिनिब्बुतो । 
न मय दस्साम भगवतो सरीरानं भाग ति। एवं बुत्ते दोणों ब्राह्मणो ते संघे गणे एतदवोच-- 
सुणन्तु भोन्‍्तो मम एकवाक्य अम्हाकं बुद्धो अह् खन्तिवादों । 
न हि साधु य॑ उत्तमपुग्गलस्स सरीरभद्गे सिय संपहारों | १ 
सब्बे व भोन्‍्तो सहिता समग्गा संमोदमाना करोम ह्भागे । 
वित्थारिका होन्तु दिसासु थूपा बहुज्जननो चक्खुमतो पसन्नो || २ ति॥ 
तेन हि ब्राह्मण त्वं येव भगवतो सरीरानि अट्ठधा सम॑ सुविभत्तं विभजाहीति । एवं भो ति 
खो दोणो ब्राह्मणो तेसं संघानं गणानं पटिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि अद्वधा सम॑ सुविभत्तं विभजित्वा 
ते संघे गणे एतद्वोच-इम भोन्‍्तो कुम्भ ददन्तु, अहंपि कुम्भस्स थूपं च महं च करिस्सामीति । 
अदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स कुम्म ॥ 
अस्सोसुं खो पिप्फलिवनिया मोरिया-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्बुतो ति। अथ खो 
पिप्फलवनिया मोरिया . .. . .. करिस्सामा ति । नत्यि भगवतो सरीरान॑ भागो, विभत्तानि भगवतों 
सरीरानि, इतो अज्ञारं हरथा ति। ते ततो अद्भारं हरिंसु ॥ 
अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो राजगह्दे भगवतों सरीरानं थूप॑ च महं च 


अकासि । वेसालिका पि लिच्छवी वेसालियं. .. ..« । कापिलवत्थवा पि सक्‍या कपिलवल्धुप्मि 
4३०३६ । अल्लकप्पका पि बुलयो अल्लकप्पे... ..- । रामगामिका पि कोलिया रामगामे भगवतो 
सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । वेठदीपको पि ब्राह्मणो वेठदीपे भगबतों सरीरान थूप च॑ महू 
च अकासि । पावेय्यका पि महा पावायं . . . . . । कोसिनारका पि मल्ला कुसिनाराय भगवतो सरीरानं 


थूप॑ च महं च अकंसु । दोणो पि ब्ाक्षणो कुम्भस्स थूपं च मं च अकासि | पिप्फलवनिया पि 
मोरिया पिप्फलिवने अज्भारान थूप॑ च महं च अकंसु । इति अद्व'स्स सरीरथूपा, नवमो कुम्मथृपो, 
दसमो अज्ञरथुपो । एबमेत॑ भूतपुब्ब ति ॥ 
अट्टदोणं चक्खुमतो सरीरं सत्तदोणं जम्बुदीपे मह्टेन्ति । 
एकं च दोणं पुरिसवरुत्तमस्स रामगामे नागराजा महेन्ति ॥ १ 
एका पि दाठा तिदिवेहि पूजिता एका पन गन्धारपुरे महीयति। 
कालिब्जरव्मो विजिते पुनेक॑ एक पुन नागराजा महेन्ति ॥ २ 
. तस्सेव तेजेन अय वसुंधरा आयागसेट्टेहि मही अलंकता । 
* एवमिम चक्खुमतो सरीरं सुसक्कत॑ सक्रतसकतेद्दि ॥ २ 
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देविन्दनागिन्दनरिन्द्पूजितो मनुस्ससेद्वेहि तथेव पूजितो । 
त॑ वन्द्थ पत्ललिका भवित्वा बुद्धों ६ वे कप्पसतेहि दुछभो ॥ ४ ॥ ति ॥ 
मदापरिनिन्बाणसुत्त 
५२, गोतमबुद्धधातुनिक्खेपवणणना । 
महा गोतमो जिनवरो कुसिनारामम्हि निब्बुतो। 
धातुवित्थारिकं आसि तेसु तेसु पदेसतो ॥ १ 
एको अजातसत्तुस्स एको वेसालिया पुरे । 
एको कपिलवत्थुम्हि एको च अलृकप्पके ॥ २ 
एको च रामगामम्हि एको च वेठदीपके | 
एको पावेय्यके मल्ले एको च कुसिनारके | ३ 
कुम्भस्स थूप॑ कारेसि ज्राह्मणो दोणसव्हयो | 
अन्ञारथूप॑ कारेसुं मोरिया तुद्ठमानसा॥ ४ 
अट्ट सरीरिका थूपा नवमो कुम्भचेतियों । 
अन्जारथूपो दसमों तदा येव पतिट्ठितो ॥ ५ 
एका दाठा तिदसपुरे एका नागपुरे अहु। 
एका गन्धारविसये एका कालिज्जराजिनो ॥ ६ 
चत्तालीस समा दनन्‍्ता केसा लोमा च सब्बसो | 
देवा हरिंसु एकेक॑ चक्वालपरंपरा ॥| ७ 
वजिरायं भगवतो पत्तों दण्ड च चीवरं। 
निवासनं कुसघरे पश्चत्थरणं कपिलव्हये || ८ 
पाटलिपुत्तनगरे करक॑ कायबन्धनं । 
चम्पायं उदकसाटिका उण्हछोम च कोसले ॥ ९ 
कासाव॑ च ब्रह्मलोके वेठनं तिदसे पुरे । 
पासाणके पद सेट्टं यं चापि अच्चतिपदं । 
निसीदनं अवन्तिपुरे रह्ठे अत्थरणं तदा ॥ १० 
अरणी च मिथिलायं वेदेहि परिसावन । 
वासिसूचिघरं चापि इन्द्रट्टे पुरे तदा ॥ १९ 
परिक्खारं अवसेसं जनपदे अपरन्तके । 
परिभुत्तानि मुनिना अकंसु मन्ुजा तदा ॥ १२ 
धातुवित्थारिकं आसि गोतमस्स मद्देसिनों । 
पाणिनं अनुकम्पाय अह्ू पोराणिका तदा ॥ १३ 
बुद्र्थल-२८ 


भिक्‍्खु-भिक्‍्खुनी-विनयो 
दुतियों खण्डो 


१, आचरिय-अन्‍्तेवासीन पद्टपना । 

तेन खो पन समयेन भिक्‍खू उपज्ञायेसु पकन्तेसु पि विव्भन्तेसु पि कालंकतेसु पि 
पक्खसंकन्तेसु पि अनाचरियका अनोवदियमाना अननुसासियमाना दुच्निवत्था दुप्पारुता अना- 
कप्पसंपन्ना पिण्डाय चरन्ति, मनुस्सानं भ्ुअ्लमानानं... ... । विगरहि बुद्धो भगवा | ...... 
विगरहित्वा धम्मिकर्थ कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्‍्खवे आचरियं | आचरियो 
भिक्‍्खवे अन्तेबासिकरिह पुत्तचित्त उपह्पेस्सति | अन्तेवासिको आचरियम्हि पितुचित्तं उपह्ठ पेस्सति । 
एवं ते अच्ञमज्ञं सगारवा सप्पतिस्सा सभागवुत्तिनो विहरन्ता इमास्मि धम्मविनये वुद्धिं विरूत्/ंह 
वेपुल्ल॑ आपज्िस्सन्ति । अनुजानासि भिक्‍्खवे दस वस्सानि निरसाय वत्थुं, द्सवस्सेन निस्सयं दातुं।॥ 


एवं च पन भिक्‍्खवे आचरियो गहेतब्बो-एकंसं उत्तरासज्जं करित्वा पादे वन्दित्वा उक्कुटिक 
निसीदित्वा अश्ञलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो-आचरियो मे भन्‍्ते होहि, आयस्मतो निस्साय 
वच्छामि । दुतियं पि | ततियं पि । साहू ति वा, लहू ति वा, ओपायिकं ति वा, पटिरूपं ति वा, 
पासादिकेन संपादेहीति वा कायेन विज्ञापेति, वाचाय विव्ञापेति, कायेन बाचाय विज्ञापेति, 
गहितो होति आचरियो । न कायेन विच्ञापेति, न बाचाय विव्ज्यापेति, न कायेन वाचाय 
विज्ञापेति, न गहितो होति आचरियो ॥ 


अन्तेबवासिकेन भिक्‍्खवे आचरियम्हि सम्मा वत्तितब्बं । तत्रायं सम्मावत्तना-कालस्सेव 
उद्दाय उपाहना ओमुख़ित्वा एकंसं उत्तरासद्धं करित्वा दन्‍्तकट्ठटं दातब्बं, मुखोदक दातब्बं, आसन 
पव्ञापेतब्बं । [ सब्ब॑ उपज्ञायवत्तेन सदिसं ].....«--- सचे आचरियो गिलानो होति, यावजीवं 
उपद्वापेतब्बो, वुद्दानमस्स आगमेतब्बं ति ॥ 

आचरियेन भिकक्‍्खवे अन्तेवासिकम्हि सम्मा वत्तितब्ब॑ । तत्रायं सम्मावत्तना-आचरियेन 
मिक्‍्खवे अन्तेवासिको संगहेतब्बो अनुग्गहेतब्बो उद्देसेन परिपुच्छाय ओवादेन अनुसासनिया । 
सचे आचरियस्स पत्तों होति, अन्तेवासिकरस पत्तो न होति,. .. ««- | सब्ब॑ सद्धिविहारिकवत्तेन 
सदिसं ]... . सचे अन्तेवासिको गिलानो होति, यावजीवं उपद्दातब्बो, बुद्धानमस्स आगमेतब्बं ति॥ 


महावग्ग- $. ६. २-३ 
२. उपज्ञायवत्त । 
सद्धिविहारिकेन भिक्‍्खवे उपज्ायम्दि सम्मा वत्तितब्बं | तत्रायं सम्मावत्तना- 


(१) कारस्सेव बुद्दाय उपाहना ओसमुख़ित्वा एकंसं उत्तरासज्ञं करित्वा दन्तकट्ठं दातब्बं, 
मुखोदक दातब्बं, आसन पड्ञापेतब्बं | सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागरु उपनामेतब्बा। 
बौद्धा-१२ 


९० बोद्धागमार्थसंग्रहः के 


यागुं पीतस्स उदक दत्वा भाजनं पटिग्गद्देत्वा नीच॑ कत्वा साधुक अपरिघंसन्तेन धोवित्वा पटि- 
सामेतब्बं । उपज्ञायम्हि वुद्दिते आसनं उद्धरितब्बं। सचे सो देसो उक्कापो होति, सो देसो 
संमजितब्बो ॥ 

(२) सचे उपज्ञायो गा पविसितुकामो होति, निवासनं दातब्बं, पटिनिवासन पटिर्गहे- 
तब्बं, कायबन्धनं दातब्बं, सगुण कत्वा संघाटियो दातब्बा, धोवित्वा पत्तो सडदको दातब्बो । 
सचे उपज्ञायो पच्छासमर्ण आकंखति, तिमण्डल पटिछादेन्तेन परिमण्डल निवासेत्वा कायबन्धनं 
बन्धित्वा सगुणं कत्वा संघाटियो पारुपित्वा गण्ठिकं पटिमुख्वित्वा धोवित्वा पत्तं गहेत्वा उपज्ञायस्स 
पच्छासमणेन होतब्बं । नातिदूरे गन्तब्बं, न अश्वासन्ने गन्तब्बं । पत्तपरियापन्नं पटिग्गद्देतब्बं ॥ 

(३) न उपज्ञायस्स भ्रणमानस्स अन्तरन्तरा कथा ओपातेतब्बा। उपज्ञायो आपत्ति- 
सामन्‍्ता भणमानो निवारेतब्बो । निवत्तन्तेन पठमतरं आगन्त्वा आसन पबव्आपेतब्बं, पादोदक 
पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितब्बं, पश्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेतब्बं, पटिनिवासन दातब्बं, 
निवासन पटिग्गहेतब्बं | सचे चीवरं सिन्नं होति, मुहत्तं उण्हे ओतापेतब्बं, न च उण्हे चीवरं निदहि- 
तब्बं । चीवरं संहरितब्ब । चीवरं संहरन्तेन चतुरड्ुल कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितब्ब॑ मा मज्े 
भड्ढो| अहोसीति । ओभोगे कायवन्धनं कातब्बं | सचे पिण्डपातों होति, उपज्ञायो च भुज्जितुकामो 
होति, उदक दत्वा पिण्डपातो उपनामेतब्बों ॥ 

( ४ ) उपज्ञायो पानीयेन पुच्छितब्बो । भुक्ताविस्स उदक दत्वा पत्तं पटिग्गहेत्वा नीच 
कत्वा साधुक॑ अपटिघंसन्तेन धोवित्वा बोदकं कत्वा मुहत्तं उण्हे ओतापेतब्बो, न च उण्हे 
पत्तो निदृहितव्बो । पत्तचीवरं निक्खिपितब्बं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हत्थेन हेद्दामन्न वा हेद्दापीठ॑ वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितब्बो । न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तों निक्खिपितव्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हत्थेन चीवरवंसं वा 
चीवररज़्जुं वा पमज़ित्वा पारतो अन्त ओरतो भोग कत्वा चीवरं निक्खिपितव्बं | उपज्ञायम्हि 
बुद्धिते आसन उद्धरितब्बं, पादोदक पादपीठ पादकथलिकं पटिसामेतब्बं | सचे सो देसो उल्ापो 
होति, सो देसो संमज्जितब्बो ॥ 

(५ ) सचे उपज्ञायो नहायितुकामो होति, नहानं पटियादेतब्बं | सचे सीतेन अत्थो 
होति, सीत॑ पटियादेतब्ब॑ । सचे उण्दहदेन अत्थो होति, उण्हं पटियादेतव्बं | सचे उपज्ायो जन्ताघरं 
पविसितुकामो होति, चुण्णं संनेतब्बं, मत्तिका तेमेतब्बा, जन्ताघरपीठं आदाय उपज्ञायस्स 
पिट्ठितो पिट्ठितो गन्त्वा जन्ताघरपीठं दत्वा चीवरं पटिग्गहेत्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बं । चुण्णं 
दातब्बं, मत्तिका दातब्बा । सचे उस्सहति, जन्ताघरं पविसितब्बं | जन्ताघरं पविसस्तेन मत्तिकाय 
मुखं मक्खेत्वा पुरतो च पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताघरं पविसितब्बं ॥ 

(६ ) न थेरे भिक्‍खू अनुपखज्ञ निसीदितव्बं, न नवा भिक्‍्खू आसनेन पटिबाहितब्बा । 
जन्ताघरे उपज्ञायस्स परिकम्मं कातब्बं । जन्ताघरा निक्खमम्तेन जन्ताघरपीठं आदाय पुरतो च 
पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताघरा निकक्‍्खमितन्बं | उदके पि उपज्यायस्स परिकम्म॑ कातब्बं । 


-२. २ ] उपज्यायवत्ते । ९१ 


नहातेन पठभतरं उत्तरित्वा अत्तनो गत्तं बोदक कत्वा निवासेत्वा उपज्ञायस्स गत्ततो उदकं 
पमज्ितब्बं, निवासन दातब्बं, संघाटि दातब्बा, जन्ताघरपीठ॑ आदाय पठमतरं आगन्त्वा आसन 
पञ्ञापेतब्बं, पादोदक पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्यं | उपज्ञायो पानीयेन पुच्छितब्बो ॥ 

(७ ) सचे उद्दिसापेतुकामो होति, उद्दिसापेतब्बो । सचे परिपुन्छितुकामो होति, परिपुच्छि 
तब्बो । यार विहारे उपज्ञायो विहरति, सचे सो विहारों उक्कापो होति, सचे उस्सहति, सोघेतब्बो । 
विहारं सोधेन्तेन पठम पत्तचीवरं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्बं | निसीदनपच्चत्थरणं नीहरित्वा 
एकमन्त निक्खिपितब्ब | भिसिबिम्बोहनं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बं ॥ 

(८ ) मग्बो नीच कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन असंघट्टेन्तेन कवाटपीठं नीहरित्वा एकमन्तं 
निक्खिपितब्बोी । पीठ नीच कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन असंघट्टन्तेन कवाटपीठं नीहरित्वा 
एकमन्त निक्खिपितब्ब । मशख्वपटिपादिका नीहरित्वा एकमन्त निक्खिपितब्बा । खेवब्यमह्को 
नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बो । अपस्सेनफलक नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बं | भुम्मत्थरणं 
यथापव्ञत्तं सल्क्खेत्वा नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्य । सचे विहारे संतानकं होति, उछोका 
पठमे ओहारेतब्बं | आछोकसंधिकण्णभागा पमज्ितब्वा । सचे गेरुकपरिकम्मकता भित्ति कण्णकिता 
होति, चोव्यक तेमेत्वा पीछेत्वा पमज्जितब्बा । सचे अकता होति भूमि, उदकेन परिप्फोसेत्वा 
संमजितब्बा मा विहारो रजेन ऊहच्ञीति । संकारं विचिनित्वा एकमन्तं छड्डेतब्बं ॥ 


(९ ) भुम्मत्थरणं ओतापेत्वा सोधेत्वा पष्फोटेत्वा अतिहरित्वा यथापञ्ञत्तं पञ्ञापेतब्बं । 
मग्बपटिपादिका ओतापेत्वा पमजित्वा अतिहरित्वा यथाठाने ठपेतब्बा । मग्वो ओतापेत्वा सोधेत्वा 
पष्फोटेत्वा नीच कत्वा साधुक अपटिघंसन्तेन असंघट्टेन्तेन कवाटपीठं अतिहरित्वा यथापच्चत्तं 
पव्ञापेतब्बो । पीठ ओतापेत्वा सोधेत्वा पप्फोटेत्वा नीच॑ कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन असंघट्टेन्तेन 
कवाटपीठं अतिहरित्वा यथापब्ञत्तं पव्ञापेतब्बं | भिसिबिम्बोहनं ओतापेत्वा सोधेत्वा पपष्फोटेत्वा 
अतिहरित्वा यथापञ्ञत्तं पव्चपेतब्ब॑। निसीदनपश्चत्थरण ओतापेत्वा सोधेत्वा पप्फोटेत्वा 
अतिहरित्वा यथापच्ञत्तं पतच्ञापेतब्ब | खेब्यहृको ओतापेत्वा पमञ्जित्ता अतिहरित्वा यथाठाने 
ठपेतब्बो । अपस्सेनफलक ओतापेत्वा पम॒ज्ित्वा अतिहरित्वा यथाठाने ठपेतब्बं ॥ 


( १० ) पत्तचीवरं निक्खिपितब्बं | पत्त निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन पत्त गहेत्वा एकेन 
हत्थेन हेद्दामद्ल॑ वा हेद्वापीठ॑ वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितव्बो, न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितब्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हत्थेन चीवरवंसं वा 
चीवररज़्मुं वा पमजित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितब्बं ॥। 


(११ ) सचे पुरत्थिमा सरजा वाता वायन्ति, पुरत्थिमा वातपाना थकेतब्बा । सचे 
पच्छिमा सरजा वाता वायन्ति, पच्छिमा बातपाना थकेतब्बा | सचे उत्तरा...... थकेतब्बा । 
सचे दक्खिणा.....- थकेतब्बा । सचे सीतकालो होति, दिवा वातपाना विवरितब्बा, रत्ति 
थकेतब्बा । सचे उण्हकालो दोति, दिवा बातपाना थकेतब्बा, रत्ति विवरितव्बा ॥ 


९ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. २- 


(१२ ) सचे परिवेणं उल्लापं होति, परिवेणं संमज़ितब्बं। सचे कोट्टको उल्ापो होति, 
कोट्चकी संमज्ितब्बो । सचे उपट्ठानसाला उक्लापा होति, उपद्वानसाला संमज़ितब्धा । सचे 
अग्गिसाला उक्कापा होति, अग्गिसाला संमजितब्धा । सचे वचश्चकुटी उछ्ापा होति, वथकुटी 
संमज़ितब्बा । सचे पानीयं न होति, पानीय॑ उपटद्वापेतब्ब | सचे परिभोजनीयं न होति, परिभोज- 
नीय॑ उपद्वापेतब्ब। सचे आचमनकुम्मिया उद॒क॑ न होति, आचमनकुम्भिया उदक आसिद्ितब्बं | 

(१३ ) सचे उपज्ञायस्स अनभिरति उप्पन्ना होति, सद्धिविद्ारिकिन वृषकासेतब्बा, बूप- 
कासापेतब्बा, धम्मकथा वास्स कातब्बा । सचे उपज्ञायस्स कुकुबं उप्पन्नं होति, सद्धिविहारिकेन 
विनोदेतव्बं, विनोदापेतब्बं, धम्मकथा वास्स कातब्बा । सचे उपज्यायस्स दिद्विगतं उप्पन्न होति, 
सद्धिविहारिकेन विवेचेतब्बं, विवेचापेतव्बं, धम्मकथा वास्स कातब्बा ॥ 

(१४ ) सचे उपज्ञायो गरुधम्मं अज्ञापन्नो होति परिवासारहो, सद्धिविहारिकेन उस्सुकक 
कातव्बं-किं ति नु खो संघो उपज््ञायस्स परिवासं ददेय्या ति। सचे उपज्ञायों मूलाय पटिकस्सना- 
रहो होति, सद्धिविहारिकेन उस्सुक्क कातव्बं-किं ति नु खो संघो उपज्ञायं मूलाय पटिकस्सेय्या 
ति। सचे उपज्ञायो मानत्तारहों होति, सद्धिविहारिकेन उस्सुक कातब्बं-किं ति नु खो संघो 
उपज्ञायस्स मानत्त ददेय्या ति | सचे उपज्ञायो अब्भानारहों होति, सद्धिविहारिकेन उस्सुक 
कातब्ब-किं ति नु खो संघो उपज्यायं अब्भेय्या ति ॥ 

(१५) सचे संधो उपज्ञायस्स कम्म कत्तुकामो होति तज्जनीयं वा निस्सयं वा पब्बाजनीय 
वा पटिसारणीयं वा उक्खेपनीयं वा, सद्धिविह्ारिकेन उस्सुक कातब्बं- किंति नु खो संघो 
उपज्ञायस्स कम्मं न करेय्य, लहुकाय वा परिणामेय्या ति । कत॑ वा पनस्स होति संघेन कम्मं 
तज्जनीयं वा... ... उक्खेपनीय वा, सद्धिविहारिकेन उस्सुकक कातब्बं-किं ति नु खो उपज्ञायो सम्मा 
वत्तेय्य, लोम॑ पातेय्य, नेत्तारं वत्तेय्य, संघो त॑ कम्म पटिप्पस्सम्भेय्या ति॥ 

(१६) सचे उपज्ञायस्स चीवरं धोवितब्बं॑ होति, सद्धिविहारिकेन धोवितब्बं, उस्सुकं वा 
कातब्बं- कि ति नु खो उपज्ञायर्स चीवरं धोवियेथा ति। सचे उपज्ञायस्स चीवरं कातब्बं 
होति, सद्धिविहारिकेन कातब्बं, उस्सुक वा कातव्बं-किं ति नु खो उपज्ञायस्स चीवरं करियेथा 
ति । सचे उपज्ञायरस रजनं पचितब्बं होति, सद्धिविहारिकेन पचितवब्बं, उस्सुक वा कातब्बं-किं 
ति नु खो उपज्ञायस्स रजनं पचियेथा ति | सचे उपज्ञायस्स चीवरं रजितब्बं होति, सद्धिविहारिकेन 
रजितब्बं, उस्सुक वा कातब्बं-किं ति नु खो उपज्ञायस्स चीवरं रजियेथा ति। चीवरं रजन्तेन 
साधुक संपरिवत्तक संपरिवत्तक रजितब्बं, न च अच्छिन्ने थेवे पक्मितब्बं ॥ 

(१७) न उपज्यायं अनापुच्छा एकश्वस्स पत्तो दातब्बो, न एकथ्वस्स पत्तों पटिग्गह्देतब्बो । 
न एकश्वरस चीवरं दातब्बं, न एकश्वस्स चीवरं पटिग्गद्देतब्ब | न एकश्वस्स परिक्खारो दातब्धो, न 
एकश्वस्स परिक्खारो पटिग्गहेतब्बो । न एकच्वस्स केसा छेदितव्बा, न एकथ्वेन केसा छेदापेतब्बा । 
न एकच्वस्स परिकम्स कातब्बं, न एकश्वेन परिकम्मं॑ कारापेतव्बं | न एकश्वस्स वेय्यावश्ञो कातब्बो, 
न एकश्चेन वेय्यावश्ञो कारापेतव्बों । न एकशस्स पच्छासमणेन होतब्बं, न एकशो पच्छासमणो 
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आदातब्बो । न एकश्वस्स पिण्डपातो नीहरितब्बो, न एकश्चेन पिण्डपातो नीहरापेतब्बो । न उपज्ञाय 
अनापुच्छा गामो पविसितब्बो, न सुसानं गन्तब्बं, न दिसा पक्मितब्वा। सचे उपज्ञायो गिलानो 
होति, यावजीब॑ं उपद्वातव्बो, बुद्दानमस्स आगमेतब्बं ति॥ 

महावग्ग- १. ५. २ 


३. सद्धिविहारिकवत्त । 

उपज््ञायेन भिक्‍खवे सद्धिविहारिकम्हि सम्मा वत्तितब्बं | तत्रायं सम्मावत्तना- 

(१) उपज्ञायेन भिक्‍खवे सद्धिविहारिको संगहेतव्बो अनुग्गहेतव्बो उद्देसेन परिपुच्छाय 
ओवादेन अनुसासनिया । सचे उपज्ञायस्स पत्तो होति, सद्धिविहारिकस्स पत्तो न होति, 
उपज्ञायेन सद्धिविह्रिकस्स पत्तो दातब्बो, उस्सुकं वा कातब्बं-किं ति नु खो सद्धिविहारिकस्स 
पत्तो उप्पज्जयेथा ति। सचे उपज्ञायस्स चीवरं होति, सद्धिविहारिकरस चीवरं न होति, उपज्ञायेन 
सद्धिविहारिकस्स चीवरं दातब्बं, उस्सुक्क वा कातब्बं-किं ति नु खो सद्धिविहारिकस्स चीवरं 
उप्पज्जियेथा ति। सचे उपज्ञायस्स परिक्खारों होति, सद्धिविहारिकस्स परिक्खारों न होति, 
उपज्यायेन सद्धिविहारिकस्स परिक्खारो दातब्बो, उस्सुक्क वा कातब्बं-किं ति नु खो सद्धिविहारि- 
कस्स परिक्खारो उप्पज्ियेथा ति॥ 

(२) सचे सद्धिविहारिको गिलानो होति, कालस्सेव उद्धाय दन्तकट्ट॑ दातब्बं, मुखोदकं 
दातब्बं, आसन पञ्चञापेतब्ब | सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतब्बा | यागुं पीतस्स 
उद॒कं दृत्वा भाजनं पटिग्गहेत्वा नीच कत्वा साधुक॑ अपरिघंसन्तेन धोवित्वा पटिसामेतब्बं। सद्धि- 
विहा रिकम्हि वुद्धिते आसन उद्धरितब्बं | सचे सो देसो उक्लापो होति, सो देसो संमज्िितब्बो ॥ 

(३) सचे सद्धिविहारिको गाम॑ पविसितुकामों होति, निवासन दातब्बं, पटिनिवासनं पटि- 
ग्गहेतब्बं, कायबन्धनं दातब्बं, सगुण्ण कत्वा संघाटियों दातब्बा, धोवित्वा पत्तो सउद॒को दातब्बो । 
एत्तावता निवत्तिस्सतीति आसन पञ्आपेतब्बं, पादोदक पादपीठ पादकथलिकं उपनिक्खिपितब्बं । 
पश्चग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेतब्बं, पटिनिवासन दातब्बं, निवासन पटिग्गहेतब्बं | सचे चीबरं सिन्न 
होति, मुद्दत्तं उण्हे ओतापेतब्बं, न च उण्हे चीषरं निदृहितब्बं | चीवरं संहरितब्बं । चीवरं 
संहरन्तेन चतुरकुलं कण्णं उस्सारेत्वा चीबरं संहरितब्ब॑ मा मज्झे भज्ञो अहोसीति | ओभोगे 
कायबन्धनं कातब्बं | सचे पिण्डपातो होति, सद्धिविहारिकों च भुश्जितुकामो होति, उदक दृत्वा 
पिण्डपातो उपनामेतब्बो ॥ 

(४) सद्विविहारिको पानीयेन पुच्छितब्बो । भुत्ताविस्स उद्क द्त्वा पतं पटिग्गद्ेत्वा नीच॑ 
कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन धोवित्वा बोदक॑ कत्वा मुहुत्तं उण्हे ओतापेतब्बो, न च उण्हे पत्तो 
निदद्दितब्यो । पत्तचीवरं निक्खिपितब्बं । पत्त निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन हत्थेन 
हेद्ठामद्ं वा हेद्वापीठ॑ वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितब्बो । न च अनन्तरहिताय भूमिया पत्तो 
निक्खिपितब्बो | चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गद्देत्वा एकेन हत्थेन चीवरवंसं वा चीवर- 
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रज़्जु वा पमज्ित्वा पारतो अन्त ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितब्बं | सद्धिविहारिकम्हि बुद्धिते 
आसन उद्धरितब्बं, पादोदक पादपीठं पादकथलिक पटिसामेतव्बं | सचे सो देसो उक्लापो होति, 
सो देसो संमज्ितब्बो ॥ 

(५) सचे सद्धिविहारिको नहायितुकामो होति, नहानं पटियादेतब्बं | सचे सीतेन अत्थो 

* होति, सीत॑ पटियादेतब्बं॑ । सचे उण्हेन अत्थो होति, उण्हं पटियादेतब्बं | सचे सद्धिविहारिको 

जन्ताघरं पविसितुकामों होति, चुण्णं संनेतव्ं, मत्तिका तेमेतब्बा, जन्ताघरपीठ॑ आदाय गन्त्वा 
जन्ताघरपीरठ दृत्वा चीवरं पटिग्गहेत्वा एकमन्त निक्खिपितब्बं, चुण्णं दातब्बं, मत्तिका दातब्बा । 
सचे उस्सहति, जन्ताघरं पविसितब्बं | जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय मुखं मक्खेत्वा पुरतो च 
पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताघरं पविसितब्बं ॥ 

(६) न थेरे भिक्‍खू अनुपखज्ज निसीदितब्बं, न वा भिक्‍खू आसनेन पटिबाहितब्बा । 
जन्ताघरे सद्धिविहारिकस्स परिकम्म॑ कातब्बं । जन्ताघरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीठं आदाय पुरतों 
च पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताघरा निक्खमितव्बं। उदके पि सद्धिविहारिकस्स परिकम्मं कातब्बं। 
नहातेन पठमतरं उत्तरित्वा अत्तनो गत्तं बोदकं॑ कत्वा निवासेत्वा सद्धिविहारिकस्स गत्ततो उदकं 
पमज्ितब्बं, निवासन दातव्ब, संघाटि दातव्वा, जन्ताघरपीठ॑ आदाय पठमतरं आगन्त्वा आसन 
पच्ज्मापेतब्बं, पादोदक पादपीठ पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्बं | सद्धिविहारिको पानीयेन पुच्छितब्बो ॥। 

(७) यरस्मि विहारे सद्धिविहारिको विहरति, सचे सो विहारों उकलापो होति, सचे सो 
उस्सहति, सोधेतब्बो । विहारं सोघेन्तेन. .. । संचे आचमनकुम्भिया उदक॑ न होति, आचमनकुम्भिय- 
उदक आसिद्ितब्बं ॥ 

(८) सचे सद्धिविहारिकर्स अनभिरति उत्पन्ना होति, उपज्ञायेन वूपकासेतब्बा, वूपा 
कासापेतब्बा... । ...कुछुब ... । ...दिद्विगतं. . .कातब्बा ॥ 

(९) सचे सद्धिविहारिको गरुधम्म॑ अज्ञापन्नो होति परिवासारहो, उपज्यायेन उस्सुकं 
कातब्बं, .. । -.-मूलाय पटिकस्सनारहो... । ...मानत्तारहो , ..अब्भेय्या ति ॥ 

(१० ) सचे संघो सद्धिविहारिकस्स कम्म॑ कत्तुकामों होति तज्ननीयं वा... ... त॑ कम्मं 
पटिप्पस्सम्भेय्या ति ॥। 

(११) सचे सद्धिविहारिकस्स चीवरं धोवितब्ब होति, उपज्ञायेन आचिक्खितब्बं... | 
“चीबर कातब्बं होति...रजन पचितब्ब॑ होति... । चीवरं रजितब्बं होति... । सचे सद्धि- 
विहारिको गिलानो होति, यावजीवं उपद्वातब्बो, बुद्धानमस्स आगमेतब्बं ति ॥ 

मरह्दावर्ग- १ , ५. दे 
४. चत्तारों निस्सया। 

तेन खो पन समयेन राजगहे पणीतानं भत्तानं भ्तपटिपाटि अधिट्टिता होति | अथ खो 

अव्ञ्यतरस्स ज्राह्मणस्स एतदहोसि--इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीला सुखसमाचारा, 


-२. ५ ] अश्वतित्यियपुब्बस्स परियासदानं | रण 


सुभोजनानि भुज्ञित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति । यन्ननाहं समणेसु सकयपुत्तियेसु पब्बजेय्य ति। 
अथ खो सो ब्राह्मणो भिक्‍खू उपसंकमित्वा पब्बज्ज॑ यावरि | त॑ भिक्‍खू पब्बाजेसुं, उपसंपादेसु ॥ 


तस्मि पब्बजिते भत्तपटिपाटि खीयित्थ | भिक्‍खू एवं आहंसु-एहि दानि आवुसो पिण्डाय 
चरिस्सामा ति। सो एवं आह-नाहं आबुसो एतंकारणा पब्बजितो पिण्डाय चरिस्सामीति । सचे 
मे दस्सथ, भुश्जिस्सामि, नो चे मे दस्सथ, विव्भमिस्सामीति | कि पन त॑ आवुसो उद्रस्स 
कारणा पब्बजितों ति ? | एवं आबुसो ति ॥ 


ये ते भिक्‍खू अपिच्छा, ते उज्ञायन्ति, खीयन्ति, विपाचेन्ति-कर्थ हि नाम भिक्खु एवं 
स्वाक्खाते धम्मविनये उदरस्स कारणा पब्बजिस्सतीति | ते भिक्खू भगवतों एतमत्थं आरोचेसु । 
सश्च किर तव॑ भिक्‍्खु उदरस्स कारणा पब्बजितो ति ! | सच भगवा ति। विगरहि बुद्धो भगवा-कर्थ 
हि नाम त्व॑ं मोघपुरिस एवं स्वाक्खाते धम्मविनये उदरस्स कारणा पब्बजिस्ससि ?। नेतं॑ मोघपुरिस 
अप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाया ति विगरहित्वा धम्मिक्थ कत्वा भिक्‍खू 
आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्‍खवे उपसंपादेन्तेन चत्तारों निस्सये आचिक्खितुं । (१ ) पिण्डिया- 
लोपभोजन निस्साय पब्चज्जञा | तत्थ ते यावजीवं॑ उस्साहो करणीयो | अतिरेकलाभो संघभर्तं 
उद्देसभत्तं निमन्‍तन सलाकभत्तं पक्खिक उपोसथिक पाटिपदिकं | (२) पंसुकूलचीवरं निस्साय 
पब्बज्जा । तत्थ ते यावजीबं उस्साहो करणीयों | अतिरेकलाभो खोम॑ कप्पासिक कोसेय्यं कम्बलं 
साणं भज्जं । (३) रुकखमूलसेनासनं निस्साय पब्बज्ञा | तत्थ ते यावजीबं उस्साहों करणीयों । 
अतिरेकलछाभो विहारों अड्योगो पासादो हम्मियं गुहा । ( ४ ) पूतिमुत्तभेसज्ज निस्साय पब्चज्जा । 
तत्थ ते यावजीवं उस्साहों करणीयो । अतिरेकलाभो सप्पि नवनीत॑ तेल मधु फाणितं ति॥ 


मसहावरग-१, ५. ७ 


अज्ञतित्थियपुब्बस्स परिवासदान ।! 
तेन खो पन समयेन यो सो अज्ञअतित्थियपुब्बो उपज्ञायेन सहधम्मिक वुश्यमानो 
उपज्ञायस्स वाद आरोपेत्वा ते येव तित्थायतनं संकमि, सो पुन पद्चागन्त्वा भिक्‍्खू उपसंपद 
याचि । भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । यो सो भिक्‍खवे अठ्ञतित्थियपुब्बो उपज्ञायेन 
सहधम्मिक॑ वुश्यमानो उपज्ञायस्स वाद आरोपेत्वा त॑ येव तित्थायतनं संकन्तो, सो आगतो न 
उपसंपादेतब्बो । यो मिक्खवे अज्ञो पि अव्ञ्तित्थियपुब्बो इमास्मि धम्मविनये आकंखति पब्बज्जं, 
आकंखति उपसंपदं, तस्स चत्तारो मासे परिवासो दातब्बो ॥ 


एवं च पन भिक्‍्खवे परिवासो दातव्बो-पठमं केसमस्सु ओहारापेत्वा, कासायानि बत्थानि 
अच्छादापेत्वा, एकंसं उत्तरासद्लं कारापेत्वा, भिक्‍खून॑ पादे बन्दापेत्वा, उक्कटिकं निसीदापेत्वा, 
अज्ञ्॒िं पर्गण्हापेत्वा एवं वदेहीति वत्तव्बो-बुद्धं सरण गच्छामि, धम्म॑ सरण गच्छामि, संघ 
सरण॑ गच्छामि | दुतिय पि... . .. | ततियं पि... .. . । तेन खो भिक्‍खवे अड्ञतित्थियपुब्बेन 
संघ उपसंकमित्वा एकंसं उत्तरासज्लं करित्वा भिक्‍खून पादे वन्दित्वा उक्कटिकं निसीदित्वा अश्जलदि 


९६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. ५- 


परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो-अहं भन्‍्ते इत्थंनामो अज्ञतित्थियपुब्बो इमरस्मि धम्मविनये 
आकंखामि उपसंपदं । सो5हं भन्‍्ते संघं चत्तारो मासे परिवासं याचामीति । दुतियं पि। ततियं पि 
याचितब्बो । ब्यत्तेन भिक्‍्खुना पटिबलेन संघो आपेतब्बो-सुणातु मे भनन्‍्ते संघो | अय॑ इत्थंनामो 
अव्ञ्तित्थियपुब्बो इमस्मि धम्मविनये आकंखति उपसंपदं । सो संघ चत्तारों मासे परिवासं 
याचति । यदि संघरस पत्तकल्ं, संघो इत्थंनामस्स अज्ञतित्थियपुब्बस्स चत्तारो मासे परिवासं 
दृदेय्य । एसा जत्ति। सुणातु मे भन्‍्ते संघो। अयं॑ इत्थंनामो अव्ञ्यतित्यियपुब्बो इमस्मि धम्मविनये 
आकंखति उपसंपद । सो संघ चत्तारों मासे परिवासं याचति । संघो इत्थंनामस्स अज्ञतित्थिय- 
पुब्बस्स चत्तारो मासे परिवासं देति । यस्सायस्मतो खमति इत्थंनामस्स अञ्ञतित्थियपुब्बस्स 
चत्तारो मासे पटिवासस्स दानं, सो तुण्हस्स, यस्स न क्खमति, सो भासेय्य । दिन्नों संघेन 
इत्थंनामस्स अव्ञतित्थियपुब्बस्स चत्तारो मासे परिवासो | खमते संघस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेत॑ 


धारयामीति ॥ 
महावग्ग- १, ७, ५, १-४ 


६. चत्तारि अकरणीयानि । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू अचज्ञ्तरं भिक्‍खुं उपसंपादेत्वा एककं ओहाय पकमिंसु । सो 
पच्छा एकको आगच्छन्तो अन्तरामग्गे पुराणदुतियिकाय समागच्छि | सा एवं आह-किं दानि 
पब्बजितो5सीति ! आम पब्वजितो<म्हीति | दुल़्ठभो खो पब्बजितानं मेथुनो धम्मो, एहि, मेथुन धम्मं 
पटिसेवा ति । सो तस्सा मेथुनं धम्म॑ पटिसेवित्वा चिरेन आगमासि | भिक्‍खू एवं आहंसु-किस्स 
त्व॑ आवुसो एवं चिरें अकासीति । अथ खो सो भिक्‍्खू भिक्‍खून॑ एतमत्थं आरोचेसि । भिक्‍खू 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । अनुजानामि भिकक्‍खवे उपसंपादेत्वा दुतिय दातुं, चत्तारि च अकरणी- 
यानि अचिक्खितु-- 


(१) उपसंपन्नेन भिक्‍्खुना मेथुनो धम्मो न पटिसेवितब्बो, अन्तमसो तिरच्छानगताय पि। 
यो भिक्‍्खु मेथुन धम्म॑ पटिसेवति, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो। सेय्यथापि नाम पुरिसो 
सीसच्छिन्नो अभब्बो तेन सरीरबन्धनेन जीवितुं, एबमेव भिक्‍्खु मेथुन धम्म॑ पटिसेवित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुत्तियो | त॑ ते यावजीव॑ अकरणीयं ॥ 


(२) उपसंपन्नेन भिक्‍्खुना अदिन्नं थेय्यसंखातं न आदातब्बं, अन्तमसो तिणसलाकं 
उपादाय | यो भिक्खु पाद॑ वा पादारहं वा अतिरेकपादं वा अदिन्न थेय्यसंखातं आदियति, 
अस्समणो होति असक्यपुत्तियो | सेय्यथापि नाम पण्डुपछासो बन्धना पमुत्तो अभब्बो हरितत्ताय, 
एवमेव भिक्‍खु पादं वा पादारहं वा अतिरेकपादं वा अदिन्नं थेय्यसंखात॑ आदियित्वा अस्समणों 
होति असक्यपुत्तियो । त॑ ते यावजीब॑ अकरणीय ॥ 


(३) उपसंपन्नेन भिक्‍खुना संचिश्च पाणो जीविता नो वोरोपितब्बों, अन्तमसों कुन्थ- 
किपिलक उपादाय । यो मभिक्खु संचिश्व मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेति, अन्तमसों गब्भपातनं 


-२. ७ ] अत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपदा । ९७ 


उपादाय, अस्समणों होति असक्यपुत्तियो । सेव्यथापि नाम पुथुसिलता ठेंधा भिन्ना अप्पटिसंधिका 
होति, एवमेव भिक्खु संचिच्च मनुस्सविग्गह जीविता वोरोपेत्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियों । 
त॑ ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 

(४ ) उपसंपन्नेन भिक्‍्खुना उत्तरिमनुस्सघम्मो न उल्लपितब्बो, अन्तमसो सुच्ञागारे 
अभिरमामीति । यो भिक्‍्खु पापिच्छो इच्छापकतो असन्‍्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्म॑ उछपति, झानं 
वा विभोक्‍्खं वा समार्थि वा समापत्ति वा मग्गं वा फल वा, अस्समणो होति असक्यपुत्तियों । 
सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो अभव्वयों पुनविरूब्रिहया, एवमेव भिकक्‍्खु पापिच्छो 
इच्छापकतो असन्‍्त॑ अभूत॑ उत्तरिमनुम्सधम्म॑ उल्लपित्वा अम्समणो होति असक्यपुत्तियो । तं ते 
यावजीबं अकरणीयं ति ॥ 

महावग्ग- १. १०. ७५, १-२ 


७, अत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपदा । 
तेन खो पन समयेन अच्ञतरो ब्राह्मणो भिक्‍ख उपसंकमित्वा पब्वज्ज॑ यातरि | त॑ मिक्‍्खू 
न इच्छिसु पव्वाजेतुं । सो भिक्‍्खूसु पव्चर् अलभमानों किसो अहोसि छूखो दुष्बण्णो उप्पण्डु- 
प्पण्डुकजातो घधमनिसंथतगत्तो । अहस खो भगवा तं ब्राह्मण किस रूखं... .. . धमनिसंथतगत्त । 
दिस्वान भिक्‍्खू आमन्तेसि-किं नु खो सो भिक्‍खवे ब्राह्मगो किसो... . . . धमनिसंथतगत्तो ति । 
एसो भनन्‍्ते ब्राह्मणो भिक्‍्खू उपसंकमित्वा पव्व्ज याचि, त॑ं भिक्‍खू न इच्छिसु पब्बाजेतुं । सो 
भिक्‍्खूसु पव्बज्ज अलभमानो किसो . .. . .. धमनिसंथतगत्तो ति ॥ 


अथ खो भगवा भिकक्‍्खू आमन्तेसि-को नु खो भिक्‍्खवे तस्स ब्राह्मणस्स अधिकारं 
सरतीति ? एवं बुत्त आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-अहं खो भन्‍्ते तस्स ब्राह्मणस्स 
अधिकारं सरामि... .. । इध में भन्‍्ते सो ब्राह्मणो राजगह्टे पिण्डाय चरन्तस्स कटच्छुमिक्खं 
दापेसि । इमं खो भन्‍्ते अहं तस्स ब्राह्मणस्स अधिकारं सरामीति। साधु साधु सारिपुत्त, कतच्चुनो 
हि सारिपुत्त सप्पुरिसा कतवेदिनों | तेन हि त्वं सारिपुत्त तं ब्राह्मणं पब्बाजेहि उपसंपादेहीति । 
कथा हं भन्‍्ते त॑ ब्राह्मण पव्वाजेमि उपसंपादेमीति ” अथ खो भगवा एतस्सि निदाने एतास्मि पकरणे 
धम्मिकर्थं कत्वा भिकक्‍्खू आमन्तेसि-या सा भिक्‍्खवे मया तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा अनुच्ञाता, 
ता'हं अज्जतग्गे पटिक्खिपामि । अनुजानामि भिक्‍्खवे अत्तिचतुत्थेन कम्मेन उपसंपादेतुं ॥ 


एवं च पन भिक्‍्खवे उपसंपादेतब्वो-व्यत्तेन भिक्खुना पटिवलेन संघो ञआपेतब्बो-सुणातु 
मे भन्‍ते संघो। अय॑ इत्थंनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्खो । यदि संघस्स पत्तकलूं, 
संघो इत्थंनाम॑ उपसंपादेय्य इत्थंनामेन उपज्ञायेन | एसा जत्ति | सुणातु मे भन्‍्ते संघो। अय॑ 
इत्थनामो इत्थंनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्खो । संघो इत्थंनाम॑ उपसंपादेति इत्थंनामेन 
उपज्ञायेन । यस्सायस्मतो खमति इत्थंनामस्स उपसंपदा इत्थंनामेन उपज्ञायेन, सो तुण्ह'स्स, 
बौद्धा-१३ 


९८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. ७- 


यरस न खमति सो भासेय्य | दुतियं पि एत॑ अत्थं वदामि... . . . । ततियं पि एत॑ अत्थ॑ 
बदामि. .. . . इत्थंनामेन उपज्ञायेन । खमति संघस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामीति ॥ 
महावग्ग-> १. ९, ५, १-४ 


८. सामणेस्स दण्डकम्मादि । 

१. अनुजानामि भिक्‍खवे पद्चह'ड्रेहि समज्नागतस्स सामणेरस्स दृण्डकम्मं कातुं-भिक्‍्खून॑ 
अलाभाय परिसक्कति, भिकक्‍्खून अनत्थाय परिसक्षति, भिक्‍्खूनं अवासाय परिसकति, भिकक्‍खू 
अकोसति परिभासति, भिक्‍खू भिक्‍खूहि भेदेति ॥ 

महात्रर्ग- १. ९, २. १ 

२. अनुजानामि भिक्खवे आवरण कातुं ति । न भिक्‍्खवे सब्बो संघारामो आवरण 
कातब्बो । यो करेय्य, आपत्ति दुकटरस । अनुजानामि भिक्खवे यत्थ वा वसति, यत्थ वा 
पटिक्रमति, तत्थ आवरण कातुं ॥ 

महावग्ग-$., ९, २. २ 

३. न भिक्‍्खवे मुखद्वारको आहारो आवरण कातब्बो ॥ 

महावग्ग-१. ९. २. ३ 
४. न भिक्‍्खवे उपज्ञाये अनापुच्छा आवरण कातब्बं ॥ 

महावग्ग-१. ९. ३. १ 
५, न भिकक्‍्खवे अञ्ञ्यस्स परिसा अपलाछेतब्वा ॥ 

मद्दावग्ग-१. ९. ३. २ 

६. अनुजानामि भिक्खवे, दसह'ड्रेहि समन्नागतं सामणेरं नासेतुं-पाणातिपाती होति, 
अदिन्नादायी होति, अन्नह्मचारी होति, मुसावादी होति, मज्जपायी होति, बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
संघसस अवण्ण भासति, धम्मस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिट्टिकों होति, मिक्खुणीदूसको होति ॥ 

महावग्ग-१. ९. ३. ३ 

७. पण्डकों भिक्‍्खवे, अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्बो, उपसंपन्नों नासेतब्बो ॥ 

मद्दावग्ग- ९. ९. ४७. २ 

८. थेय्यसंवासको भिक्‍्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतब्बो, उपसंपन्नो नासेतव्बों । तित्थिय- 

पक्कन्‍तको भिक्‍्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्नरो, उपसंपन्नों नासेतव्बों ॥ 
महावग्ग- $. ९, ७. २. 
९, तिरच्छानगतो भिक्‍्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतब्बो, उपसंपन्नों नासेतब्बों ॥। 
मदहावग्ग-१. ९. ४. ३. 

१०. मातुघातको. . .पितुघातको. . . अरहन्तघातको . . . भिक्खुनीदुसको . . . . . . संघभेदको 
*-लोहितुप्पादको . . . उभतोब्यक्लनकी भिक्‍्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतब्बो, उपसंपन्नो 
नासेतब्बो 

महावग्ग- १, ९, ७, ४ 


-२.९ ] उपसंपद॑ परिश्व पच्ञत्ता धम्मा। ९९, 


११. न भिकक्‍्खवे अनुपज्ञायको. . .संघेन उपज्ञायेन . - - गणेन उपज्ञायेन. . . . . पण्डकुप- 
ज्ञायेन. .. .. थेथ्यसंवासकुपज्ञझायेन . .. . .. तित्थियपक्कन्तुपञ्ञायेन . . . . . . तिरच्छानगतुपज्झायेन 
- “ “मातुघातकुपञज्झायेन . . .पितुधातकुपञ्ञायेन --. अरहन्तघातकुपज्ञायेन . . . . . . भिक्खुनीदूसकुप- 
ज्ञायेन. .. . . . संघभेदकुपज्ञायेन . . . लोहितुप्पादकुपज्ञायेन . . . . . . उभतोव्यअ्ञनकुपज्ञायेन ... ..- 
उपसंपादेतब्बो ॥ 

महावग्ग-१. ९. ७. 

११. न भिक्‍खतवे अपत्तको. . .अचीबरको . . .अपक्तचीबरको . . .याचितकेन पत्तेन. . याचित- 

केन चीबरेन . . .याचितकेन पत्तचीबरेन उपसंपादेतव्वों | यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
सहावर्गय- १. ९. ५ 


०, उपसंपद पटिच पञज्ञजत्ता धम्मा। 


१. न भिक्‍खवे अयाचितेन उपसंपादेतव्यों | यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुकटस्स | अनुजानामि 
भिक्‍्खवे याचितेन उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ग-॥$. ७. ६. १ 
२. न भिक्‍्खवे पटिगच्चेव निस्सया आचिक्खितब्बा । यो आचिक्खेय्य, आपत्ति दुकटस्स | 
अनुजानामि भिक्‍्खवे उपसंपन्नसमनन्तरा निस्सये आचिक्खितुं ॥ 
महावग्ग- १. ६. ५4. १ 
३. न भिक्खवे ऊनदसवग्गेन गणेन उपसंपवादेतव्बों | यो उपसंपादेस्य, आपत्ति दुकटस्स | 
अनुजानामि भिक्खवे दमसवग्गेन वा अतिरेकदसबग्गेन वा गणेन उपसंपादेतुं ॥ 
सहावग्ग--१. ६. १. २ 
४. न भिक्खवे ऊनदसवस्सेन उपसंपादेतव्वों । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्टस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ग- ५. ६. १४. ४ 
५, न भिकक्‍खवे वालेन अब्यत्तेन उपसंपादेतव्यो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुकटस्स । 
अनुजानामि भिक्‍खवे ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन द्सवस्सन वा अतिरेकद्सवस्सेन वा उपसंपादेतु ॥। 
महावग्गा- $, ६. १. '५ 
६. न भिकक्‍खवे बालेन अव्यत्तेन निस्सयो दातब्बो । यो ददेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनुजानामि भिक्‍खवे व्यत्तेन भिक्‍्खुना पटिवलेन द्सवस्सेन वा अतिरेकद्सवस्सेन या निस्सय॑ दातुं।॥ 
महाव्रस्गय--., ७. २. २ 
७, न्‌ भिक्‍्खदवे पत्॒हि आबाघेहि [ कुट्ट गण्डो . किलासो सोसो अपमारो ] फुट्टो 


पब्बाजेतब्बो । यो पब्बाजेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
सहावश्ग-- १. ८. १. ७ 


१०० बोद्धागमार्थर्सग्रहः ( ३. ९.- 


८. न भिक्‍खवे राजभटो पब्बाजेतब्बो । यो पब्बाजेय्य, आपत्ति दुकटरुस ॥ 
महावर्ग-१, ८. २. ४ 
५, न भिकक्‍्खवे धजबद्धों चोरो पब्बाजेतव्वों । यो पब्बाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
सदहावग्ग- १. ८. ३६ २ 
१०. न भिक्‍खते कारभेदको चोरो पव्बाजेतव्वयो | यो पब्बाजेय्य, आपत्ति दुक्कटरस ॥ 
महावग्ग--$, ८. ७. ३ 
११. न भिक्‍्खवे लिखितको चोरो पब्बाजेतव्वो । यो पब्बाजेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स | 
महावरग्ग-$., «८. ५. रे 
११. न भिक्‍खवे कसाहतो कतदण्डकम्मो पव्बाजेतब्यो ॥ 
महावर्य-१, <. ६. १ 
१२. न भिक्‍खवे लक्खणाहतो कतदण्डकम्मो पब्चाजेतब्बों || 
महावग्ग- १, ८, ७. ९ 
१३. न भिक्‍्खवे इणायिको पब्बाजेतब्यो ॥ 
महावग्ग-१ . ८. ८. २ 
१५. न भिक्‍खवे दासो पब्वाजेतब्बो ॥ 
महावग्ग--$., <. ९. २ 
५५. न भिक्‍खवे जाने ऊनवीसतिवस्सो पुग्गलो उपसंपादेतव्यों । यो उपसंपादेय्य, 
यथाधम्मी कातब्बो ॥ 
महावग्ग- १. <. १५१. ४ 
५६. न भिक्‍खवे ऊनपन्नरसवस्सो दारको पब्वाजेतब्बो ।॥। 
सद्दावग्ग- १, <. १२. रे 
१७. अनुजानामि भिक्‍खवे ऊनपन्नरसवस्सं दारकं काकुट्टपकं पब्बाजेतुं ॥ 
महावग्ग-१, ८. १३. २ 
१८. न भिक्‍्खवे अननुच्ञातो मातापितूहि पुत्तो पच्बाजेतब्बो ॥ 
महावग्ग- १. ९५. १. ६ 
१९. न भिक्‍खवे हत्थच्छिन्नो ... पादरिछलन्नो ... हत्थपादन्छिन्नो ... कण्णचिछन्नो 
नासच्छिन्नो ... कण्णनासच्छिन्नो ... . . . अक्लुलिच्छिन्नो ... अब्दच्छिन्नो ... कण्डरच्छिन्नो . . 
फणहत्थको ... खुज्जो ... वामनो --. गलगण्डो ... लक्खणाहतो ... कसाहतो .... लिखितको 
-- सीपदी, पापरोगी ... परिसदूसको ... काणो .... कुणी ... खल्ली . . . पक्खह॒तो . . . छिन्निरिया- 
पथो .... जरादुब्बलो ... अन्धो .... मूगो .... बधिरो .... अन्धमूगो ... अन्धबधिरों ... मूग- 
बधिरो .... अन्धमूगबधिरो पब्बाजेतब्बो । यो पब्बाजेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महावरा - थे हे ६, द्‌ 


३. १० ] उपोसथप टूपनं। १०१ 


२०. अनुजानामि भिक्‍खवे गव्भवीसं उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ग.ल्‍९५. ९१०, ३. $ 

२०. अनुजानामि भिक्‍्खवे उपसंपादेन्तेन तस्स अन्तरायिके धम्मे पुच्छितुं। एवं च पन 
भिक्‍खवे पुच्छितव्वो-सन्ति ते एयरूपा आवाधा-कुट्टं गण्डो किछासो सोलो अपमारो ? सनुस्सोडसि, 
पुरिसोईसि, भुजिस्सोईसि, अनणो5सि, न सि राजभटो, अनुञ्ञातोडसि मातापितूहि, परिपुण्ण- 
वीसतिवस्सो5सि, परिपुण्णं ते पत्तचीबरं, किंनामोडसि, कोनामो ते उपज्ञायो ति ॥ 

महावर्ग-१. १०. ३. २ 
१०, उपोसथपट्टपनं । 

तेन समयेन बुद्धों भगवा राजगह्टे विहरति गिज्ञकूटे पब्बते | तेन खो पन समयेन 
अवच्ञतित्थिया परिव्बाजका चातुद्से पन्नरसे अद्ठमिया च पक्खस्स संनिपतित्वा धम्म भासन्ति। 
ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते लभन्ति अच्ञतित्थियेसु परिव्वाजकेसु पेमं, रूमन्ति 
पसादं, छभन्ति अड्ञतित्थिया परिव्बवाजका पकखं ॥ 

अथ खो रञ्ञो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनसरस एवं चेतसो 
परिवितको उदपादि-एतरहि खो अच्ञतित्थिया परिब्बाजका चातुद्दसे पन्नरसे अद्डमिया च पक्खस्स 
संनिपतित्वा धम्म॑ भासनित । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते लभन्ति अच्ञतित्थियेसु 
..------ पकखे । यन्नून अय्या पि चातुद्से पन्नरसे अद्वमिया च पक्खस्स संनिपतेय्युं ति॥ 

अथ खो राजा मागथो सेनियो बिम्बिसारों येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्‍्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों भगवन्तं 
एतदवोच--इध मय्दहं भन्‍ते रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि-एतरहि खो 
अवचध्य्यतित्थिया . . . . - . पकक्‍खं | साधु भन्‍्ते, अय्या पि चातुद्से पन्नरसे अट्टमिया च पक्‍्खस्स 
संनिपतेय्यु ति ॥ 

अथ खो भगवा राजानं मागध॑ सेनियं बिम्बिसारं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि संपहंसेसि | अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों रूगवता धम्मिया कथाय 
संदस्सितो . . . . . . उद्दायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पकामि | अथ खो भगवा 
एतरस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकर्थ कत्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्‍खवे चातुद्दसे 
पन्चनरसे अट्ठमिया च पक्खस्स संनिपतितुं ति । तेन खो पन समयेन भिक्खू. . .संनिपतित्वा तुण्ही 
निसीदन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते उज्ञझायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कर्थ हि 
नाम समणा सकक्‍्यपुत्तिया चातुदसे ... . . . संनिपतित्वा तुण्ही निसीद्स्सिन्ति सेय्थथापि मूगसूकरा । 
ननु नाम संनिपतितेहि धम्मो भासितव्बो ति । अस्सोसुं खो भिक्‍्खू तेसं मनुस्सानं उज्हायन्तानं 
खीयन्तानं विपाचेन्तानं | अथ खो ते भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसु। अथ खो भगवा एतास्सि 
निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मिकर्थ कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्‍्खवे चातुदसे पन्नरसे 
अट्ठटमिया च पकखस्स संनिपतित्वा धम्म॑ भासितुं ति ॥ 
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अथ खो भगवतों रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्तो उदपादि-यज्ननाह यानि 
मया भिकक्‍खून पठञत्तानि सिक्खापदानि, तानि नेसं पातिमोक्खुद्देस अनुजानेय्यं, सो नेसं भविस्सति 
उपोसथकम्म॑ ति । अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्ाना वुद्ठितो एतस्मि निदाने एतरस्मि 
पकरणे धम्सिकर्थ कत्या मिक्‍्खू आमन्तेसि-इध मर्य्हं भिक्‍्खवे रहोगतस्स. .. . . . उपोसथकम्मं ति। 
अनुजानामि भिक्‍खवे पातिमोक्ख उद्दिसितुं। एवं च पन भिक्‍्खवे उद्दिसितव्व॑-व्यक्तेन भिक्‍खुना 
पटिबलेन संघो आपेतब्बो-सुणातु में भन्‍्ते संघो | अज्जपोसथो पन्नरसो । यदि संघस्स पत्तकलं, 
संघो उपोसर्थ करेय्य, पातिमोक्खे उदिसेय्य । कि संघस्स पुनब्बकिश्न ? पारिसुद्धिं आयस्मन्तो 
आरोचेथ । पातिमोक्ख उद्दिसिस्सामि, त॑ सब्बे व सन्‍्ता साधुक सुणोम मनसिकरोम । यस्स सिया 
आपत्ति, सो आविकरेय्य । असन्तिया आपत्तिया तुण्ही भवितब्बं । तुण्हीभावेन खो पनायस्मन्तो 
परिसुद्धा ति वेदिस्सामि | यथा खो पन पत्नेकपुद्दस्स वेय्याकरणं होति, एवं एवरूपाय परिसाय 
यावततियं अनुस्सावितं होति | यो पन भिक्खु यावततियं अनुस्सावियमाने सरमानो सन्ति आपत्ति 
नाविकरेय्य, संपजानमुसावादो अस्स होति । संपजानमुसावादों खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको 


धम्मो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमानेन भिक्खुना आपन्नेन विसुद्धापेक्लेन सन्‍ती आपत्ति 
आविकातब्बा । आविकता हि'सस फासु होतीति ॥ 
महावग्ग-२. १. १-२ 
११, उपोसर्थ उद्दिस्स पञ्ञत्ता घम्मा । 
१. न भिक्‍्खवे देवसिक पातिमोक्ख उद्दिसितव्वं | यो उद्दिसेय्य, आपत्ति दुकटस्स । 
अनुजानामि भिकक्‍्खवे उपोसथे पातिमोक्‍्खं उद्दिसितुं ॥। 
महावग्ग-२. १. २. १ 
२. न भिक्‍्खवे पकक्‍्खस्स तिक्खतुं पातिमोक्‍्खं उद्दिसितव्बं, यो उद्दिसिय्य, आपत्ति दुककटस्स। 
अनुजानामि भिक्खवे सकिं पक्‍्खस्स, चातुदसे वा पन्नरसे वा पातिमोक्खं उद्दिसितुं ॥ 
महावग्ग- २. १. २. १ 
न॑ भिक्‍्खवे यथापरिसाय पातिमोक्खं उद्दिसितव्ं, सकाय सकाय परिसाय | यो 
उद्दिसिय्य, आपत्ति दुकटरस । अनुजानामि भिक्‍्खवे समग्गानं उपोसथकम्मं ॥ 
महावर्ग- २. 4५ २. १ 
४. अनुजानामि भिक्‍खवे एप्तावता सामग्गी यावता एकावासो । 
महावग्ग- २. १. २. १ 


५. अनुजानामि भिक्‍खवे सीम॑ संमन्नितु ।। 
महावर्य--२., 4. ४. १ 
६. न भिक्‍्खवे अतिमहती सीमा संमन्नितव्बा चातुयोजनिका वा पद्चनयोजनिका वा 
छयोजनिका वा । यो संमन्नेय्य, आपत्ति दुकटरस । अनुजानामि भिक्‍खवे तियोजन परम सीम॑ 
संमन्नितुं ॥ 


महावग्ग- २, १. ऐ५ | 
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७. न भिक्‍्खवे नदीपारा सीमा संमन्नितब्बा । यो संमन्नेयय, आपत्ति दुकटस्स | अनु- 

जानामि भिक्खतवे यत्थस्स घुवनावा वा घुवसेतु वा, एवरूपं नदीपारं सीम॑ संमन्नितुं ॥ 
महावग्ग-२, १. 3. 

८. न भिक्खवे अनुपरिवेणियं पातिमोक्‍्खं उहिसितव्ब॑ असंकेतेन | यो उद्दसिय्य, आपत्ति 
दुकटरस । अनुजानामि भिक्‍्खवे उपोसथागारं संमन्नित्वा उपोसर्थ कातुं, यं संघधो आकंखति विहारं 
वा अड्योगं वा पासादं वा हम्मियं वा गुहं वा ॥ 

सहावरस्ग--२., ४. ५. १ 

९. न भिक्खवे एकास्म आवासे द्वे उपोसथागारानि संमन्नितव्बानि । यो संमन्नेय्य, 

आपत्ति दुछटस्स । अनुजानामि भिक्‍्खवे एक समूहनित्वा एकत्थ उपोसर्थ कातुं ॥ 
महावग्ग--२., १. ५, १ 

१०. संमताय वा भिक्‍खवे भूमिया निसिन्ना असंमताय वा, यतो पातिमोकक्‍्खं सुणाति, कतो 
वास्स उपोसथो | तेन हि मिक्‍्खवे संघो यावमहन्तं उपोसथपमुखं आकंखति, तावमहन्तं उपो- 
सथपमुखं संमन्नतु ॥ 

महावग्ग-२. १. ५. १ 

११. अनुजानामि भिक्खवे तदहुपोसथे थेरेहि मिक्‍्खूहि पठमतरं संनिपतितु ॥ 

महावग्ग-२, १. ५. १ 

१२. तेहि भिक्‍्खवे भिक्‍्खूहि सब्बेहे!वं एकज्झं संनिपतित्वा उपोसथों कातब्बो, यत्थ वा 

पन थेरो भिक्खु विहरति, तत्थ संनिपतित्वा उपोसथो कातब्बो, न त्वेब बग्गेन संघेन उपोसथो 


कातब्बो । यो करेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
महावग्ग- २. १. ५, १ 


१३. या सा भिक्‍खवे संघेन सीमा संमता समानसंवासा एकुपोसथा, संघो त॑ सीम॑ 
तिचीवरेन अविप्पवासं संमन्नतु, उपेत्वा गामं॑ च गामूपचारं च ॥। 
महावग्ग-२. १. ६. १ 
१४. न भिकक्‍्खवे सीमाय सीमा संभिन्दितव्बा | यो संभिन्देय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
महावग्ग-२. १. ७. ॥ 
१५. न भिक्‍्खवे सीमाय सीमा अज्ञोत्थरितब्बा । यो अज्हझोत्थरेय्य, आपत्ति दुककटस्स 
अनुजानामि भिक्‍्खवे सीम॑ संमन्नन्तेन सीमन्तरिकं ठपेत्वा सीम॑ संमन्नितुं ॥ 
सहावग्ग-२, १. ७. १ 
१६. ठेमे भिक्‍्खवे उपोसथा, चातुद्सिको च पन्नरसिको च | इमे खो भिक्‍सखते द्वे 


उपोसथा ॥ 
मदावग्ग-२, १. ८, १ 
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१२, पातिसमोक्खं उहिस्स पञ्ञत्ता घम्मा। 
१. न भिक्‍खवे संखित्तेन पातिमोक्ख॑ उद्दिसितव्बं | यो उद्दिसिय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महावग्ग-२. १. ९. १ 
२. अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोकर्व उद्दिसितुं ॥ 
महावग्ग-२., १. ९. २ 
३. न भिकखवे असति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उद्दसितब्बं । यो उद्दिसेय्य, 
आपत्ति दुकटरस । अलुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उद्दिसितु । 
तत्रि'मे अन्तराया-राजन्तरायो, चोरन्तरायो, अग्यन्तरायो, उदकन्तरायो, मनुस्सन्तरायो, अमनुस्सन्त- 
रायो, वाब्य्न्तायो, सिरिंसपन्तरायो, जीवितन्तरायो, ब्रह्मचरियन्तरायो । अनुजानामि भिक्‍खतवे 
एवरूपेसु अन्तरायेसु संखित्तेन पातिमोक्‍्खं उद्दिसितु, असति अन्तराये वित्थारेन ॥ 
महावग्ग- २, १. ९. २ 
४. न भिक्‍्खवे पातिमोक्खुद्देसकेन संचिच्च न सावेतब्बं | यो न सावेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
महावग्ग-२, १. १०. १३ 
५. न भिक्‍्खवे सगहद्वाय परिसाय पातिमोक्खं उद्दिसितव्बं | यो उद्दिसेय्य, आपत्ति 
दुकटस्स ॥ 
महावत्रग्ग-२., १. १०, १५० 
६. न भिकक्‍्खवे संघमज्झे अनज्झिट्टन पातिमोक्‍्ख उद्दिसितव्बं | यो उद्दिसिय्य, आपत्ति 
दुकटस्स । अनुजानामि भिक्‍खवे थेराधिक पातिमोक्खं ॥ 
महाचग्ग-२. १. १०. १६ 
७. अनुजानामि भिक्‍खवे यो तत्थ व्यत्तो पटिबलो तस्साघेय्यं पातिमोक्ख ॥ 
ह महावग्ग- २. २. १. २ 
उपोसथस्स पृब्बकरणं- 
८. अनुजानामि भिक्‍खवे पकखगणन उर्गहेतु ॥ 
महात्ग्ग--२. २. २. १ 
९. अनुजानामि भिक्‍्खते भिकक्‍्ख्‌ गणेतु ॥ 
मसहावर्श- २, २. २. २ 
१०. अनुजानामि भिक्‍्खवे आरोचेतुं अज्जुपोसथो ति॥ 
महावग्ग-२., २. २. ३ 
११. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमज़ितुं ॥ 
महावश-२, २, २. ४ 
१२. अनुजानामि भिक्‍खवे उपोसथागारे आसन पब्ञआपेतुं 
मसहावर्ग-२. २, २. ७५ 


-२. १३ ] भिफक्‍्खुपातिमोक्खो । श्ण्ण 


१३. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारे पदीप॑ कातुं ॥ 
महावग्ग--२. २. २. ६ 


१४. अनुजानामि भिक्‍खवे पानीयं परिभोजनीयं उपद्वापेतुं ॥ 
* महावग्ग-२. २. २, ७ 
उपोसथस्स पुब्बकिचं-- 
१०, अनुजानामि भिकक्‍्खवे गिलानेन भिक्खुना परिसुद्धिं दातु ॥ 


महावग्ग--२., २, ३. १ 
१६. अनुजानामि भिक्‍खवे गिलछानेन भिक्खुना हन्दं दातुं ॥ 


सहावगर्ग-२. २. ३. २ 


१७. अनुजानामि भिकक्‍्खते चतुन्न॑ पातिमोक्खं उद्दिसितुं ॥ 


सहावग्ग-२., २. 5. ५ 
१८. अनुजानामि भिक्खवे तिण्णं पारिसुद्धिउपोसर्थ कातु ॥ 


महावरग-२. २. ६. २ 
१९, अनुजानामि भिक्‍खते हिज्न॑ पारिसुद्धिउपोसर्थ कातुं ॥ 


महावग्ग-२. २. ६. ३ 
२०. तत्र भिक्‍खवे यत्थ चत्तारों भिक्‍्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुद्धि आहरित्वा तीहि 
न द्वरी्वि पारिसुद्धिउपोसथो कातव्बों | यत्थ द्रे भिक्‍्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुद्धि 
आहरित्वा एकेन अधिद्वातब्ब॑ | अधिद्वहेय्य चे, आपत्ति दुककटस्स ॥ 
महावर्ग--२., ९२. ६८ ९ 
२१. न भिक्‍्खवे भिक्खुनिया निसिन्नपरिसाय पातिमोक्‍्ख उद्दिसितब्ब॑ | सिक्खमानाय, 
सामणेरस्स, सामणेरिया, सिक्खापच्चक्खातकस्स, उक्खित्तकस्स, पण्डकस्स, थेय्यसंवासकस्स, 
तित्थियपक्कन्तकस्स, तिरच्छानगतस्स, मातुघातकस्स, पितुधातकस्स, अरहन्तघातकस्स, भिक्खुनि- 
दूसकस्स, संघरभेदकस्स, लोहितुप्पादकस्स, उभत्तोब्यश्लननकस्स निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं 
उद्दिसितब्बं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
२२. न भिक्‍खवे पारिधरासिकस्स पारिसुद्धिदानेन उपोसथो कातब्बो अच्त्म्न अवुद्धिताय 
परिसाय ॥ 
२३. न च भिकक्‍्खतवे अनुपोसथे उपोसथो कातब्बो अच्च्यत्न संघसामग्गिया ॥ 
सहावर्ा-२., ३, $०. १-५ 


१३. भिक्खुपातिमोक्खो । 
[ निदान ] 
सुणातु मे भन्‍्ते संघो, अज्जुपोसथो पण्णरसो, यदि संघस्स पत्तकल्ं, संघो उपोसर्थ करेय्य, 
पातिमोक्खं उद्दिसेय्य ॥ 


बौद्धा “१४ 
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किं संघस्स पुब्वकिच्न ? पारिसुद्धिं आयस्मन्तो आरोचेथ । पातिमोकक्‍्खं उद्दिसामि ।। त॑ सब्बे व 
सन्‍्ता साधुक सुणोम मनसि करोम ॥ यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेय्य, असन्तिया आपत्तिया 
तुण्हीभवितव्बं । तुण्हीभावेन खो पनायस्मन्तों परिसुद्धा ति वेदिस्सामि ॥ यथा खो पन पश्चेकपुद्दस्स 
वेय्याकरण होति, एवमेवं एवरूपाय परिसाय यावततियं अनुसावितं होति । यो पन भिक्खु याव- 
ततिय॑ अनुस्सावियमाने सरमानो सन्त आपत्ति न आविकरेय्य, संपजानमुसावाद'स्स होति। 
संपजानमुसाबादों खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको धम्मों वुत्तो भगवता । तस्मा सरमाणेन भिक्‍्खुना 


आपन्नेन विसुद्धापेक्खेन सन्‍ती आपत्ति आविकातब्बा, आविकता हि स्‍्स फासु होति ॥ 


उद्दिद्टं खो आयस्मन्तो निदान । तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कश्चित्थ परिसुद्धा ? दुतियं पि 
पुच्छामि-कच्चित्थ परिसुद्धा ! ततियं पि पुच्छामि-कशथित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, 
एवमेत धारयामि--इति ॥ 


[ १. पाराजिका धम्मा १-४ ] 
तत्रिमे चत्तारो पाराजिका धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति--- 


१. यो पन भिक्खु भिक्खून॑ सिक्खासाजीवसमापन्नों सिक्स अपच्क्खाय दुब्बल्य॑ 
अनाविकत्वा मेथुन धम्म॑ पटिसेवेय्य अन्तमसो तिररछानगताय पि, पाराजिको होति असंबासो ॥ (१) 


२. यो पन भिक्खु गामा वा अरह्ञा वा अदिन्न॑ थेय्यसंग्बातं आदियेय्य, यथारूपे अदिन्ना, 
दाने राजानो चोर गहेत्वा हनेय्युं वा वन्धेय्युं वा पब्वाजेय्युं वा-चोरो5सि बालो5सि मूत्ब्होडसि 
थेनोडसीति, तथारूपं भिक्‍्खु अदिन्न॑ं आदियमानो-अय॑ पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (२) 


३. यो पन भिक्‍्खु संचिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेय्य, सत्थहारक॑ वास्स परियेसेय्य- 
मरणवण्ण वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य-अम्भो पुरिस, किं तुझ्हि'मिना पापकेन दुज्जी- 
वितेन, मत॑ ते जीविता सेय्यो ति इतिचित्तमनों चित्तसंकप्पो अनेकपरियायेन मरणवण्णं वा 
संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, अरय॑ पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (३) 


४. यो पन भिक्खु अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्म॑ अत्तुपनायिक अलमरियआणदस्सनं 
समुदाचरेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानो वा 
असमनुग्गाहियमानो वा आपन्नो विसुद्धापेक्लो एवं वदेय्य-अजानं एवं आवुसो अबचं जानामि, 
अपस्सं परसामि, तुच्छ मुसा विलापिं ति अच्ञ्यत्र अभिमाना, अर्य॑ पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (४) 


उद्दिद्ठा खो आयस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा, येसं मिक्खु अव्य्यतरं वा आपजित्वा न 
लभति भिक्‍खूहि सद्धिं संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा पाराजिको होति असंवासो ॥ 

तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कश्वित्थ परिसुद्धा ? दुतियं पि पुच्छामि-कश्चित्थ परिसुद्धा ? ततियं 
पि पुच्छामि-कशथित्थ परिसुद्धा ! परिसुद्धे त्थ आयस्मन्तो, तस्मा तुण्ही एबमेत॑ धारयामि-इति ॥ 


२. १३ ] भिक्‍्खुपातिमोक्खे संघादिसेसा धम्मा । १०७ 


[ २. संघादिसेसा धम्मा ५-१७ ] 

इसमे खो पनायस्मन्तो तेरस संघादिसेसा धम्मा उद्दसं आगच्छन्ति--. 

१. संचेतनिका सुक्वविस्सज्जी अच्य्मन्न सुपिनन्ता, संघादिसेसो | (५) 

२. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सद्धिं कायसंसग्गं समापज्जेय्य 
हत्थग्गाह वा वेणिग्गाहं वा अच्ज्तरस्स वा अच्ञ तरस्य वा अद्गजस्स परामसनं, संघादिसेसों ॥| (६) 

३. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तन मातुगाम॑ दु्लुद्काहि वाचाहि ओभासेय्य, 
यथा त॑ युवा युवातिं मेथुनूपसंहिताहि, संघादिसेसो ॥ (७) 

४. यो पन भिक्खु ओतिण्णों विपरिणतेन चित्तेन मातुगामम्स सन्तिके अत्तकामपरिचरियाय 
बण्णं भासेय्य-एतदग्गं भगिनि पारिचरियान या मादिसं सीलछवन्त कल्याणधम्मं॑ ब्रह्मचारिं एतेन 


धम्मेन परिचरेय्या ति मेथुनूपसंहितेन, संघादिसेसो ॥ (८) 
५. यो पन भिक्खु संचरित्त समापज्जेय्य-इस्थिया वा पुरिसमति, पुरिसस्स वा 
इत्थिमतिं--जायत्तने वा जारत्तने वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, संघादिसेसो ॥ (९) 


६. संयाचिकाय पन कुटिं कारयमानेन अस्सामिक अत्तुदेसं पमाणिका कारेतव्बा । तत्रिदं 
परमाणं---दीघसो द्वादस विदृत्थियो सुगतविद॒त्विया तिरियं सत्तन्तरा । भिक्‍खू अभिनेतब्बा 
वत्थुदेसनाय । तेहि भिक्‍्खूहि वत्थु देसेतव्य॑ अनारम्म॑ सपरिक्षमनं । सारम्भो चे भिक्‍खु वत्थुस्मि 
अपरिकमने संयाचिकाय कुटिं कारेय्य, भिक्‍खू वा अनभिनेय्य वत्थुदेसनाय, पमा्ण वा अतिककामेय्य, 
संधादिसेसो ॥ (१०) 

७. महल्लकं पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन सस्सामिक अत्तुदेसं भिकक्‍्खू अभिनेतब्वा 
वत्थुदेसनाय । तेहि भिक्‍खूहि वत्थु देसेतव्वं अनारम्भ॑ सपरिक्रमन । सारम्भो चे भिक्खु वत्थुस्ि 
अपरिकमने महल्क॑ विहार कारेय्य, भिक्‍खू वा अनभिनेय्य वत्थुदेसनाय, संघादिसेसो ॥ ( ११ ) 

८. यो पन भिक्‍्खु भिक्‍खुं दुद्दो दोसो अप्पतीतो अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनु- 
द्वंसेय्य-अप्पेबव नाम न॑ इमस्मा ब्रह्मचरिया चावेय्य ति-ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानों 
वा असमनुग्गाहियमानो वा अमूलक चेव त॑ अधिकरणं होति, भिक्खु च दोसं पतिद्ठाति, 
संघादिसेसो ॥ (१२) 

९. यो पन भिक्खु भिक्खुं दुद्ढठो दोसो अप्पतीतो अच्ञभागियरस अधिकरणस्स किंचि 
देसं लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेय्य-अप्पेव नाम न॑ इमस्मा ब्रह्मचरिया 
चावेय्यं ति----ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानो वा असमनुग्गाहियमानो वा अव्ञमभागिय 
चेव त॑ अधिकरणं होति, देसो लेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खु च दोसं पतिट्ठाति, संघादिसेसों ॥ (१३) 

१८०. यो पन भिक्खु समग्गस्स संघस्स भेदाय परकमेय्य, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं 
समादाय पग्गय्ह तिट्ठेय्य, सो भिक्खु भिक्‍्खूहि एबमस्स वचनीयो-मा आयस्मा समग्गस्स 
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संघस्स भेदाय परकमि, भेदसंवत्तनिक वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह अद्ठासि, समेता आयस्मा 
संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुद्देसो फासु विहरतीति-एबं च सो भिक्खु 
भिक्‍्खूहि वुश्चमानो तथेव परगण्द्देय्य, सो भिक्‍खु भिक्खूहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स 
पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमानो त॑ पटिनिस्सज्लेय्य, इच्चेते कुसछूं, नो चे पटि- 
निस्सज्नेय्य, संघादिसेसो ॥ (१४ ) 

१९. तस्सेव खो पन भिक्खुस्स भिक्‍खू होन्ति अनुवत्तिका बग्गवादका ए्को वा दे वा 
तयो वा ते एवं वदेय्युं-मा आयस्मन्तो एतं भिक्‍खुं किंचि अवचुत्थ, धम्मवादी चे'सो भिकक्‍्खु, 
विनयवादी चेसो भिक्खु, अम्हाक चेसो भिक्खु छन्‍्दं च रुचि च आदाय वोहरति, जानाति, नो 
भासति, अम्हाकं चेत॑ं खमतीति-ते मिक्‍खू भिक्‍्खूहि एव्मस्स बचनीया-मा आयस्मन्तो एवं 
अबचुत्थ, न चेसो भिक्‍्खु धम्मवादी, न चेसो भिक्‍्खु विनयवादी, मा आयस्मन्तानं पि संघभेदो 
रूचित्थ, समेता आयस्मन्तानं संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुद्देसो फासु 
विहरतीति-एवं च ते भिक्‍खू भिक्खूहि बवुश्चमाना तथेव पर्गण्हेय्यु । ते भिक्‍खू भिक्‍्खूहि 
यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय | यावततियं चे समनुभासियमाना त॑ं पटिनिस्सज्जेय्यु 
इच्चेत कुसछं, नो चे पटिनिस्सज्ेय्युं, संघादिसेसो ॥ (१५) 

१२. भिकक्‍्खु पनेव दुष्बचजातिको होति, उद्देसपरियापन्नेस सिक्‍्खापदेसु भिक्‍खूहि 
सहधम्मिक बुच्चमानो अत्तानं अवचनीयं करोति-मा म॑ आयस्मन्तो किंचि अवचुत्थ कल्याण 
वा पापकं वा, अहं पा यस्मन्ते न किंचि बक्‍्खासि कल्याणं वा पापकं वा, विर्मथायस्मन्तो मम 
वचनाया ति-सो भिक्खु भिक्खूहि एयमस्स वचनीयो-मा आयस्मा अत्तानं अवचनीयं अकासि । 
बचनीय चेव आयस्मा अत्तानं करोतु, आयम्मा पि भिक्खु वदेतु सहधम्मेन, भिक्‍्खू पि आयस्मन्तं 
वक्‍्खन्ति सहधम्मेन, एवं संबद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अचध्य्यमञ्यवचनेन अच्ञमच्ञ- 
बुद्धपनेनातीति-एवं च सो भिक्खु भिक्‍खूहि बुश्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो भिक्‍्खु भिक्खूदि 
यावततियं समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय | यावततियं च समनुभासियमानो त॑ पटिनिस्सजेय्य 
इच्चेने कुसलछ, नो चे पटिनिस्सज्ेय्य, संघादिसेसो ॥ (१६) 

१३. भिक्खु पनेव अवध्य्यतरं गा वा निगम वा उपनिस्साय विहरति कुलदूसको पाप- 
समाचारो, तस्स पापका धम्माचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि च तेन दुद्धानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च। सो भिक्खु भिक्‍्खूहि एवमस्स वचनीयो-आयस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो, 
आयस्मतो खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चायस्मता दुद्धानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च, पकमत आयस्मा इमम्हा आवासा, अलं ते इधावासेना ति-एवं चे सो भिक्‍खु 
भिक्‍्खूहि वुच्चमानो ते भिक्‍खू एवं वरद्ेय्य-छन्दगामिनो च भिक्‍खू , दोसगामिनो च भिकखू , 
मोहगामिनो च मिक्‍खू , भयगामिनो च भिक्‍्खू , तादिसिकाय आपत्तिया एकच्न पब्बाजेन्ति, एकश्व॑ 
न पब्वाजेन्ती ति-सो भिक्खु भिक्‍्खूहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा एवं अवच, न च भिक्‍्खू 
उन्दगामिनो, नच भिक्‍खू दोसगामिनो, न च भिक्‍खू मोहगामिनो, न च भिक्‍्खू भयगामिनो, आयस्मा 


। आकर त 7 | ।* 
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खो कुलदूसको पापसमाचारों, आयस्मतो खो पापसमाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि 
चायस्मता दुद्घधानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्मत आयस्मा इमम्हा आवासा, अल ते इधा- 
वासेना ति-एवं च सो भिक्‍्खु भिकक्‍्खूहि यावततियं समनुभासितव्वो तस्स पटिनिस्सग्गाय। 
यावततिय चे समनुभासियमानो त॑ पटिनिस्सज्लेय्य इच्चेत कुसछं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, संघा- 
दिसेसो ॥ (१७) 

उदिद्दा खो आयस्मन्तो तेरस संघादिसेसा धम्मा। नव पठमापत्तिका, चत्तारो याव- 
ततियका, येसं भिक्‍खू अच्ञतरं वा अच्ञतरं वा आपज्ित्वा यावतिहं जान॑ पटिच्छादेति तावतिहं 
तेन भिक्‍्खुना अकामा परिवत्थब्बं । परिवुत्थपरिधासेन भिक्‍खुना उत्तरिं छारत्तं भिक्खुमानत्ताय 
पटिपज्ितब्बं । चिण्णमानत्तो भिक्‍्खु यत्थ सिया वीसतिगणो भिक्‍्खुसंघो, तत्थ सो भिक्खु 
अब्भेतव्बो । एकेन पि चे ऊनो वीसतिगणो भिक्‍्खुसंघों त॑ भिक्‍्खुं अब्भेय्य, सो च भिक्‍्खु 
अनब्भितो, ते च भिक्‍खू गारय्हा, अर्य तत्थ सामीची ॥ 

तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कबच्चित्थ परिसुद्धा ! दुतियं पि पुच्छामि --- कज्षित्थ परिसुद्धा ! 
ततियं पि पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धे त्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामि-इंति | 


[ ३, अनियता धम्मा १८-१९ | 

इसे खो पनायस्मन्तो है अनियता धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति--- 

१. यो पन भिक्‍्खु मातुगामेन सद्धिं एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अलंकम्मनिये निसज्न 
कप्पेयय, तमेनं सद्धेययवचसा उपासिका दिस्वा तिण्णं धम्मानं अञ्ञतरेन वदेय्य पाराजिकेन वा 
संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, निसज्न भिक्खु पटिजानमानो तिण्ण धम्मानं अच्ञतरेन कारेतब्यो 
पाराजिकेन वा संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका बदेय्य, तेन 
सो भिक्खु कारेतब्बो । अय॑ घम्मो अनियतो ॥ (१८ ) 

२. न हेव खो पन पटिच्छन्न आसन होति नाछुकम्मनियं, अं च खो होति मातुगाम॑ 
दुद्ु्ढलाहि ओभासितुं, यो पन भिक्खु तथारूपे आसने मातुगामेन सद्धि एको एकारहो निसज्नं 
कृप्पेय्य, तमेन॑ सद्धेय्यव्चसा उपासिका दिस्वा द्विन्न धम्मानं अव्ञतरेन वदेय्य संघादिसेसेन 
पाचित्तियेन वा, निसज्ज॑ मिक्‍्खु पटिजानमानो दिन्नं धम्मानं अध्ञतरेन कारेतव्बों संघादिसेसेन 
वा पाचित्तियेन वा, येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेय्य तेन सो भिक्खु कारेतब्बो । 
अय॑ पि धम्मो अनियतो ॥ (१९) 


[ ४. निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा २०-४९ ] 
इमो खो पनायस्मन्तो तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा उददेसं आगच्छन्ति--- 


१. निद्टितचीवरस्मि पन भिक्‍्खुना उब्भतस्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीवरं धारेतब्बं । 
त॑ अतिक्कामयतो निसगिगियं पाचित्तियं ॥। (२०) 


११० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३- 


२. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्खुना उब्भतस्मसि कठिने एकरात्ति पि चे भिक्खु तिचीवरेन 
विप्पवसेय्य अज्ञत्र भिक्‍्खुसम्मुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२१) 

३. निद्ठितचीवरस्मि पन भिक्खुना उब्भतस्मि कठिने भिक्‍्खुनो पनेव अकालचीवरं 
उप्पज्जेय्य, आकंखमानेन भिक्‍्खुना पटिग्गहेतव्तं, पटिग्गहवेत्वा खिप्पमेव कारेतब्बं। नो चस्स पारिपूरि, 
मासपरम तेन भिक्खुना त॑ चीवरं निक्खिपितव्व॑ऊनस्ल पारिपूरिया सतिया पद्नासाय, ततो चे 
उत्तरिं निक्खिपेय्य सतिया पि पदच्चासाय, निरसग्गियं पाचित्तियं ॥ (२२) 

४. यो पन भिक्खु अच्ञातिकाय भिक्‍्खुनिया पुराणचीवरं थोबापेय्य वा रजापेय्य वा 
आकोटापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२३) 

५. यो पन भिक्खु अञ्ञातिकाय मभिक्खुनिया हत्थतों चीवरं पतिगण्हेय्य अच्य्त्र 
पारिवट्रका, निस्सगिगिय पाचित्तिये ॥ (२४) 

६. यो पन भिक्खु अञ्ञातक गहपतिं वा गहपतानिं वा चीवरं विच्ञापेय्य अच्य्अन्न 
समया, निस्सग्गिय्य॑ पाचित्तियं । तत्रायं समयो-अच्छिन्नचीवरों वा होति भिक्‍खु नद्ठचीवरों 
वा। अय॑ तत्थ समयो ॥ (२५) 

७. त॑ चे अह्ञञातकों गहपति वा गहपतानी वा बहूहि चीवरेहि अभिहट्ठं पवारेय्य सनन्‍्तरू- 
त्तरपरमं, तेन भिक्खुना ततो चीवरं सादितिब्तं, ततो चे उत्तारें सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥। (२६) 

८. भिक्‍्खुं पनेव उद्दिस्स अच्ञातकस्स गहपतिस्म वा गहपतानिया वा चीवरचेतापन॑ 
उपक्खट होति-इमिना चीवरचेतापनेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थंनाम मिक्‍खुं चीत्ररेन अच्छादेस्सामीति- 
तत्र चे सो भिक्खु पुठंबे अप्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्प॑ आपजेय्य-साधु बत मं 
आयस्मा इमिना चीवरचतापन्नन एवबरूपं॑ वा एवरूपं वा चीवरं चतापत्वा अच्छादेहीति कल्याण- 
कम्यतं उपादाय, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (२७) 

५. भिक्‍्खु पनेव उद्दिस्स उभिन्न अचह्ञातकानं गहपतीन वा गहपतानीन वा पश्चकचीवर- 
चेतापन्ना उपक्खटा होन्ति-इमेहि मय पच्चकचीवरचेतापनेह्ति पच्चेकचीवरानि चेतापेत्वा इत्थंनामं मिक्‍्सखुं 
चीवरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे सो भिकक्‍खु पुब्बे अप्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपज्ेय्य-साधु वत मे आयस्मन्तो इमेहि पत्चकचीवरचेतापनेहि एबरूपं वा एवरूपं वा चीबरं 
चेतापेत्वा अच्छादेथ उभो व सन्‍्ता एकेना ति कल्याणकम्यतं उपादाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२८) 

१०. भिक्खुं पनेव निस्साय राजा वा राजभाग्गो वा ब्राह्मणो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीबरचेतापनं पहिणेय्य-इमिना चीवरचेतापनेन चीबर॑ चेतापेत्वा इत्थंनाम॑ भिक्‍्खुं चीवरेन अच्छा- 
देहीति । सा चे दूतो त॑ भिक्‍खुं उपसंकमित्वा एवं वदेग्य-इदं खो भन्‍्ते आयस्मन्त उद्दिस्स 
चीवरचेतापनं आहतं पतिगण्हातु आयस्मा चीवरचेतापनं ति । तेन भिक्‍्खुना सो दूतो एबमस्स 
बचनीयो-न खो मय॑ आवुसो चीवरचेतापन पतिगण्हाम, चीवरं च खो मर्य पतिगण्हाम कालेन 
कपियं ति। सो चे दूतो त॑ भिक्‍खु एवं वरदेय्य-अत्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावश्चकरों ति-? चीषर- 


-२. १३ ] भिक्खुपातिमोक्खे निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा। १११ 


त्थिकेन भिक्‍्खवे भिक्खुना वेय्यावश्चकरो निद्देसितब्बो आरामिको वा उपासको वा-एसो खो 
आवुसो भिक्‍्खूनं वेय्यावश्चकरों ति | सो चे दूतो त॑ वेय्यावच्चकरं दूत पह्आपेत्वा त॑ भिक्‍खुं उप- 
संकमित्वा एवं वदेय्य-यं खो भन्‍ते आयस्मा वेय्यावश्चकरं निद्विसि, संयत्तो सो मया, उपसंकमतु 
आयस्मा, कालेन चीबरेन त॑ अच्छादेस्ततीति | चीवरत्थिकेन मिक्‍्खुना वेय्यावन्चकरों उपसंकमित्वा 
दित्तिक्खततुं चोदेतव्बो सारेतव्वो-अत्थो मे आवुसो चीवरेना ति। द्वित्तिक्खत्तु चोदयमानो सारयमानो 
चीवरं अभिनिष्फादेय्य, इच्चेतं कुसरू, नो चे अभिनिष्फादेय्य, चतुक्खत्तु पशञ्नक्खत्तु छक्‍्खत्तुपरमं 
तुण्ही भूतेन उद्दिस्स ठातब्बं । चतुक्खत्तु पद्बक्खत्तु छक्खत्तुपरम॑ तुण्हीभूतो उद्दिस्स तिट्ठमानो त॑ 
चीवरं अभिनिष्फादेय्य, इच्चेतं कुसछ॑ । नो चे अभिनिष्फादेय्य, ततो चे उत्तरिं वायममानो तं चीवरं 
अभिनिष्फादेय्य, निम्सग्गियं पाचित्तियं । नो चे अभिनिष्फादेण्य, यतस्स चीवरचेतापन आभत 
तत्थ साम वा गन्तब्बं, दूतो वा पाहेतव्बो---यं खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्‍खुं उद्दिस चीवरचेतापन 
पहिणित्थ, न त॑ तस्स भिक्‍्खुनो किंचि अत्थं अनुभोति। युश्ञतायस्मन्तो सकं, मा वो सक॑ विनस्सा ति। 
अय॑ तत्थ सामीचि ॥ (२९) 


[ चीवरवग्गो पठमो । ] 


११. यो पन भिक्‍्खु कोसियमिस्सक संथतं कारापेयण्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं || (३० ) 
१२. यो पन भिक्खु सुद्धकाव्यकानं एब्डकलोमानं संथतं कारापेय्य, निम्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (३१) 
१३. नव पन भिक्‍्खुना संथतं कारयमानेन दे भागा सुद्धकाव्यकानं एव्डकलोमान आदा- 
तब्बा, ततियं ओदातक, चतुत्य॑ं गोचरियान । अनादा चे भिक्‍खु # भागे सुद्धकाव्यकान एव्यकलोमान 
ततियं ओदातानं, चतुत्थ॑ गोचरियानं, नव संथत कारापेय्य, निसग्गिय पराचित्तिय (३०) 


१४. नव॑ पन भिकक्‍्खुना संथतं कारापेत्वा छब्बस्सानि धारेतव्यं। ओरेन चे भिक्खु छन्न॑ 
बस्सान त॑ संथतं विस्सज्वेत्ता वा अविस्सज्जत्वा वा अच्भ नर संथतं कारापेय्य अच्ञत्र भिक्‍खु- 
संमुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (३३) 


१५. निसीदनसंथतं पन भिक्खुना कारयमानेन पुराणसंथतस्स, सामन्‍्ता सुगतविद॒त्थि 
आदातब्बा दुब्बण्णमरणाय । अनादा चे भिक्‍्खु पुराणसंथतस्स सामन्ता सुगतविद्तिि, नवं 
निसीदनसंथतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३४) 

१६. भिक्‍्खुनो पनेव अद्भानमग्गपटिपन्नस्स एछक्लोमानि उप्पज्लेय्यु, आऋंखमानेन 
भिक्‍्खुना पटिग्गहेतव्बानि, पटिग्गहेत्वा तियोजनपरम सहत्था हरितब्बानि असन्ते हारके, ततो चे 
उत्तरिं हरेय्य असन्ते पि हारके, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (३५) 


१७. यो पन भिक्खु अव्ञातिकाय भिक्खुनिया एव्यकलोमानि धोवापेय्य वा रजापेय्य 
वा विजटापेण्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३६) 


११२ बाद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३- 


१८. यो पन भिक्खु जातरूपरजतं उग्गण्हेय्य वा, उग्गण्हापेयय वा, उपनिक्खित्तं वा 


सादियेय्य, निसग्गियं पाचित्तियं ॥ (३७) 
१९. यो पन भिक्खु नानप्पकारक॑ रूपियसंवोहारं समापज्ेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (३८) 


२०. यो पन भिक्खु नानप्पकारक कयविक्कर्य समापज्जेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं। (३५९) 
[ एककलोमबग्गो दुनियों । ] 
२१. दसाहपरमं अतिरेकफत्तो धारेतब्बो, त॑ अतिकामयतो निसग्गियं पाचित्तियं | (४०८) 
२२. यो पन भिक्खु ऊनपद्नवन्धनेन पत्तेन अठ्यं नव॑ पत्तं चेतापेय्य, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । तेन मिक्‍्खुना सो पत्तो भिक्खुपरिसाय निस्सज्जितब्बो, यो च तस्स भिक्खुपरिसाय 
पत्तपरियन्तो सो तस्स भिक्‍्खुनो पदातब्बो-अय ते भिक्‍खु पत्तो याव भेदनाय धारेतब्बो ति। 
अय॑ तत्थ सामीचि ॥ (४१) 
२३. यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्‍खून पटिसायनीयानि भेसज्ञानि, सेय्यथीदं- 
सप्पि नवनीतं तेल मधु फाणितं, तानि पटिग्गहेत्वा सत्ताहपरम संनिधिकारक परिभुखितव्बानि, 
त॑ अतिक्कामयतो निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४२) 
२४. मासो सेसो गिम्हानं ति मिक्‍्खुना वस्सिकसाटिकचीजबर परियेसितव्यं, अद्धमासो 
सेसो गिम्हानं ति कत्वा निवासेतब्बं | ओरेन चे मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसेय्य, ओरेन'द्धमासो सेसो गिम्हानं ति कत्या निवासेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं | (४३) 
२५. यो पन भिकक्‍्खु भिक्‍्खुस्स सामं चीवरं दृत्वा पच्छा कुपितो अनत्तमनो अच्छि- 
न्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (४४) 
२६. यो पन भिक्‍खु सास सुत्त विव्ज्यापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (४५) 


२७. भिक्खुं पनव उहिस्स अचध्ञातकों गहपति गहपतानी वा तनन्‍्तवायेहि चीवरं 
वायापेय्य, तत्र चे सो पुब्बे अप्पवारितो तन्‍्तवाये उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्नेय्य--इदं 
खो आवुसो चीवरं से उद्दिस्स वीयति । आयतं च करोथ वित्थतं च अप्पितं च सुवीतं च सुप्प- 
वायितं च सुविलेखितं च सुवितच्छितं च करोथ । अप्पेब नाम मर्य पि आयस्मन्तानं किंचिमत्तं 

कक ० सिक्‍क किंचिमत्तं ० पिच /टक 
अनुपदज्जय्यामा ति-एवं च सो भिक्‍खु वत्वा किंचिमत्त अनुपदल्जेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्तं 
पि, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (४६) 

२८. दसाहानागत॑ कत्तिकतेमासिपुण्णम॑ भिक्‍्खुनो पनेव अश्वेकचीवरं उप्पज्य्य, 


अश्चेक॑ मध्ञमानेन भिक्‍्खुना पटिग्गहेतब्बं, पटिग्गहेत्वा याथ चीवरकालसमयं निक्खिपितब्बं। ततो 
चे उत्तरिं निक्खिपेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४७) 


-२. १३ ] भमिक्‍्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा। ११३ 


२९. उपवस्सं खो पन कत्तिकपुण्णमं यानि खो पन तानि आरू्ञअकानि सेनासनानि 
सासकछूसंमतानि सप्पटिभयानि, तथारूपेसु भिक्‍्खु सेनासनेसु विहरन्तो आकंखमानो तिण्णं चीव- 
रानं अव्ञतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पतच्चयों तेन चीव 
रेन विप्पवासाय छारत्तपरम तेन भिकक्‍्खुना विप्पवसितव्यं, ततो चे उर््तारें विप्पवसेय्य अख्ध्यत्र 


भिक्‍्खुसंमुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (४८) 
३०. यो पन भिक्खु जाने संघधिक लाभ परिणत अत्तनो परिणामेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (४५) 


[ पत्तवग्गों ततियों । ] 
[ ५, पाचित्तिया धम्मा ५०-१४१ ] 
इसमे खो पनायस्मन्तो द्नवुति पाचित्तिया धम्मा उदसं आगच्छन्ति- 


१. संपजानमुसावादे पाचित्तियं ॥ (५० ) 
२. ओमसवबादे पाचित्तियं ॥ (5१) 
३. भिक्खुपेसुअ्ञे पाचित्तियं ॥ (५२ ) 
४. यो पन भिकक्‍्खु अनुपसंपन्न पदसो धम्मं वाचेय्य, पाचित्तियं ॥। (५३) 
५. यो पन भिक्खु अनुपसंपन्नन उत्तरिं द्विरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं।| ( ५४ ) 
६. यो पन भिक्‍्खु मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तिय ॥ (५५ ) 
७. यो पन भिक्‍्खु मातुगामम्स उत्तरिं छप्पद्नवाचाभि धम्म देसेव्य अब्ञत्र विज्ञना 
पुरिसविग्गहेन, पाचित्तियं ॥ (५६) 


८. यो पन भिक्‍्खु अनुपसंपन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं आरोचेय्य, भूतसिसि पाचित्तियं ।। (५७) 
९. यो पन भिक्‍खु भिक्‍खुस्स दुह्ुुल आपत्ति अनुपसंपन्नस्स आरोचेय्य अच्चत्र 


भिक्‍्खुसंमुतिया, पाचित्तियं | (५८) 
१०. यो पन भिक्खु पथर््रिं खणेय्य वा खणापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (५९) 
[ मुसावादवग्गों पठमो । ] 
११. भूतगामपातव्यताय पाचित्तियं ॥ (६०) 
१२. अखच्य्यवादके पाचित्तिय ॥ (६१) 
१३. उज्ञयापनके खीयनके पाचित्तियं ॥ (६२) 


१७. यो पन भिक्खु संधिक मन्न वा पीठ वा भिसे वा कोच्छ वा अज्ञोकासे 
संथरित्वा वा संथरापेत्या वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छ वा गच्छेय्य, 


पाचित्तिय ॥ (६३) 
१५. यो पन भिक्खु संघिके विहारे सेय्यं संथरित्वा वा संथरापेत्वा वा त॑ पक्कमन्तो 
नेव उद्धरेय्य, न उद्धरापेय्य, अनापुच्छ वा गच्छेय, पाचित्तियं ॥ (६४) 


बोद्धा-१५ 


११४ बोद्धागमार्थसं ग्रहः [ २. १३- 


१६. यो पन भिकक्‍्खु संधिके विहारे जान॑ पुब्बूपगतं भिक्‍खुं अनुपखज्न सेय्यं 
कप्पेय्य---यरस संबाधो भविस्सति, सो पक्कमिस्सतीति एतदेव पन्चयं करित्वा अनच्ञं, पाचित्तियं ॥ 
(६५) 

१७. यो पन भिक्खु भिक्खुं कुृपितो अनत्तमनों संघिका विहारा निकड्ठेय्य वा, निकड्ठापेय्य 

वा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१८. यो पन भिक्खु संधिके विहारे उपरिवेहासकुटिया आहड्यपाद्क मद्तं वा पीठं वा 

सहसा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपज्नय्य वा, पाचित्तिय ॥ (६७) 
१९. महहूक पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन याव द्वारकोसा अग्गलछद्ठघनाय आलोक- 
संधिपरिकम्माय द्वित्तिच्छद्नस्स परियायं अप्पहरिते ठितेन अधिद्दातब्बं, ततो चे उत्तारिं अप्पहरिते 


पि ठितो अधिट्हेय्य, पाचित्तियं ॥ (६८) 
२०. यो पन भिक्खु जान॑ सप्पाणकं उदक तिणं वा मत्तिकं वा सिद्चेय्य सिद्धापेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (६५) 


[ भूतगामवग्गो दुतियों । ] 
२१. यो पन भिक्खु असंमतो भिक्खुनियो ओवदेय्य, पाचित्तिय | (७० ) 
२२. संमतो पि चे भिक्‍्खु अत्थंगते सुरिये भिक्खुनियो ओवदेय्य, पाचित्तिय ॥| (७९ ) 
२३. यो पन भिक्‍्खु भिक्‍्खुनुपस्सय उपसंकमित्वा भिक्‍्खुनियों ओवदेय्य अच्च्मन्न समया, 


पाचित्तियं ॥ तत्थायं समयो-गिलाना होति भिक्खुनी, अय॑ तत्थ समयो ॥ (७२ ) 
२४. यो पन भिक्खु एवं वदेय्य--आमिसहेतु भिक्‍खू भिकक्‍्खुनियो ओवदन्तीति 
पाचित्तिय ॥ (७३) 
२५. यो पन भिक्‍्खु अव्ञयातिकाय भिक्‍खुनिया चीचरं ददेयय अख्व्यत्र पारिवट्टका, 
पाचित्तियं ॥ (७४ ) 
२६. यो पन भिक्‍खु अच्ञातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिब्बेय्य वा सिब्बापेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (७५ ) 


२७. यो पन भिक्‍खु भिक्खुनिया सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्नेय्य अन्तमसों 
गामन्तरं पि अखज्ञत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्थायं समयो-सत्थगमनीयो होति मग्गो सासहूुसम्मतो 


सप्पटिभयों, अय॑ तत्थ समयो ॥ (७६) 
२८. यो पन भिक्‍्खु भिक्खुनिया सद्धिं संविधाय एकं नाव॑ अभिरूहेय्य उद्धगामिनिं वा 
अधोगामिनिं वा अच्य्ञन्न तिरियं तरणाय, पाचित्तियं ॥ (७७) 


२५९. यो पन भिकक्‍्खु जान॑ भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुझ्लेय्य अब्ज्त्र पुब्बे 
गिहिसमारम्भा, पाचित्तियं ॥ (७८ ) 


-२, १३ ] भिक्‍्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । श्श्ण 


३०. यो पन भिक्खु भिक्‍्खुनिया सद्धि एको एकाय रहो निपत्न कप्पेय्य, पाचित्तियं।। ( ७९ ) 
[ भिक्‍्खुनोबादवग्गो तनियो। ] 


३१. अगिलानेन भिक्खुना एको आवसथपिण्डो भुख्जलितब्बो, ततो चे उत्तरि भुख्लेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (८०) 


३२. गणमोजने अखठ्ञन्न समया, पाचित्तियं ॥ तत्रायं समयो-गिडानसमयो, चीवरदान- 
समयो, चीवरकारसमयो, अद्धानगमनसमयो, नावाभिरूहनसमयो, महासमयों, समणभत्तसमयो, अय॑ 
तत्थ समयो॥ (८१) 


३३. परंपरमोजने अच्ञ्न्न समया, पाचित्तियं ॥| नतन्नाय॑ समयो- गिछानसमयो, चीवर- 
दानसवयो, चीवरकारसमयो, अय॑ तत्थ समयो ॥ (८२) 


३४. भिक्‍खुं पनेव कुछे उपगतं पूवेहि वा मन्थेहि वा अभिदृद्टं वारेस्य, आकंखमानेन 
भिक्‍्खुना द्वित्तिपत्रपूरा परटिग्गहेतव्बा, ततो वे उत्तरें पटिगण्हेय्य, पाचित्तियं ॥ द्वित्तिपत्तपूरे 
पटिग्गहेतब्बा ततो नीहरित्वा भिक्‍खूहि सद्धिं संविभजितब्बं, अयं तत्थ सामीचीति॥। . (८३) 


३५. यो पन भिक्खु भुत्तावी पवारितो अनतिरित्त खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य 
वा भुझ्जय्य वा, पाचित्तिय ॥ (८४) 


३६. यो पन भिक्‍खु भिक्‍्खु भुत्तार्विं पवारितं अनतिरित्तन खादनियेन वा भोजनियेन 
वा अभिहन्ट पवारेय्य-हन्द्र भिक्खु खाद वा भुझ्ल वा' ति जाने आसादनापेक्खो, भुत्तास्मि 
पाचित्तिय ॥ (८५) 

३७. यो पन भिक्खु विकाले खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य वा भुझ्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 

(८६) 

३८. यो पन भिक्‍्खु संनिधिकारक॑ खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य वा भुज्जेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (८७) 

३९. यानि पन तानि पणीतभोजनानि, सेय्यथीदं-- दधि नवनीत॑ तेल मधु फाणितं 
मच्छो मंसं खीरं दधि, यो पन भिक्‍्खु एवरूपानि पणीतभोजनानि अगिलानो अत्तनों अत्थाय 
विव्ञापेत्वा भुझ्लेय्य, पाचित्तियं ॥। (८८) 

४०. यो पन भिक्खु अदिन्नं मुखद्वारं आहार आहरेय्य, अच्ज्ञन्न उदकदन्तपोना, 
पाचित्तियं ॥ (८९) 

[ भोजनवग्गो चतुत्थो । ] 


9१. यो पन भिक्‍्खु अचेलकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिव्बाजिकाय वा सहत्था खाद- 
नियं वा भोजनियं वा दद़ेय्य, पाचित्तियं ॥। (९०) 


११६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३- 


४२. यो पन भिक्खु भिक्खुं एवं वदेय्य-एहा वुसो गा वा निगम वा पिण्डाय चरिस्सामा 
ति, तस्स दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेय्य-गच्छावुसो न मे तया सद्धिं कथा वा निसज्ञा वा 
फासु होति, एककर्स मे कथा वा निसज्ञा वा फासु होतीति एतदेव पश्चयं करित्वा अनब्य्जं, 
पाचित्तिय ॥ (९१) 

४३. यो पन भिक्‍्खु सभोजने कुले अनुपखज्ञ निसज्ज कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (९२) 

४४. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं रहो पटिच्छन्ने आसने निसज्ज कप्पेय्य, 
पाचित्तियं | (९३) 

४५. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय निसज्ज कप्पेय्य, पाचित्तियं | (९४) 

४६. यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो सन्‍्त॑ भिक्‍खुं अनापुच्छा पुरेभत्त वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्त आपज्य्य अच्चझत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्थायं समयो-चीवरदान- 


समयो, चीवरकारसमयो, अयय॑ तत्थ समयो ॥ (९५ ) 
४७. अगिलानेन भिक्खुना चातुमासपन्नयपवारणा सादितिब्बा अच्ञन्न पुनपवारणाय | 
ततो चे उत्तरिं सादियेय्य, पाचित्तिय ॥ (९६) 
४८. यो पन भिकक्‍खु उच्युत्त सेन दस्सनाय गच्छेय्य अच्ञत्र तथारूपपञ्चया, 
पाचित्तियं ॥ (९७) 
४९. सिया च तस्स भिक्‍्खुनों कोचिदेव पतन्चयों सेने गमनाय, दिरत्ततिरत्त तेन भिक्‍्खुना 
सेनाय बसितब्बं | ततो चे उत्तरिं बसेय्य, पाचित्तियं ।। (९८ ) 
५०. दिरत्ततिरत्त ये भिक्‍्खु सेनाय वसमानो उय्योधिक वा बलग्गं वा सेनाब्यूहं वा 
अनीकदस्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 
[ अचेछकवग्गो पश्चमो । ] 
५१. सुरामेरयपाने पाचित्तियं ॥ (१०० ) 
५२. अद्भुलिपतोदके पाचित्तियं ॥ (१०१) 
५३. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं । (१०२ ) 
५४. अनादरिये पाचित्तियं ॥ (१०३) 
५०. यो पन भिक्‍्खु भिक्‍्खुं मिंसापेय्य, पाचित्तियं ॥ (१०४ ) 
५६. यो पन भिक्खु अगिलानों विसीवनापेक्खो जोतिं समादहेय्य वा समादह्ापेय्य 
वा अच्घत्र तथारूपपन्चया, पाचित्तियं ॥ (१०५ ) 


५७. यो पन भिक्खु ओरेनड्धमासं नहायेय्य अच्ञत्र समया, पाचित्तियं । तन्नाय॑ 
समयो-दियड्डो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो इश्चेते अद्भुतेग्यमासा, उण्हसमयों 
परिव्दाहसमयों गिछानसमयो कम्मसमयो अद्स्‍धानगमनसमयों वातबुद्दधिसमयो---अय॑ तत्थ 
समयो ॥ (१०६ ) 


-२., १३. ] भिक्‍्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा। ११७ 


५८. नव॑ पन भिकक्‍्खुना चीवरलाभेन तिण्ण दुब्बण्णकरणानं अच्ञ्यतरं दुब्बण्णकरणं 
आदातब्ब॑ नीले वा कदम वा काव्यसामं वा। अनादा चे भिकक्‍्खु तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अब्भत्तरं 


दुब्बण्णकरण नव चीवरे परिभुझ्लेय्य, पाचित्तियं ॥ (१०७) 
५९. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा साम॑ चीवरं विकप्पेत्वा अपचुद्धारक परिभुझेय्य, पाचित्तियं ॥| (१०८ ) 
६०. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं वा कायबन्धनं 

वा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हस्सापेक्खो पि, पाचित्तियं ॥ (१०९) 

[ सुरापानवग्गो छट्टों । ] 

६१. यो पन भिक्खु संचिश्व पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचित्तियं ॥ (११० ) 

६२. यो पन भिक्खु जाने सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जय्य, पाचित्तियं ॥ (१११) 

६३. यो पन भिक्‍्खु जाने यथाधम्म॑ निहिताधिकरणं पुनकम्माय उक्ोटेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(११६ ) 


६४. यो पन भिक्‍्खु भिक्खुस्स जान॑ दुद्दुल आपात्ति पटिच्छादेय्य, पाचित्तियं। ( ११३ ) 
६५. यो पन भिक्‍्खु जान॑ ऊनवीसतिवस्सं पुग्गल उपसंपादेग्य, सो च पुग्गलो अनुप- 
संपन्नो, ते च भिक्‍खू गारय्हा-इदं तरस्मि पाचित्तिये ॥ (११४ ) 
६६. यो पन भिक्‍्खु जान॑ थेय्यसत्थेन सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं पटिप्जेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ ( १९५ ) 
६७. यो पन भिक्‍्खु मातुगामेन सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्ेय्य अन्तमसों 
गामन्तरं पि, पाचित्तिय ॥ ( ११५६) 
६८. यो पन भिक्खु एवं वदेस्य-तथाह भगवता धम्म देसितं आजानामि यथा ये'मे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता, ते पटिसेवतों नाल अन्तराया ति, सो भिकखु भिक्खूहि एवमस्स 
बचनीयो-मा आयस्मा एबवमवच, मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि, नहि साधु भगवतों अव्भक्खानं, 
नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आवुसो अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, 
अल च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया ति। एवं च सो भिक्खु भिक्‍खूहि वुच्चमानों तत्थेव पग्गण्हेय्य, 
सो भिक्खु भिक्‍खूदि यावततियं समनुभासितव्बों तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासिय- 


मानो त॑ पटिनिस्सज्नेय्य इच्चेत कुसछं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचित्तियं ॥ (११७) 
६९. यो पन भिक्‍्खु जान॑ तथावादिना भिक्खुना अकतानुधम्मेन तं दिट्टिं अप्पटिनिस्सट्लेन 
सद्धिं संभुझ्लेय्य वा संवासेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (११८) 


७०. समणुद्देसो पि चे एवं वदेग्य-तथाहं भगवता धम्म॑ देसितं आजानामि यथा ये'मे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नारं अन्तरायाया ति। सो समणुद्देसो मिक्‍्खूहि 


११८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३- 


एबमस्स वचनीयो-मा आवुसो समणुद्देस एवं अवच, मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि, नहि साधु 
भगवतो अब्भक्खानं, नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आवुसो समणुद्देस अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अलं च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया ति। एवं च सो समणु- 
हेसो भिक्खूहि यावततियं बुच्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो समणुद्देसो भिक्‍खूहि एबमस्स वचनीयों 
-अज्वतग्गे चे आवुसों सबणुदेस न चेब सो भगवा तत्था अपदिसितब्बो, य॑ं पि चञ्ञे समणुद्देसा 
लभन्ति भिक्‍्खूहि सद्धिं दिरत्ततिरत्त सहसेय्यं, सा पि ते नत्थि, चर परे विनस्सा ति ॥ 

यो पन भिक्‍खु जाने तथानासित॑ समणुद्देसं उपलापेय्य वा उप्वापेय्य वा संभुझ्लेय्य वा 
सह वा सेय्य कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (११९) 

[ सप्पाणकवग्गों सत्तमो । ] 

७१. यो पन भिक्खु भिक्‍खूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वदेस्य-न तावाह आबुसो एतरस्मि 
सिक्‍्खापदे सिक्खिस्तामि याव न अच्ञं भिकक्‍्खु ब्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामीति पाचित्तियं ।। सिक्ख- 
मानेन भिक्खवे भिक्‍्खुना अवध्यमातब्बं परिपुच्छितब्बं परिपजिहितब्बं, अयं तत्थ सामीचि ॥ (१२०) 

७२. यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उद्दिस्समाने एवं वदेस्य-किं पनिमेहि खुद्दानुखुदकेहि 
सिक्खापदेहि उद्दिद्वेहि यावदेव कुक्कुच्याय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्तीति सिक्खापद्विवण्णके 
पाचित्तियं ॥ (१२१) 

७३. यो पन भिक्‍्खु अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उद्दिस्समाने एवं वदेव्य--इदाने'व खो 
आवुसो अहं आजानामि अय॑ पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्बद्धमासं उद्देसे आग- 
चउछतीति । तं॑ चे भिक्‍्खुं भिक्‍खू जानेय्युं निसिन्नपुल्त॑ इमिना भिक्‍खुना द्वित्तिक्खत्तु पातिभोक्‍्खे 
उद्दिस्समाने को पन वादो भिय्यो ति। न च तस्स भिक्खुनो अच्ञाणकेन मुत्ति अत्थि, यं च 
ताय आपत्ति आपन्नो यथाधम्मो कारेतव्बो । उत्तारें चस्स मोहो आरोपेतब्बो-तस्स ते आबुसो 
अलाभा, तस ते दुल्लद्ध, य॑ तुबं पातिमोक्‍्खे उद्दिस्समाने न साधुक अत्थिकत्वा मनसिकरोसीति, 
इदं तस्मि मोहनके पाचित्तिय ॥ (१२२ ) 

७४. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो पहारं ददेय्य, पाचित्तियं ॥| ( १२३ ) 

७५. यो पन भिक्खु भिक्‍्खुस्स कुपितो अनत्तमनों तलसत्तिक उग्गिरेय्य, पाचित्तिय॥ (१२४) 

७६. यो पन भिक्खु भिक्‍्खुं अमूलकेन संघादिसेसेन अनुद्धंसेग्य, पाचित्तियं | ( १२५ ) 

७७. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स संचित्च कुक्च॑ उपदहदेय्य --इति'स मुहुत्त पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पतच्चय करित्वा अनञञअं, पाचित्तियं ॥ (१२६ ) 

७८. यो पन भिक्खु भिक्‍्खून॑ भण्डनजातानं॑ कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुतिं 
तिट्देग्य-य इमे भणिस्सन्ति त॑ सोस्सामीति एतदेव पश्चय करित्वा अनच्ञं, पाचित्तिय ॥ ( १२७) 


७९. यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दृत्वा पच्छा खीयनधम्म॑ आपज्जेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (१२८) 


-२. १३ ] भिक्‍खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा | ११९ 


८०. यो पन भिक्‍खु संघे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय ठन्‍्दे अद॒त्वा उद्दायासना पक्मेय्य, 


पाचित्तियं ॥ (१२९) 
८१. यो पन भिकक्‍्खु समग्गेन संघेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्म आपज्लेय्य यथासंथतं 
भिक्‍्खू संधिक छाम॑ परिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ (१३०) 


८२. यो पन भिक्खु जान॑ संधिक लाभ॑ परिणत पुग्गलस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ।। ( १३१) 

[ सहधम्मिकवग्गो अट्टमो । ] 
८३. यो पन भिक्खु रध्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्य अनिक्खन्तराजके अनिग्गतरतनके 
पुब्बे अप्पटिसंविदितो इन्दखील अतिक्रमेय्य, पाचित्तियं ॥। (१९३२) 
८४. यो पन भिक्खु रतन वा रतनसंमतं वा अच्ञत्र अज्ञारामा वा अज्ञावसथा वा 
उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ रतन वा पन भिक्‍्खुना रतनसंमतं वा अज्ञारामे 
वा अज्ञझावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गण्हापेत्वा वा निक्खिपितवब्य॑ यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 


अय॑ तत्थ सामीचि ॥ (१३३) 
८५. यो पन भिकक्‍्खु सन्त भिक्‍खुं अनापुच्छा विकाले गार्म पविसेय्य अच्ञत्र तथारूपा 
अच्चायिका करणीया, पाचित्तियं ॥ (१३४ ) 
८६. यो पन भिक्खु अध्ठिमयं वा दनन्‍्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिघरं कारापेय्य, भेदनक 
पाचित्तिय ॥ (१३५०) 
८७. नव॑ पन भिकक्‍्खुना मन्नं वा पीठ वा कारयमानेन अट्दद्भुलपादक कारेतब्ब॑सुगता- 
ड्ुुलेन अच्चत्र हेट्ठिमाय अटनिया, त॑ अतिकामयतो छेदनक पाचित्तियं ॥ (१३६) 


८८. यो पन भिक्खु मद्ब वा पीठ वा तूलोनद्ध कारापेय्य, उद्दालनक पाचित्तियं | ( १३७ ) 

८९. निसीदन पन भिक्खुना कारयमानेन परमाणकं कारेतब्बं । तत्रिदं॑ं पमाणं---दीघसो 

द्वें विदत्थियो सुगतविदत्थिया । तिरियं दियदुं दसा विदृत्थि, त॑ अतिक्कामयतो छेदनकं 
पाचित्तिय ॥ (१३८) 
९०. कण्डुपटिच्छादनिं पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कारेतब्बा । तन्रिदं पमाणं- 

दीघसो चतस्सो विदृत्थियो सुगतविद्त्थिया, तिरियं छ विद्॒त्थियो, त॑ अतिककामयतो छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ (१३९) 
९१. वस्सिकसाटिकं पन भिकक्‍्खुना कारयमानेन पमाणिका कारेतब्बा । तत्रिदं पमाणं 
-दीघसो छ विद्॒त्थियो सुगतविद्त्थिया, तिरियं अड्डुतेय्या, त॑ अतिक्कामयतो छेदनक पाचित्तिय ॥ 
(१४० ) 

९२. यो पन भिक्खु सुगतचीबरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य अतिरेक॑ वा, छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीबरप्पम।्ण दीघसो नव॒ विदृत्थियो सुगतविद॒त्थिया, तिरिय॑ 
छ विदृत्थियो, इदं सुगतस्स सुगतचीबरप्पमाणं ॥ (१४१) 

[ रतनवग्गो नवमो । ] 


१०० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३७० 


[ ६, पाटिदेसनिया धम्मा। १४२-१४५ |] 

इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति--- 

१. यो पन भिक्‍्खु अच्ञातिकराय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्ठाय हत्थतो खादनियं वा 
भोजनियं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुझ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्ब॑ तेन भिक्‍्खुना-गारय्हं 
धम्म॑ आपर्ञजि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं॑ पटिदेसेमि--इति ॥ (१४२) 

२. भिकक्‍खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुझ्जन्ति । तत्र चे सा मिक्खुनी वोसासमानरूपा ठिता 
होति-इध सूप॑ देथ, इध ओदनं देथा ति, तेहि भिक्‍्खूहि सा भिकक्‍्खुनी अपसादेतब्बा-अपसक 
ताव भगिनी याव भिकक्‍्खू भुझ्लन्तीति | एकस्स पि चे भिक्‍्खुनो न पटिभासेय्य त॑ भिक्‍खुनिं अप- 
सादेतुं-अपसक ताव भगिनि याव भिक्‍्खु भुख्जनन्तीति, पटिदेसेतव्ब॑ तेहि मिक्खूहि-गारय्हं आवुसो 
धम्म॑ आपजिम्हा असप्पायं पाटिदेसनियं, त॑ पटिदेसामा ति॥ (१४३) 

३. यानि खो पन तानि सेखसंमतानि कुछानि यो पन मिक्‍्खु तथारूपेसु सेखसंमतेसु 
कुलेसु पुब्बे अनिमन्तितो अगिलानो खादनियं वा भोजनियं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा 
भुजिय्य वा, पटिदेसेतव्य॑ तेन भिक्खुना-गारय्हं आवुसों धम्मं आपज्ि असप्पाय पाटिदेसनियं त॑ 
पटिदेसेमि-इति ॥ (१४४ ) 

४. यानि खो पन तानि आरचञ्ञकानि सेनामनानि सासझुसंमतानि सप्पटिभयानि, यो पन 
भिक्‍्खु तथारूपेसु सेनासनेसु विहरन्तो पुब्बे अप्पटिविदितं खादनियं वा भोजनियं वा अज्ञारामे 
सहत्था पटिग्गहेत्वा अगिलानो खादेय्य वा भुझ्जेय्य बा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गारय्हं आवुसो 
धम्म॑ आपज्नि असप्पायं पाटिदेसनियं त॑ पटिदेसेमि-इति ॥ (१४५ ) 

पाटिदेसनिया धम्मा निट्रिता ॥ 


[ ७. सेखिया धम्मा | १४६-२२० ] 


इमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा उद्देसमागच्छन्ति--- 
१, परिमण्डर्ं निवासेस्सामीति सिक्‍्खा करणीया ॥ (१४६ ) 
२. परिमण्डल पारुपिस्सामीति सिकखा करणीया ॥ (१४७) 
३. सुपटिच्छन्नो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१४८) 
५. सुपटिच्छन्नो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिकक्‍्खा करणीया ॥ (१४९) 
५. सुसंबुतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५० ) 
६. सुसंबुतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५१) 
७. ओक्खित्तचक्खु अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५२ ) 
८. ओक्खित्तचक्खु अन्तरघरे निसीद्स्सामीति सिक्खा करणीया ।॥। (१५३ ) 
९. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिकखा करणीया | (१५४ ) 
१०. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५५) 


[ परिमण्डलूवग्गो पठमो । ] 


२. १३ ] भिक्‍्खुपातिमोक्खे सेखिया धम्मा। १२१ 
१९. न उचज्जग्धिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया | (१५०६) 
१२. न उज्जग्धिकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५७) 
१३. अप्पसद्ो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५८) 
१४. अप्पसद्दो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिकखा करणीया ॥ (१५९) 
१०. न कायप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६८) 
१६. न कायप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६१) 
१७. न बाहुप्पचालक अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६२) 
१८. न बाहुप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६३) 
१९. न सीसप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६४) 
२०. न सीसप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया || (१६५०) 

[ उज्जग्धिकवग्गो दुतियों | 
२९. न खम्भकतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६६) 
२२. न खम्भकतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६७) 
२३. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६८) 
२४. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे निसीद्स्सामीति सिकक्‍्खा करणीया ॥ (१६५९) 
२५०. न उक्कटिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७८ ) 
२६. न पहत्थिकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७१) 
२७. सक्च्च पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७२) 
२८. पत्तसच्ञी पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७३) 
२९. समसूपक पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया || (१७४ ) 
३०. समतित्थिक पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७५ ) 

[ न-खम्भकवग्गों ततियों । ] 
३९. सकच्च पिण्डपातं भुज्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७६ ) 
३२. पत्तसब्ज्मी पिण्डपातं भुझ्जिस्सामीति सिकखा करणीया ।। (१७७) 
३३. सपदान पिण्डपातं भुख्जिस्सामीति सिकखा करणीया ॥ (१७८) 
३४७. समसूपकं पिण्डपातं भुज्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ।॥ (१७९) 
३५. न थूपतो ओमद्दित्वा पिण्डपातं भुज्जिस्सामीति सिक्खा करणीया | (१८०) 
३६. नसूप॑ वा व्यज्लन॑ वा ओदनेन पटिच्छादेस्सामीति भिय्योकम्यतं उपादाया ति 

सिक्‍्खा करणीया ॥। (१८१) 
३७. न सूपं वा ओदन वा अगिलानो अत्तनो अत्थाय विज्यपेत्वा भुजञ्जिस्सामीति 

सिक्‍खा करणीया ॥ (१८२) 


बोद्धा-१६ 


सा 


४९. 
. न भुख्लमानों सब्बं हत्थं मुखे पक्खिपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
३. न सकबत्ठेन मुखेन व्याहरिस्सामीति सिकक्‍्खा करणीया ॥ 
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न उज्ययानसञ्ञी परेसं पत्तं ओलोकेस्सामीति सिकक्‍्खा करणीया ॥ 
नातिमहन्त कवछं करिस्सामीति सिकक्‍खा करणीया ॥ 
परिमण्डलं आलोपं करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


[ सक्कच्मवग्गो चतुत्थो । ] 
न अनाहते कबछ्े मुखद्वारं विवरिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


श शी 


. न पिण्डक्खेप॑ भुझ्जिस्सामीति सिक्‍्खा करणीया ॥। 

. न कबव्टवच्छेदक भुझ्िस्सामीति सिक्‍्खा करणीया ॥ 
. न अवगणण्डकारकं भुश्जिस्सामीति सिकखा करणीया ॥ 

. न हत्थनिद्धुनक॑ भुज्जिस्सामीति सिक्खा करणीया | 

. न सित्थावकारकं भुझिस्सामीति सिकक्‍खा करणीया ॥ 
'.. न जिव्हानिच्छारक भुश्निस्सामीति सिकक्‍खा करणीया ॥ 


न चपुचपुकारक भुझ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ।। 
[ पन्नमो वग्गों । ] 


न सुरुसुरुकारक भुश्जिस्सामीति सिकखा करणीया ॥ 

न हत्थनिलेहक भुझ्लिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न पत्तनिल्लेहक॑ भुझ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न ओट्ठनिलेहक भुझिस्सामीति सिकक्‍्खा करणीया ।॥ 

न सामिसेन हत्थेन पानियथालक पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न ससित्थक पत्तधोबन अन्तरघरे छड़ेस्सामीति सिकखा करणीया ॥ 


. न छत्तपाणिस्स अगिलानस्स धम्म देसिस्मामीति सिक्खा करणीया ॥ 


न दण्डपाणिस्स अगिलानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


, न सत्थपाणिस्स अगिलानस्स धम्म॑ देसिस्सामीति सिक्‍्खा करणीया ॥ 
. न आयुधपाणिस्स अगिलानस्स धम्म॑ देसिस्सामीति सिकखा करणीया | (२०५) 


[ छट्टो बग्गो। ] 


[ २. १३- 
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(२०४५) 


न पादुकारूब्हस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिकखा करणीया।॥| (२०६ ) 
न उपाहनारूब्हस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०७ ) 


न यानगतस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिकखा करणीया ॥ 
न सयनगतस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। 


(२०८) 
(२०९) 


न पहत्थिकाय निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिकखा करणीया।। (२१०) 


“२. १३ ] भिक्‍्खुपातिमोक्खे अधिकरणसमथा धम्मा | १२३ 
६६. न वेद्वितसीसस्स अगिलानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया॥ (२५११) 
६७. न ओगुण्ठितसीसस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया।। (२१२) 
६८. न छमाय निसीदित्वा आसने निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्‍्खा 


करणीया ॥ (२१३) 
६९. न नीचे आसने निसीदित्या उच्चे आसने निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति 
सिक्‍खा करणीया ॥ (२१४) 


७०. न ठितो निसिन्नस्स अगिलानरस धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२१५) 
७१. न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तम्स अगिलानस्स धम्म॑ देसिस्सामीति सिक्‍खा 


करणीया ॥। (२९१६) 
७२. न उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स अगिलानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्‍्खा 
करणीया ॥॥ (२९७) 


७३. न ठितों अगिछानो उच्चारं वा पस्सात वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया ।। (२१८) 
७४. न हरिते अगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा खेब्थ वा करिस्सामीति सिक्‍सखा 


करणीया ॥। (२१९) 
७७०, न उदके अगिलानो उच्ानारं वा पस्साव वा खेल वा करिस्सामीति सिकक्‍खा करणीया ॥ 
[ सत्तमों बग्गो। ] (२२० ) 


[| ८, अधिकरणसमथा धम्प्ा। | 
इमे खो पनायस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति--- 
उप्पन्नुप्पन्नानं अधिकरणान समथाय वूपसमाय संमुखाविनयों दातव्वो (२२१ ), सति- 
विनयो दातब्बो (२२२ ), अमूब्व्हविनयों दातव्बों (२२३ ), पाटिआ्ञाय कारेतब्बो (२२४ ), 
येभुव्यसिका (२२५ ), तस्सपापिय्यसिका (२२६ ), तिणबत्थारको (२२७) ति। 
अधिकरणसमथा निट्रिता । 
उद्दिद् खो आयस्मन्तो निदानं, उदिद्ठा चत्तारों पाराजिका धम्मा (१), उद्विद्दा तेरस 
संघादिसेसा धम्मा (२), उहिट्ठा है. अनियता धम्मा (३ ), उद्दिद्दा तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा ( ४ ), उद्दिद्ठा द्ेनवुति पाचित्तिया धम्मा ( ५» ), उद्दिद्ठा चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा (६ ) 
उद्दिद्ठा सेखिया धम्मा ( ७), उद्िद्ठा सत्त अधिकरणसमथा धम्मा (८ )। एत्तक तस्स भगवतो 
सुत्तागतं सुत्तपरियापन्न अन्वद्धमासं उद्देसे आगच्छति | तत्थ सब्बेहे'य समग्गेहि संमोदमानेहि 
अविवदमानेदि सिक्खितव्ब॑ इति ॥ 
मिक्‍्खुपातिमोक्खो निट्रितो । 


१२७ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 
१४. भिक्‍्खुनीपातिमोक्‍्खे विसेसा। 


[ १, पाराजिका धम्मा। १-८ ] 


तत्रिमे अठ्ठ पाराजिकधम्मा उद्देसे आगच्छन्ति--- 


१. या पन भिक्‍्खुनी छन्दसो मेथुन धम्म॑ पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, 
पाराजिका होति असंवासा ॥ (१) 


२. या पन भिक्‍्खुनी गामा वा अरध्ञा वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदियेय्य यथारूपे 
अदिन्नादाने राजानो चोरिं गहेत्वा हनेय्युं वा बन्चेय्युं वा पब्बाजेय्युं वा चोरा सि बाला सि मूल्ठहा 
सीति तथारूपं भिक्खुनी अदिन्नं आदियमाना, अय॑ पि पाराजिका होति असंबासा ॥ (२) 


३. या पन भिकक्‍्खुनी संचित्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेय्य, सत्थहारकं वास्स परि- 
येसेय्य, मरणवण्णं वा संभासेय्य, मरणाय वा समादपेय्य “अम्भो पुरिस कि तुण्हि'मिना पापकेन 
दुल्जीवितेन ! मतं ते जीविता सेय्य'/ति इतिचित्तमना चित्तसंकप्पा अनेकपरियायेन मरणवण्णं 
वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, अय॑ पि पाराजिका होति असंबासा ॥ (३) 


४. या पन भिक्‍्खुनी अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं॑ अत्तूपनायिके अलमरियञआणदस्सनं 
समुदाच रेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमाना वा असमनु- 
ग्गाहियमाना वा आपन्ना विसुद्धापेक्खा एवं वदेय्य-'अजानमेव अय्ये अवचं-जानामि, अपस्सं 
पससामि, तुच्छ मुसा विलपिं' ति अज्ञत्र अधिमाना, अय॑ पि पाराजिका होति असंबवासा॥ (४ ) 


०५. या पन भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स अधकक्खं उनब्भजानुमण्डल 
आमसनं वा परामसनं वा गहणं वा छुपन॑ वा पतिपीव्ठनं वा सादियेय्य, अय॑ पि पाराजिका होति 
असंवासा ॥ (५) 


६. या पन भिक्‍्खुनी जाने पाराजिक धम्म अज्ञापन्नं भिक्‍खुनिं नेवत्तना पटिचोदेय्य, 
न गणस्स आरोचेय्य, यदा च सा ठिता अस्स चुता वा नासिता वा अवसटा बा, सा एवं बदेय्य- 
पुब्बेवाहं अय्ये अव्ञासि एत॑ भिक्‍्खुनिं-'एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनीति । नो च खो 
अप्तना पटिचोदेस्स॑ न गणस्स आरोचेस्सं' ति, अय॑ पि पाराजिका होति असंवासा 
वज्ञपटिच्छादिका ॥ (६) 


७. या पन भिकक्‍्खुनी समग्गेन संघेन उक्खित्त भिक्‍्खुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन 
अनादरियं अप्पटिकारं अकतसहायं तमनुवत्तेय्य, सा भिक्खुनीहि एबमस्स वचनीया-एसो खो 
अय्ये भिक्‍खु समग्गेन संघेन उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनादरियं अप्पटिकारो 
अकतसहायो, माय्ये एतं भिक्‍्खुं अनुवत्ताहीति। एवं च सा भिक्‍खुनी भिक्‍्खुनीहि वुश्चमाना तत्थेव 
परगण्हेय्य, सा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं 


-२. १४ ] भिक्खुनीपातिमोक्खे संघादिसेसा धम्मा । श्र 


चे समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सज्लेयय इश्चेत कुसछू, नो चे पटिनिस्सज्लेय्य, अय॑ पि पाराजिका 
होति असंवासा उक्खित्तानुवत्तिका ॥ (७) 


८. या पन भिक्‍्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थगहण वा सादियेय्य, 
संघाटिकण्णगहण वा सादियेय्य, संतिद्वेग्य वा, सल्पेय्य वा, संकेतं वा गच्छेय्य, पुरिसस्स वा 
अब्भागमनं सादियिय्य, छत्र वा अनुपविसेय्य, कार्य वा तद॒त्थाय उपसंहरेय्य एतस्स असद्धम्मस्स 
पटिसेवनत्थाय---अय॑ पि पाराजिका होति असंवासा अद्ववत्थुका (८) 


[ २, संघादिसेसा धम्मा | ९-२५ | 


इमे खो पनय्यायों सत्तरस संघादिसेसा धम्मा उद्देस आगच्छन्ति--- 


१. या पन भिक्‍्खुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन वा दासेन वा 
कम्मकरेन वा अन्तमसो समणपरिव्वाजकेनापि अय॑ पि भिक्‍्खुनी पठमापत्तिक धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (९) 


२. या पन भिक्‍्खुनी जान॑ चोरि बज्ञ विदितं अनपलोकेत्वा राजानं वा संघ वा गण 
वा पूर्ग वासेणिं वा अच्ञत्र कप्वा वुद्दापेय्य, अयय॑ पि भिक्‍्खुनी पठमापत्तिक धम्म॑ आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं | (१०) 


३. या पन भिक्‍्खुनी एका वा गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदीतीरे गच्छेय्य, एका वा 
रत्ति विप्पवसेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( ११ ) 


४. था पन भिक्‍खुनी समग्गेन संघेन उक्खित्त मिक्‍्खुनिं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन 
अनपलोकेत्वा कारकसंघ अनह्ञाय गणस्स छन्‍्दें ओसारेय्य, अय॑ पि भिक्‍्खुनी पठमापत्तिकं धम्म 
आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१२) 


५. या पन भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनियं वा भोजनियं वा 
सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा सुझ्लेग्य वा, अय॑ पि भिक्‍्खुनी पठमापत्तिक धम्मं आपन्ना 
निस्सारणिय संघादिसेसं || (१३) 


६. था पन भिक्‍खुनी एवं वदेव्य---किं ते अय्ये एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अबस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्व॑ अनवस्सुता इंघ अय्ये य॑ ते एसो परिसपुग्गलो देति खादनिय वा 
भोजनियं वा, त॑ त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुझ्ज वा ति, अय॑ पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धस्स 
आपन्ना निरसारणीयं संघादिसेसं |॥ (१४ ) 


७. या पन भिक्खुनी सच्चरित्त समापज्नेय्य इत्थिया वा पुरिसमतिं पुरिसस्स वा इत्थिमातिं 


जायत्तने वा जारत्तने वा अन्तमसी तंखणिकाय पि, अयं पि भिक्‍्खुनी पठमापत्तिकं धम्म॑ आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥। (१५) 


१२६ बोद्धागमार्थसंग्रहः (२, १४ 


८. या पन भिक्‍खुनी भिक्‍खुनिं दुद्धा दोसा अप्पनीता अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनु- 
द्धंसेय्य-अप्पेब नाम न॑ इमम्हा त्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमाना 
वा असमनुग्गाहियमाना वा अमूलक चेव त॑ अधिकरणं होति, भिक्खुनी च दोस॑ पतिद्ठवाति, अय॑ 
पि भिक्‍्खुनी पठमापत्तिकं धम्म॑ आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१६ ) 

९. या पन भिक्खुनी भिक्‍्खुनिं दुट्ठा दोसा अप्पतीता अच्ञभागियस्स अधि- 
करणस्स किंचिदेस॑ लेसमत्त उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेय्य, अप्पेव नाम न॑ इमम्हा 
त्रह्मचरिया चावेय्य ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमाना वा असमनुग्गाहियमाना वा 
अड्ञभागिय चेव त॑ं अधिकरणं होति, कोषि देसो लेसमत्तों उपादिन्नो, भिक्‍्खुनी च दोसं पतिद्वाति, 
-अय॑ पि भिक्‍्खुनी पटठमापत्तिक धम्म आवनज्ञा निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १७) 

१०. या पन भिक्खुनी कुपिता अनत्तमना एवं वदेय्य-बुद्ध पच्चक्खामि, धम्मं पत्चक्खामि, 
संघ पत्चक्खामि, सिक्‍खे पत्चक्खामि, कि नु वा पन समणियो या समणियो सक्यधीतरो सन्‍्त'व्य्या 
पि समणियों लज्जिनियों कुकृ्चिका सिक्खाकामा तासाहे सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामीति, 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-मा'य्त्रे कुपितः अनत्तमना एवमवच--बुद्ध पन्चक्खामि, 
धम्मं पत्चक्खामि, संघ पत्रक्खामि, सिकखं पशन्चक्खामि, कि नु ता व समणियो या समणियों 
सक्यधीतरो, सन्‍्त'ञ्ञा पि समणियो लज्िनियो कुक्श्ििका सिक्खाकामा तास'हं सन्तिके ब्रह्म- 
चरिय चरिस्सामीति, अभिरमय्ये स्वाक्खातो धम्मो, चर त्रह्मचरियं, सम्मा दुक्‍्खस्स 
अन्तकिरियाया त्ति। एवं चे सा भिक्खुनी भिक्‍्खुनीहि वुच्चमाना तत्थेव पर्गण्हेय्य, सा भिक्‍खुनी 
भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना त॑ 
पटिनिस्सजेय्य, इचत कुसरूं, नो चे पटिनिस्सज्लेय्य, अं पि मिक्खुनी यावततियक धम्म॑ आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥॥ (१८) 

११. या पन भिक्‍्खुनी किस्मिचिदेव अधिकरणे पतच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं वदेय्य- 
छन्‍्दगामिनियो च भिकक्‍्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्‍्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति, सा भिक्‍्खुनीहि एवमस्स वचनीया-मा'य्ये किस्मिचिदेव अधि- 
करणे पन्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच-हन्द्गामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च 
भिक्‍्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्‍्खुनियों भयगामिनियों च भिक्खुनियो ति। अय्या खो छन्दा 
पि गच्छेय्य, दोसा पि गच्छेय्य, मोहा पि गच्छेय्य, भया पि गच्छेय्या ति | एवं च सा भिक्खुनी 
भिफ्खुनीहि वुश्चमाना तत्थेव पर्गण्हेय्य, सा भिक्‍्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा 
तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सज्जेय्य इश्चेत कुसछं, नोचे पटि- 
निस्सज्जेय्य, अर्य॑ पि भिक्‍्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥। (१९) 

१२. भिक्खुनियों पनेत्र संसट्टा विहरन्ति पापाचारा पापसह्ा पापसिलोका भिक्खुनीसंघस्स 
विददेसिका अव्ञमज्चिस्सा वजपटिच्छादिका | ता भिक्खुनियो भिक्खुनीदि एवमस्सु वचनीया 
-भगिनियो खो संसद्ठा विहरन्ति, पापाचारा पापसद्दया पापसिलोका भिक्खुनीसंघस्स विद्ेसिका 


-२, १४ ] भिक्‍्खुनीपातिमोक्खे संघादिसेसा धम्मा । १२७ 


अव्ञ्यममज्जिस्सा वज्मपटिच्छादिका । विविज्वथ'य्ये, विवेके येव भगिनीन संघो वण्णेतीति। एवं चे 
ता भिक्‍्खुनियो भिक्‍्खुनीहि बुच्चमाना तत्थेव पर्गण्हेय्यु, ता भमिक्‍्खुनियो भिक्खुनीहि यावततिय 
समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सज्ेय्युं, इच्चेत 
कुसछं, नो चे पटिनिस्सज्लेय्युं, इमा पि मिक्खुनियो यावततियं धम्म॑ आपन्ना निस्सारणिय 
संघादिसेसं ॥ (२० ) 

१३. या पन भिक्खुनी एवं वदेयय-संसट्ठा व अग्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ, संति संघे अज्या पि भिक्‍्खुनियो एवाचारा एवंसद्ा एबंसिलोका भिक्‍्खुनीसंघस्स 
विहेसिका अव्ञमच्य्रस्सा वज्मपटिच्छादिका, ता संधो न किंचि आह । तुम्हं येव संघो उल्म्माय 
परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुब्बल्या एवमाह-भगिनियों खो संसद्धा विहरन्ति, पापाचारा 
पापसद्दा पापसिलोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका अच्ञममज्यिस्सा वज्जपटिच्छादिका। विविश्वथ'य्ये, 
विवेक॑ येव भगिनीन संघो वण्णेतीसि | सा भिक्खुनी भिक्‍्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माय्ये एवं 
अवच, संसद्ठा व अय्ये तुम्हे बिहरथ, मा तुम्हे नाना विहरिस्थ, सन्ति संघे अह्ञा पि भिक्‍खुनियो 
एवाचारा एवंसद्ा एवंसिलोका भिक्खुनीसंघस्म विहेसिका अच्ञमज्चिस्सा वज्लपरिन्छादिका ता 
संघो न किद्नि आह, तुम्हं येत्र संघो उच्जगाय परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुब्बल्या एबमाह- 
भगिनियों खो संसट्ठा विहरन्ति पापाचारा पापसद्या पापसिलोका, भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका 
अव्ञ्ममच्ञ्मिस्सा वज्ञपटिच्छादिका । विविद्वथ य्ये, विवेक॑ येव भगिनीन संघो वण्णेतीति | एवं 
च सा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनीहि वुच्चमाना तत्थेत्र पर्गण्हेय्य, सा भिक्‍्खुनी मिक्‍्खुनीहि यावततियं सम- 
नुभासितब्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं॑ पटिनिस्सज्जेय्य इश्चेत कुसल्ं, 
नोचे पटिनिस्सज्जेय्य, अं पि भिक्‍्खुनी यावततिय धम्म॑ आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेस ॥| (२१) 

१४. या पन भिक्‍्खुनी समग्गस्स संघस्स भेदाय परक्षमेय्य, भेदनसंवत्तनिक वा अधि- 
करण समादाय पग्गय्ह तिट्ठेग्य, सा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनीहि एकमस्स वचनीया-मा'य्ये, समग्गस्स 
संघस्स भेदाय परक्रमि, भेदसंवत्तनिक वा अधिकरण समादाय पग्गय्ह अद्ठासि, समेत'य्या संघेन, 
समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुद्देसो फासु विरहतीति । एवं च सा भिकक्‍्खुनी भिक्‍्खु- 
नीहि वुच्चमाना तत्थेव पर्गण्हेय्य, सा मिकक्‍्खुनी भिक्‍्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स 
पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं कुसलछं, नो चे पटिनिस्स ज्जेय्य, 
अय॑ पि भिक्‍्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणीयं संघादिसेसं ॥ (२२ ) 

१५. तस्सा येव खो पन भिक्खुनिया भिक्खुनियो होन्ति अनुवत्तिका वग्गबादिका एका 
वा छठे वा तिस्सो वा, ता एवं वदेख्युं-मा'य्यायो एतं भिक्‍खुनिं किल्लि अवचुत्थ, धम्मवादिनी 
चेसा भिक्खुनि, विनयवादिनी चेसा भिक्खुनी, अम्हाक॑ चेसा भिक्‍्खुनी छन्दं च रुचिं च 
आदाय वोहरति, जानाति नो भासति अम्हाक॑ पे'त॑ खमतीति । ता भिक्खुनियो भिक्‍्खुनीहि 
एबमस्सु वचनीया-माय्यायो एक्मवचुत्थ, न चेसा भिकक्‍खुनी धम्मबादिनी, न चेसा भिक्‍्खुनी 
विनयवादिनी, मा अय्यानं पि संघभेदो रुचित्थ, समेत य्यानं संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो 





बौद्धागमार्यसंप्रह [ २. १४- 


भाविषरमानो एकु्सो फ़यु किरतीति । एवं चे सा भिक्‍्खुनियो भिकक्‍्खुनीहि वुच्चमाना तथेव 
पर्गण्हेय्युं, ता सिक्खुनियो भिक्‍्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय, याव- 
ततियं थे समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सल्षेय्युं, इथ्वेतं कुसलं, नो थे पटिनिस्सज्ेय्युं, इमा पि भिक्‍्खु 
नियो यावततिय धम्म॑ आपन्ना निस्सारणियं पाचित्तिय ॥ (२३) 
१६. भिक्‍्खुनी पनेव दुष्बंबजातिका होति, उद्देसपरियापन्नेसु सिक्खापदेसु भिक्खुनीहि 
सहधम्मिके वुच्चमाना अत्तानं अवचनीय करोति-मा मं अय्यायो किख्नि अवचुत्थ कल्याण वा 
पापकं वा, विर्मत अय्यायो मम बचनाया ति। सा भिक्खुनी भिक्‍्खुनीहि एबमस्स बचनीया- 
मांय्या अत्तानं अवचनीयं अकासि, वचनीयं चेव अय्या अत्तानं करोतु, अय्या पि भिक्‍खुनियो 
वदेतु सहधम्मेन, भिक्‍्खुनियो पि अय्यं वकक्‍्खन्ति सहधम्मेन | एवं संबद्धा हि तस्स भगवतों परिसा 
यदिद अच्ञमञ्ञजवचनेन अज्ञमज्ञपुकट्ठापनेना ति । एवमेसा भिक्‍्खुनी भिक्खुनीहि वुश्चमाना 
तथेव पग्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्‍्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यावततिय थे समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सज्ेय्य इच्चेत कुसलं, नो थे पटिनिस्सज्ेय्य, अय॑ पि 
भिक्खुनी यावततियं धम्म॑ आपन्ना निस्सारणिय संघादिसेसं ॥ (२४ ) 
१७. भिकक्‍्खुनी पनेत्र अच्ञतरं गार्भ वा निगम॑ वा उपनिस्साय विहरति कुलदूसिका 
पापसमाचारा । तस्सा खो पापका समाचारा दिम्सन्ति चेव सुय्यन्ति च। कुलानि च ताय दूसितानि 
द्स्सिन्ति चेव सुय्यन्ति च | सा भिक्‍्खुनी भिकखुनीधहि एवमस्स वचनीया-अय्या खो कुलदूसिका 
पापसमाचारा, अय्याय खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेत्र सुय्यन्ति च। कुलानि अय्याय दुद्ठानि 
दिस्सन्ति चेब सुय्यन्ति च, पक्कमत'य्या इमम्हा आबासा, अल ते इधावासेना ति | एवं चे सा 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना भिक्खुनियों एवं वर्देय्य-छन्दगामिनियो भिक्खुनियो, दोसगामिनियों 
च भिक्खुनियो, मोहगामिनियों च भिक्खुनियो, भयगामिनियों च भिक्खुनियो, तादिसिकाय आपत्तिया 
एकच्च पब्बाजेन्ति, एकच्च न पब्वाजेन्तीति | सा भिक्‍खुनी मिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-सा'य्ये 
एवं अवच, न च भिक्खुनियों छन्दगामिनियों न च भिक्खुनियों दोसगामिनियो न च भिक्खुनियों 
मोहगामिनियो, नच भिक्‍्खुनियो भयगामिनियो, अय्या खो कुलदूसिका पापसमाचारा, अय्याय खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुछानि च'य्याय दूसितानि द्स्सन्ति चेव सुय्यन्ति 
च, पक्कमत'य्या इमम्हा आवासा, अल ते इधावासेना ति। एवं च सा भिक्‍्खुनी भिक्खुनीहि वुश्चमाना 
तथेव पगाण्हेय्य, सा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यावततियं च समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सज्जेय्य इश्चेतं कुसछं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, अय॑ पि 
भिक्‍्खुनी यावततियं धम्म॑ आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२५) 
[ ३. निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा | २६-५५ ] 
इसे खो पनय्यायों तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्‍्खुनी पत्तसंनिचर्य करेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (२६) 

२. या पन भिक्खुनी अकालचीवरं कालचीवरं ति अधिट्वहित्वा भाजापेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (२७) 


_२., १४ ] निससगिया पाचित्तिया धम्मा । १५९, 


३. या पन भिक्‍्खुनी भिक्खुनिया सद्धिं चीवरं परिवत्तेव्वा सा पच्छा एवं बदेय्य-- 
हन्दय्ये तुय्ह चीवरं आहर, मे'तं चीषरं, य॑ तुख्हं तुख्हमेवेतं, य॑ मय्हं मय्हमेवेतं, आहर मे त॑ 
चीवरं, सक॑ पच्छा हरा ति अच्छिन्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं || ( २८ ) 

४. या पन भिक्‍्खुनी अच्ञं विह्ञापेत्वा अच्च विच्ञापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।| (२९) 

५. या पन भिक्‍्खुनी अच्च्ं चेतापेत्वा अच्च चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं॥। (३० ) 

६. या पस भिक्‍्खुनी अहअदत्थिकेन परिक्खारेन अच्ञुदिसिकेन संघिकेन अड्ञ चेता- 
पेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (३९) 

७. या पन भिक्‍्खुनी अच्ञद॒त्यिकिन परिक्खारेन अच्भुदेसिकेन संधिकेन संयाचिकेन 

अच्ञं चेतापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय ॥ (३२) 


८. या पन भिक्खुनी अच्ञद्त्थिकेन परिक्खारेन अच्ञुदेसिकेन महाजनिकेन अच्अं 
चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं | (5) 


९. या पन भिक्‍्खुनी अव्ञुदिसिकेन परिक्खारेन अच्ञुदिसिकेन महाज़निकेन संयाचितेन 
अच्ञं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (३४) 


१०. या पन भिक्खुनी अच्जदस्थिकेन परिवखारेन अच्ञुदिसिकेन पुग्गलिकेन संया- 

चिकेन अच्ञञं चेतापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (३५) 
[ पत्तवग्गों पठमों । ] 

११. गरुपापुरणं पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कंसपरमं चेतापेतव्वं | ततो चे उत्तरिं 


चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ ( ३६) 
१२. लहुपापुरणं पन भिक्‍्खुनिया चेतापेन्तिया छड्डतेय्यकंसपरम चेतापेतव्बं | ततो चे 
उत्तारें चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३७ ) 
१३. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उव्भतर्स्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीवर धारे- 
तब्बं । त॑ अतिकामेन्तिया निस्सग्गिय पाचित्तिय ॥ (३८) 
१४. निद्धितचीवराश्सि पन भिक्खुनिया उब्भतस्मि कठिने एकरात्ति पि चे भिक्‍खुनी पद्चहि 
चीवरेहि विप्पवसेय्य अध्ञत्र मिक्‍्खुनीसंमुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३९) 


१५. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उब्भतस्मि कठिने भिक्खुनिया पनेव अकालचीवरं 
उप्पज्नेय्य, आकंखमानाय भिक्‍्खुनिया त॑ पटिग्गहेतव्बं । पटिग्गहेत्वा खिप्पमेष कारेतव्बं, नो चस्स 
पारिपूरि मासपरम ताय भिक्खुनिया तं॑ चीवरं निक्खिपितव्व॑ ऊनस्स पारिपूरिया सतिया पश्चासाय । 
ततो चे उत्तारें निक्खिपेय्य सतिया पि पन्चासाय, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (४०) 


१६. या पन भिक्खुनी अब्ज्यात॒कं गहपतिं वा गहपतानिं वा चीगरं विड्ञापेय्य अब्यत्र 
समया निस्सग्गियं पाचित्तियं | तत्थायं समयो-अच्छिन्नचीवरा वा होति भिक्‍्खुनी नट्ठचीवरा वा, 


अय॑ तत्थ समयो ॥ (४१) 
बोद्धा-१७ 


१३० बोद्धागमार्थसंग्रह: [ २. १४- 


१७. त॑ चे अज्ञतरो गहपती वा गहपतानी वा बहूहि चीवरेहि अभिहट्ु पवारेय्य 
सन्तरुत्तरपरमं, ताय भिक्खुनिया ततो चीवर सादितब्बं, ततो चे उत्तारें सादियेय्य, निस्सग्यं 
पाचित्तियं ॥ (४२) 


१८. भिक्‍खुर्नि पनेव उद्दस्सि अच्व्यतरस्स गहपतिस्स वा गहपतानिया वा चीवरचेतापन्ने 
उपक्खट होति-इमिना चीवरचेतापन्नन चीवरं चेतापेत्वा इत्थंनाम भिक्‍खुनिं चीवरेन अच्छादेमा ति। 
तन्न चे सा भिक्‍खुनी पुव्बे अप्पवारिता उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्नेय्य-साधु बत म॑ 
आयस्मा इमिना चीवरचेतापन्नेन एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेहीति कल्याण- 
कम्यतं उपादाय, निस्सग्गिय पाचित्तिय ॥ (४३ ) 


१९. भिक्‍खुनिं पनेब्र उद्दिस्स उभिन्न अच्ञातकान गहपतीन व गहपतानीनं वा पश्चेक- 
चीवरचेतापन्ना उपक्खटा होन्ति-इमेहि मय॑ पश्चेकचीवरचेतापन्नह्ि पच्चकचीवराणि चेतापेत्वा 
इत्थंनाम॑ भिक्‍्खुनिं चीबरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे भिक्‍्खुनी पुब्बे अप्पवारिता उपसंकमित्वा 
चीवरे विकप्पं आपज्जय्य-साधु बत म॑ आयस्मन्तो इमेहि पदच्चकचीवरचतापन्नेह्ति एवरूपं वा णवरूप॑ 
वा चीबर चेतापेत्वा अच्छादेथ, उभो च सन्‍ता एकेना ति कल्याणकम्मतं उपादाय, निस्सग्गिय॑ 
पाचित्तियं ॥ (४४ ) 

२०. भिक्‍्खुनि पनेव उदिस्स राजा वा राजभोग्गों वा ब्राह्मणो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीवरचेतापन्न॑ पहिणेय्य-इमिना चीवरचेतापन्नन चीवर चेतापेत्वा इत्थंनामं भिक्खुनिं चीवरेन 
अच्छादेहीति । सो चे दूतो त॑ भिक्‍्खुनिं उपसंकमित्वा एवं वदेय्य-इदं खो अय्ये अय्यं उद्दिस्स 
चीवरचेतापन्न॑ आहत, पटिग्गण्हातु अय्या चीवरचेतापन्न ति | ताय भिक्खुनिया सो दूतो एबमस्स 
वचनीयो-न खो मय॑ आवुसो चीवरचेतापन्न पटिगण्हाम, चीवरं च खो मय॑ पटिगण्हाम कालेन 
कप्पिक ति | सो दूतो त॑ भिक्‍खुनिं एवं वदेस्य-अत्थि पनय्य कोचि वेय्यावच्चकरों ति, चीवर- 
व्थिकाय भिक्‍्खवे भिक्खुनिया वेय्यावच्चकरा निहिसितव्बा आरामिका वा उपासिका वा-एसा खो 
आवुसो भिक्खुनीन वेय्यावच्चकरा ति । सो चे दृतो त॑ वेय्यावच्चकरं सञ्ञ्यापेत्वा त॑ भिक्‍खुनिं उप- 
संकमित्वा एवं वदेय्य---यं खो अय्ये अय्या वेय्यावश्चकरं निद्विसि, सच्य्यत्ता सा मया, उपसंकमतु 
अय्या कालेन, चीबरेन त॑ अच्छादेस्सतीति । चीवरत्थिकाय भिक्‍्खवे भिक्खुनिया वेय्यावच्चकरं 
उपसंकमित्वा द्वित्तिक्खतुं चोदेतव्बा सारेतब्वा-अत्थोी मे आवुसो चीवरेना ति, द्वित्तिक्खत्तु चोदिय- 
माना सारियमाना त॑ चीवरं अभिनिष्फादेस्य इच्चेत कुसछं, नो चे अभिनिष्फादेय्य, चतुक्खत्तु 
पद्चक्‍्खत्तुं छक्खत्तुपरमं तुण्हीभूता उद्दिस्स तिट्ठमाना त॑ चीबरं अभिनिष्फादेय्य इश्चेते कुसल्ूं, नो 
चे अभिनिष्फादेय्य, ततो चे उत्तारें वायममाना तं चीवरं अभिनिष्फादेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ 
नो चे अभिनिष्फादेय्य यतस्सा चीवरचेतापन्न आहतं तत्थ सामं वा गन्तब्बं, दूतो वा पाहदेतब्चो 
-य खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्‍खुनिं चीवरचेतापन्ने पहिणित्थ न त॑ तस्सा भिक्खुनिया किग्नि अत्य॑ 
अनुभोति, युजान्ता'यस्मन्तो सकं, मा वो सक विनस्सा ति, अय॑ तत्थ सामीची ॥ (४५) 

[ चीवरवग्गो दुतियो । ] 


-२. १४ ] पाचित्तिया धम्मा | १३१ 


२१. या पन भिक्खुनी जातरूपरजतं उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा उपनिक्खित्त वा 
सादियेय्य, निर्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४६) 


२२. या पन भिक्खुनी नानप्पकारक रूपियसंवोहारं समापज्जय्य, निस्सरिगय पाचित्तियं ॥ (४७) 
२३. था पन भिक्‍खुनी नानप्पकारक कयविक्क्य समापज्नेय्य, निम्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४८) 


२४. या पन भिक्‍्खुनी ऊनपश्चनवन्धनेन पत्तेन अठ्ञं नव पत्तं चेतापेय्य, निम्सग्गिय 
पाचित्तियं | ताय भिक्खुनिया सो पत्तो भिक्खुनीपरिसाय निम्सज़ितव्बो, यो च तस्सा भिक्‍्खुनि- 
परिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्सा भिक्‍्खुनिया पत्तों पदातब्बो-अर्य ते भिक्‍्खुनि पत्तो यात्र भेदाय 
धारेतब्बों ति, अय॑ तत्थ सामीची ॥ (४५९ ) 


२७. यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्‍्खुनीन॑ पटिसायनीयानि भेसज्ञानि सेय्यथीदं- 
संप्पि नवनीत॑ तेल मधु फाणितं, तानि पटिग्गहेत्वा सत्ताहपरमं संनिधिकारक परिभुश्ितब्वानि | त॑ 
अतिकामेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (५० ) 

२६. या पन भिक्‍्खुनी भिक्खुनिया साम॑ चीबर दत्या कुपिता अनप्तमना अच्चिन्देय्य वा 
अच्दछिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (०१) 

२७. या पन भिक्खुनी साम॑ सुत्त विच्ञापेत्वा तन्तवायेहि चीबर बायापेय्य, निस्सरिगिय 
पाचित्तियं ॥ (५२ ) 

२८. भिक्‍्खुनिं पनेव उद्दिस्स अच्ञातको गहपति वा गहपतानी वा तन्तवायेहि चीवरं 
वायापेय्य, तत्र चे सा भिक्‍्खुनी पुव्बे अप्पबारिता तन्तवाये उपसंकमित्वा चीबरे विकर्ण आपज्जय्य- 
इंद खो आवुसो चीवरं म॑ उद्दिस्स वीयाथ, आयतं च करोथ वित्थतं च अप्पितं च॒ सुवीतं च 
सुप्पवायितं च सुविलेखितं च सुवितच्छितं च करोथ, अप्पेब नाम मर्य पि आयस्मन्तानं किंचिमत्ते 
अनुपद्ज्जेय्यामा ति । एवं सा भिक्‍्खुनी वत्वा किंचिमत्तं अनुपदज्जेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्त पि, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (५३ ) 


२९. दसाहनागतं कत्तिकतेमासिपुण्णिमं भिक्खुनिया पनेवष अच्चकचीवरं उप्पज्जेय्य, 
अश्चेक॑ मज्ञमानाय भिक्खुनिया पटिग्गहेतब्बं, पटिग्गहेत्वा थाव चीवरकालसमयं निक्खिपितब्बं, 


ततो चे उत्तारिं निक्खिपेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (५४) 
३०. या पन भिक्‍्खुनी जाने संधिक छाभ॑ परिणत अत्तनो परिणामेय्य, निस्सग्गिय 
पाचित्तियं ॥ (५५ ) 


[४ पाचित्तिया धम्मा | ५६-२२१ ] 
इमे खो पन'य्यायो छसट्ठिसता पाचित्तिया धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्‍्खुनी रूसुनं खादेय्य, पाचित्तियं ॥ (५६) 


१३२ बोद्धागमार्थससंग्रहः [ २. १४- 


२. या पन भिकक्‍्खुनी संबाघे लोम॑ संहरापेय्य, पाचित्तियं ॥ (५७) 
३. तल्घातके पाचित्तियं ॥ (५८) 
४. जतुमट्टके पाचित्तियं ॥ (५९) 
५. उदकसुद्धिक पन भिक्खुनिया आदियमानाय इल्भुलपब्बपरमं आदातब्बं, त॑ अति- 
कामेन्तिया पाचित्तियं ॥। (६०) 
६. या पन भिक्खुनी भिक्‍्खुस्स भुझ्लन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिट्टेय्य, पाचि- 
त्तियं ॥ (६१) 


७. या पन भिक्‍्खुनी आमकधव्ञं विव्ल्ित्वा वा विध्ञापेत्वा वा, भज्जित्वा वा अज्जा- 
पेत्वा वा, कोट्रेत्वा वा कोट्रापेत्वा वा, पचित्वा वा पचापेत्वा वा परिभुझ्लेय्य, पाचित्तियं ॥ (६२) 
८. या पन भिक्खुनी उच्चारं वा पस्सावं वा संकारं वा विघासं वा तिरोकुड्ड वा तिरो- 


पाकारे वा छट्टेय्य वा छड्डापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६३) 
९. या पन भिक्खुनी उच्चारं वा पस्सावं वा संकारं वा विघासं वा हरिते छड्ेय्य वा 
छड्डापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६४ ) 


१०. या पन भिकक्‍्खुनी नज्च वा गीत॑ वा वादितं वा दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥। (६५) 
[ लखसुनवर्गों पठमो । ] 
११. या पन भिक्खुनी रतक्तन्धकारे अप्यदीपे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संतिद्वेय्य वा 
सल्लपेय्य वा, पाचित्तिय ॥ (६६) 
१२. या पन भिकक्‍्खुनी परिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संतिट्ठेग्य वा सहृपेय्य 
वा, पाचित्तियं ॥ (६७) 
१३. या पन भिक्खुनी अज्ञझोकासे पुरिसेन सद्धें एकेनेका संतिद्ठय वा सहृपेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (६८) 
१४. या पन भिक्‍्खुनी रथियाय वा व्यूहे वा सिंघाटके वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेका 
संतिट्टेय्य वा सहृपेय्य वा निकण्णिकं वा जपेय्य, दुतियिक वा भिक्‍्खुनिं उय्योजेय्य, पाचित्तियं ॥ 


(६९) 

१५. या पन भिकक्‍्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसंकमित्वा आसने निसीदित्वा सामिके 
अनापुच्छा पकमेय्य, पाचित्तियं ॥ (७० ) 
१६. या पन भिकक्‍्खुनी पच्छाभत्त कुछानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा आसने 
अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपज्ेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (७१ ) 
१७. या पन भिक्‍्खुनी विकाले कुलानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं संथरित्वा 

वा संथरापेत्वा वा अभिनिसीदेश्य वा अभिनिपज्नेयय वा, पाचित्तियं ॥ (७२) 


१८. या पन भिक्‍खुनी दुग्गहितेन दुष्पधारितेन पर॑ उज्हापेय्य, पाचित्तियं ॥ (७३ ) 


-२, १४ ] पाचित्तिया धम्मा। ११३ 


१९. था पन शित्रखुनी अत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा अभिसपेय्य, 


पाचित्तिय ॥ ( ७४ ) 
२०. या पन भिक्‍्खुनी अत्तान वधित्वा वधित्वा रोदेय्य, पाचित्तिय ॥ (७५ ) 

[ रत्तन्धकारवग्गो दुतियों । ] 
२१. या पन भिक्खुनी नग्गा नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ (७६ ) 


२२. उदकसाटिक पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतब्बा । तत्रिदं पमाणं 
-दीधसो चतस्सो विद॒त्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं ढे विदत्थिया, त॑ अतिक्कामेन्तिया छेदनकं 
पाचित्तिय ॥ ( ७७ ) 

२३. या पन भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनिया चीवरं विसिव्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा 
अनन्तरायिकिनी नेव सिब्बेय्य न सिब्बापनाय उस्सुकक करेय्य अव्य्यत्न चतूहपन्नाहा, पाचित्तियं ॥ 


( ७८ ) 

२४. या पन भिक्‍्खुनी पद्चाहिक संघाटिचारं अतिकामेय्य, पाचित्तिय ॥ (७९ ) 
२५. या पन भिकक्‍खुनी चीवरं संकमनीयं धारेय्य, पाचित्तिय ॥ (८०) 
२६. या पन भिक्खुनी गणस्स चीवरलाभ्भ अन्तरायं करेय्य, पाचित्तियं ॥ (८१) 
२७. या पन भिक्‍्खुनी धम्मिकं चीवरविभज्ज परिवाहेय्य, पाचित्तियं ॥ (८२) 
२८. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिब्बाजिकाय वा समणचीवरं 
ददेय्य, पाचित्तियं ॥ (८३) 
२९. या पन भिक्‍्खुनी दुब्बलचीवरपचासाय चीवरकालसमय अतिक्कामेग्य, पाचित्तियं।॥ 
( ८४ ) 

३०. या पन भिक्खुनी धम्मिकं कठिनुद्धारं परिबाहेय्य, पाचित्तियं ॥ (८५) 

[ नग्गवग्गो ततियों । ] 

३१. या पन भिक्खुनियों द्वे एकमश्ने तुव्नेग्युं, पाचित्तियं ॥। (८६) 
३२. या पन भिक्खुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा तुबद्नेय्युं, पाचित्तियं ॥ (८७) 


३३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचित्च अफासुं कारेय्य, पाचित्तियं॥. (८८) 
३४. था पन भिक्खुनी दुक्खितं सहजीविनिं नेव उपद्वहिष्य न उपद्वापनाय उस्सुक करेय्य, 


पाचित्तियं ॥ (८९) 
३५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उपस्सय द॒त्वा पच्छा कुपिता अनत्तमना निकड्टेय्य 
वा निकड्ठापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (५९० ) 


३६. या पन भिक्‍्खुनी संसद्ठा विहरेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन, सा भिक्खुनी भिकक्‍्खुनीहि 
एवमस्स वचनीया-माय्ये संसट्टा विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेना पि, विविश्वय्ये विवेक येव 


१३४ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २, १४- 


भगिनिया संघो वण्णेतीति | एवं च सा भिक्‍्खुनी भिक्खुनीहि वुश्चमाना तथेव पर्गण्हेय्य, सा 
भिक्‍्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनु- 


भासियमाना त॑ पटिनिस्सज्लेय्य इश्चेते कुसरू, नो चे पटिनिस्सज्मेय्य, पाचित्तियं ॥ (९१) 
३७. या पन भिक्खुनी अन्तोरद्दे सासझूसंमते सप्पटिभये असत्थिका चारिक चरेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (९२ ) 
३८. या पन भिक्खुनी तिरोरदे सासझ्ूसंमते सप्पटिभये असत्थिका चारिक चरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (९३) 
३९. या पन भिक्‍्खुनी अनोवस्सं चारिकं चरेय्य, पाचित्तिय ॥ (९४ ) 
9०. या पन भिकक्‍खुनी वस्सं वुत्था चारिक॑ न पकमेय्य अन्तमसो छप्पन्चयोजनानि, 
पाचित्तियं ॥ (९५ ) 


[ तुवद्दवग्गों चतुत्थो । ] 
४१. या पन भिक्‍खुनी राजागारं वा चित्तागारं वा आराम वा उय्यानं वा पोक्खरणिं वा 


दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (९६) 
४२. या पन भिक्‍्खुनी आसनिंद वा पलक वा परिभुश्लेय्य, पाचित्तियं ॥ . (५९७ ) 
४३. या पन भिक्‍्खुनी सुत्त कन्तेय्य, पाचित्तियं ॥ (९८) 
४४. या पन भिक्‍्खुनी गिहिवेय्यावच्च करेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 


| 


४५. या पन भिक्‍्खुनी भिक्खुनिया-एह”य्ये इस अधिकरणं वृपसमेति वुच्चमाना साधू ति 
पटिसुणित्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वृूपसमेय्य न वूपसमाय उस्सुक करेय्य, पाचित्तियं ॥ 


( १०० ) 
४६. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिकाय वा सहत्था 
खादनियं वा भोजनिय वा ददेय्य, पाचित्तिय ॥ (१०१) 


2७. था पन भिक्‍्खुनी आवसथचीवरं अनिस्सजिित्वा परिभुझ्ेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०२ ) 
2८. या पन भिक्खुनी आवसर्थ अनिम्सजित्वा चारिक पक्कामेय्य, पाचित्तिय ।। (१०३) 


2५. या पन भिक्‍्खुनी तिरच्छानविज्न परियायुणेय्य, पाचित्तियं ॥ (१०४ ) 
५०. या पन भिक्खुनी तिरनच्छानविज्न वाचेय्य, पाचित्तिय ॥ (१००) 


[ चित्तागार«ग्गो पश्चमो । ] 
५१. या पन भिक्‍्खुनी जान॑ सभिक्खुक॑ आराम॑ अनापुच्छा पविसेय्य, पाचित्तिय ॥ 


(१०६ ) 
७५२. या पन भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुं अक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (१०७) 
७५३. या पन भिक्खुनी चण्डिकता गणं परिभासेय्य, पाचित्तियं ॥ (१०८) 


५४. या पन भिक्‍्खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य वा 
भुख्तेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 00.20) 


-२. १४ ] पाचित्तिया धम्मा | १३५ 


५५७. था पन भिक्‍्खुनी कुलमच्छरिनी अस्स, पाचित्तियं ॥ (११०) 
५६. या पन भिक्‍्खुनी अभिक्खुके आवासे वस्सं बसेय्य, पाचित्तियं ॥ (१११) 
७५७. या पन भिक्‍्खुनी वस्सं चुत्था उमतोसंघे तीहि ठानेहि नप्पवारेय्य दिद्वेन वा सुतेन 
वा परिसक्षलाय वा, पाचित्तियं ॥ (११२) 


५८. या पन भिक्खुनी ओवादाय वा संवासाथ वा न गच्छेय्य, पाचित्तियं || ( ११३ ) 
५९. अन्वद्धमासं पन भिक्खुनिया भिक्खुसंघतो ४ धम्मा पद्चासिसितब्वा-उपोसथ- 
पुच्छक च ओवादूपसंकमनं च | त॑ अतिकामेन्तिया पाचित्तियं ॥ (११४ ) 
६०. या पन भिक्खुनी पसाखे जात॑ गण्ड वा रूचितं वा अनपलोकेत्वा संघ वा गण 
वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेका भेदापेय्य वा फालापेय्य वा धोवापेय्य वा आलिम्पापेग्य वा बन्धापेय्य 


वा मोचापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (११५) 
[ आरामवग्गो छट्ठो । ] 
६९. या पन भिक्‍खुनी गब्मिनें वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ (११६) 
६२. था पन भिक्खुनी पायनित वुद्ठापेय्य, पाचित्तियं ॥। (१९७) 
६३. या पन भिक्‍्खुनी दे बम्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्ख सिक्‍्खमान वुद्ठापेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (११८) 
६४७. या पन भिक्‍्खुनी द्वे वस्सानि छसु धम्मेस सिक्खितसिक्ख सिक्‍्खमानं संघेन 
असंमतं वुद्दापेय्य, पाचित्तिय ॥ (१९९) 
६७. या पन भिक्‍्खुनी ऊनद्वादसवस्सं गिहिगत॑ वुद्दापेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १२० ) 
६६. या पन भिक्‍्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं ढे. बस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खित- 
सिक्‍ख वुद्दापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२१ ) 
६७. या पन भिक्‍्खुनी परिपुण्णद्वाद्सवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्‍ख॑ संघेन असंमतं वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२२ ) 
६८. या पन भिक्‍्खुनी सहजीविनिं वुद्धापेत्ा  बस्सानि नेव अनुग्गण्हेय्य न अनु- 
ग्गण्हापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२३ ) 


६९. या पन भिक्खुनी वुद्धापितं पवत्तिनिं ठे बस्सानि नानुबन्धेय्य, पाचित्तियं।। ( १२४ ) 

७०. या पन भिक्‍्खुनी सहजीविनिं वुद्दापेत्वा नेब वूपकासेय्य न वृषकासापेय्य अन्तमसो 

छप्पद्बयोजनानि पि, पाचित्तियं ॥ ( ४२५) 
[ गढ्भिनीवर्गों सत्तमो । ] 

७१. या पन भिक्‍्खुनी ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वुद्दापेय्य, पाचित्तियं ॥ (१२६ ) 

७२. या पन भिकक्‍्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूत॑ दे वस्सानि छसु धम्मेसु 

असिक्खितसिक्खं बुद्वापेय्य, पाचित्तियं ॥ (१२७ ) 


श्शेद बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २, १४- 


७३. या पन भिक्‍्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं ढे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्‍खे संघेन असंमतं वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२८) 
७४. या पन भिक्‍्खुनी ऊनद्वादसवस्सा वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२९) 
७५. या पन भिकक्‍्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्सा संघेन असंमता वुद्दापेय्य, पाचित्तियं (१३० ) 
७६. या पन भिक्खुनी-अर्लं ताव ते अय्ये बुद्दापितेना ति वुश्बमाना साधू ति पटिसुणित्वा 
पच्छा खीयनधम्म॑ आपज्नेय्य, पाचित्तियं ॥ (१३१) 
७७. या पन भिक्खुनी सिक्‍्खमानं-सचे मे त्व॑ं अय्ये चीवरं दस्ससि एवाहहं त॑ वुद्दा- 
पेस्सामीति वत्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वुद्वापेय्य न वुद्धापनाय उस्सुक्क करेय्य, 
पाचित्तिय ॥ ( १३२) 
७८. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सचे मे त्वं अय्ये द्वे वस्सानि अनुबन्धिस्ससि एवा!हं 
त॑ वुद्वापेस्सामीति वत्वा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वुद्धापेय्य न वुद्धापनाय उस्सुक करेय्य, 


पाचित्तिय ॥ (१३३) 
७९, या पन भिक्खुनी पुरिससंसट्टं कुमारकसंसट्टं चण्टि सोकावासं सिक्‍खमान वुद्धा- 

पेय्य, पाचित्तिय ॥ (१३४ ) 
८०. या पन भिक्खुनी मातापितूहि वा सामिकेन वा अननुच्ञात सिक्‍्खमान वुद्दापेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (१३७ ) 
८१. या पन भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमान  वुद्दापेय्य, पाचित्तियं | ( १३६ ) 

८२. या पन भिक्‍्खुनी अनुवस्सं वुद्दापेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १३२७) 

८३. या पन भिक्‍्खुनी एक बस्सं दे वुद्दापेय्य, पाचित्तियं ॥ (१३८) 

[ कुमारि भूतवग्गो अट्टमो । ] 

८४. या पन भिक्खुनी अगिलाना छत्तुपाहनं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (१३९) 

८५. या पन भिक्‍्खुनी अगिलाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४० ) 

८६. या पन भिक्खुनी संघार्िं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (१४१ ) 

८७. या भिक्‍्खुनी इत्थालंकारं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (१९४२ ) 

८८. या पन भिक्खुनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तिय ॥ (१४३) 

८९. या पन भिकक्‍्खुनी वासितकेन पिठ्ञाकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ (१४४ ) 

९०. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उस्मद्यापेय्य वा परिसद्यापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 
(१४५ ) 

९१. या पन भिक्‍्खुनी सिक्खमानाय उम्मद्यपेय्य वा परिमद्यापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 
(१४६ ) 


९२. या पन भिक्‍्खुनी सामणेरिया उम्मद्ापेय्य वा परिमद्ापेय्य वा, पाचित्तियं। ( १४७ ) 


-२. १४ ] पाचित्तिया धम्मा। १३७ 
९३. या पन भिक्खुनी गिहिनिया उम्मद्दापेय्य वा परिमद्यापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 


(१४८ ) 

९४. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदेश्य, पाचित्तियं ॥ 

( १४९ ) 

९०. या पन भिक्‍्खुनी अनोकासकतं भिक्‍्खुं पहढं पुच्छेय्य, पाचित्तियं॥ (१५० ) 

९६. यथा पन भिक्खुनी असंकच्छिका गार्म पविसेय्य पाचित्तियं ॥ (१५१ ) 
[ छत्तवग्गो नवमो ] 

५९७-११६ - भिक्खुपा. ५०-६९ (१५२-१७१ ) 


[ भूतगामवर्गो एकादसमों। ] 


१९१७. ८ भिक्खुपा० ८० एको आवसथपिण्डो भुज्जितब्बी । ततो पाचित्तियं || (१७२) 


११८. - भिक्खुपा० ८१ समयो ॥ ( १७३ ) 
११५९. - भिक्खुपा० ८३ (१७४ ) 
१२०. - भिक्‍्खुपा० ८६ (१७५ ) 
१२१. - भिक्खुपा० ८७ (१७६ ) 
१२२, - भिक्खुपा० ८९ ( १७७ ) 


१२३. यथा पन भिकक्‍्खुनी भिक्‍खुनिं एवं वदेग्य-एहय्ये गाम॑ वा निगम वा पिण्डाय 
पविसिस्सामा ति तस्सा दापेत्वा वा अदापेत्वा वा डय्योजेय्य-गच्छ'य्ये न मे तया सद्धिं कथा वा 
निसज्ञा वा फासु होति एतदेव पन्चयं करित्वा अनव्व्यं, पाचित्तिय ॥ (१७८ ) 


१२४. या पन भिक्‍्खुनी सभोजने कुले अनुपखज्ज निसज्ं कप्पेय्य, पाचित्तियं॥ (१७९) 
१२७. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सरद्धि रहो पटिच्छन्ने आसने निसज्न॑ कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ५38) 
१२६. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सद्धिं एकेनेका रहो निसज्ज कप्पेय्य, पाचित्तियं॥। (१८१) 

[ भोजनवग्गो द्वादसमों। ] 
१२७. या पन भिक्‍्खुनी निमन्तिता सभत्ता समाना सन्ति भिक्‍खुनिं अनापुच्छा पुरेभत्तं 
वा पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्त आपज्नेय्य अच्ज्यत्र समया, पाचित्तियं | तत्थायं समयो-चीवर- 


दानसमयो चीवरकारसमयो-अय॑ तत्थ समयो ॥ (१८२) 
१२८. अगिलानाय भिक्खुनिया चातुमासप्पच्चयपवारणा सादितब्बा अच्ञन्न पुन पवार- 
णाय अन्व्यत्न निश्चपवारणाय, ततो उत्तरिं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ (१८३ ) 


बौद्धा-१< 


' १३८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 


१२०. या पन भिक्खुनी उस्युत्त सेने दस्सनाय गच्छेय्य, अच्चन्र तथारूपपश्चया, 


पाचित्तियं ॥ (१८४ ) 
१३०. सिया च तस्सा भिक्खुनिया कोचिदेव पश्चयों सेन॑ गमनाय द्विरत्ततिरत्त ताय 
भिक्खुनिया सेनाय वसितज्बं, ततो चे उत्तरिं बसेय्य, पाचित्तियं ॥ (१८५) 
१३५. हिरत्ततिरतं च मिक्खुनी सेनाय वसमाना उय्योधिक वा बलर्गं वा सेनाब्यूहं वा 
अनीकद॒स्सन वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥। ( १८६ ) 
१३२. सुरामेरयपाने पाचित्तियं ॥ (१८७ ) 
१३३. अद्जुलिपतोदके पाचित्तिय॥ (१८८) 
१३४. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं ॥ (१८९) 
१६७०. अनादरिये पाचित्तियं ।। (१९० ) 
१३६. या पन भिक्‍्खुनी भिक्‍खुनिं भिंसापेय्य, पाचित्तियं ॥ (१९९१ ) 


[ चारित्तवग्गों तेरसमों । ] 
१३७. या पन भिक्‍्खुनी अगिलाना विसिव्बनापेक्खा जोतिं समादहेय्य वा समादहापेय्य 
वा अच्ञ्त्र तथारूपपन्चया, पाचित्तिय | (१९२ ) 
१३८. या पन भिक्खुनी ओरेनरद्धमासं नहायेय्य अच्ञन्न समया, पाचित्तियं । तत्थाय॑ 
समयो-दियड्रो मासो सेसो गिम्हानं वस्सानस्स पठमो मासो इच्चे'ते अड्डेतेय्यमासा उण्हसमयो परि- 
व्यहसमयों गिछानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातवुद्टिसमयो-अर्य॑ तत्थ समयो ॥ (१५३) 
१३५. नव पन भिक्खुनिया चीवरलाभाय तिण्णं दुव्बण्णकरणान अच्ञतरं दुव्वण्णकरणं 
आदातब्बं, नीढं वा कदम वा कालसामं वा अनादा चे भिक्खुनी तिन्न॑ दुब्बण्णकरणानं अच्ब्यतरं 


दुब्बण्णकरण नव॑ चीवरं परिभुझ्ेय्य, पाचित्तियं ॥ (१९४ ) 
१४०. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा साम॑ चीवरं विकप्पेत्वा अपच्चुद्धारक परिभुझ्ेय्य, पाचित्तियं ॥ (१९५५) 


१४१ या पन भिक्‍्खुनी भिक्खुनिया पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं वा काय- 
बन्धन वा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हस्सापेक्खा पि, पाचित्तिय॥ (१५६) 


१४२. या पन भिक्खुनी संचित्र पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचित्तिय ॥ (१९७ ) 
१४३. या पन भिकक्‍खुनी जाने सप्पाणकं उदकं परिभुझेय्य, पाचित्तियं ॥ . (१९८) 
१४४. या पन भिकक्‍्खुनी जाने यथाधम्म निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेय्य, पाचित्तियं ॥ 

(१९९ ) 


१४५०. या पन भिक्‍्खुनी जाने थेय्यसत्थेन संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्लेय्य अन्तमसो 
गामन्तरे पि, पाचित्तियं ॥ (२०० ) 


-२. १४ ] पाचिक्तिया धम्मा । १३९, 


१४६. या पन भिक्खुनी एवं बदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसिते आजानामि यथा- 
ये मे अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नालं अन्तराया ति, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माय्ये एवं अवच, मा भगवन्तं अव्भाचिक्खि, नहि साधु भगवतों 
अब्भक्खानं, नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता 
भगवता, अर च पन ते परिसेवतो अन्तराया ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्‍्खुनीहि वुच्चमाना तत्थेव 
पग्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततिय च 
समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सज्लेय्य इच्चेत कुसछं, नोचे पटिनिस्सज्लेय्य, पाचित्तियं )। (२०१९ ) 


[ जोतिवग्गो चतुहसमो । ] 


१४७. या पन भिक्खुनी जाने तथावादिनिया भिक्खुनिया अकतानुधम्माय त॑ दिद्ठिं अप्पटि- 
निस्सट्टाय सद्धिं संभुझ्लेय्य वा संवसेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तिय ॥ . (२०२) 


१४८. समणुद्देसा पि चे एवं वरदेव्य-तथाह भगवता धम्म देसित आजानामि यथा ये'मे 
अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका बुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अन्तराया ति | सा समणुद्देसा 
भिक्खुनीदि एवमस्स वचनीया-मा'स्ये समणुद्देसे एवं अवच, मा भगवन्तं अव्भाचिक्खि, नहि 
साधु भगवतो अब्भक्खानं, नहि भगवा एवं वरदेस्य, अनेकपरियायेन अश्ये समणुद्देसे अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका बुत्ता भगबता, अर च पन ते पटिसेवतों अन्तराया ति | एवं चे सा समणुद्देसा 
भिक्खुनीहि वुच्चमाना तत्थेव परण्हेय्य, सा समणुद्देसा मिक्खुनीदि एबमस्स वचनीया-अज्वतग्गे 
ते अय्ये समणुदेसे न चेब सो भगवा सत्था अपदिसितब्बो, ये पि चल समणुदेसा लमन्ति 
भिक्‍्खुनीहि सद्धिं द्विसत्ततिरत सहसेय्ये सा पि ते नत्थि, चर परे विनस्सा ति । या पन भिक्‍खुनी 
जान॑ तथानासितं समणुद्देस उपलापेय्य वा उपद्वापेय्य वा संभुझ्लेय्य वा सह वा सेय्य कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०३ ) 


१४७५९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीहि सहधम्सिक वुश्चमाना एवं वदेस्य-न तावाहं 
अय्ये एतर्स्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न अच्ञ भिकखुर्नि ब्यत्त विनयधरं परिपुच्छामीति, 
पाचित्तियं ।| सिक्खमानाय भिक्‍्खवे भिक्खुनिया अव्ञातब्बं परिपुक्छितब्ब॑ परिपुज्दितब्बं, अये 
तत्थ सामीची 0 (२०४ ) 


१५०. या पन भिक्‍खुनी पातिमोक्खे उद्दिस्समाने एवं वदेय्य-किं पने हि खुद्यानुखुदकेहि 
सिक्‍्खापदेहि उद्दिट्ठेहि यावदेव कुक्ब्याय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्तीति सिक्खापद्विवण्णनके 
पाचित्तियं ॥ ६०३ ) 


१५१. या पन भिक्‍्खुनी अन्बद्धमासं पातिमोक्खे उद्िस्समाने एवं वद्देय्य-इदानेव खो 
अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्बद्धमासं उद्देसमागच्छतीति । 


१७० बोडागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 


त॑ चे भिक्‍खुनिं अव्मा भिक्‍्खुनियो जानेय्युं निसिन्नपुच्बं इमाय भिक्‍्खुनिया द्वित्तिक्खत्तुं पातिमोक्‍्खे 
उदिस्समाने, को पन वादों भिय्यो ति । नच तस्स भिक्खुनिया अज्ञयाणकेन मुत्ति अत्थि, यं च 
तत्थ आपत्ति आपन्ना तत्थ यथाधम्मा कारेतब्बा । उत्तरिं चस्सा मोहो आरोपेतब्बो । तस्सा ते 
अय्ये अलाभा, तस्सा ते दुद्दुह, य॑ त्व॑ं पातिमोक्खे उहिस्समाने न साधुकं अट्ठिकत्वा मनसि 


करेसीति, इदं तस्मि मोहनके पाचित्तिय ॥ (२०६ ) 
१५२. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया कुपिता अनत्तमना पहार॑ दद़ेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२०७ ) 

१०३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया कुपिता अनत्तमना तलसत्तिक उग्गिरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०८ ) 


१५४. या पन भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनिं अमूलकेन संघादिसेसेन अनुडंंसेय्य, पाचित्तियं (२०९) 

१००७. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचिनत्च उपदहेय्य, इति स्स मुहुत्तं पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पद्च् करित्वा अनच्ञ्यं, पाचित्तियं ॥ (२१० ) 
१०५६. या पन भिक्‍्खुनी भिक्खुनीनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादजातानं उपस्सुतिं 
तिट्ठेग्य-यं इमा भणिस्सति त॑ सोस्सामीति एतदेव पदच्चयं करित्वा अनच्ञं, पाचित्तियं॥ (२११) 

[ दिट्विवग्गो पण्णरसमों। ] 

१५७. या पन भिकक्‍्खुनी धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दृत्वा पच्छा खीयनधम्म॑ आपसज्जेय्य, 
पाचित्तियं । (२१२) 
१५८. या पन भिक्खुनी संघे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्द॑ अद्त्वा उद्वायासना 
पक्कमेय्य, पाचित्तिय ॥ ( २९३ ) 
१५९. या पन भिक्खुनी समग्गेन संघेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्म॑ आपज्ेय्य- 
यथासंथतं भिक्खुनियो संधिक लाभ पारिणामेन्तीति, पाचित्तिय ॥ (२१४ ) 
१६०. या पन भिक्‍्खुनी जान॑ संधिक लाभ परिणतं पुगलूस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२१५ ) 

१६१. या पन भिक्खुनी रतनं वा रतनसम्मतं वा अब्व्यन्न अज्ञारामा वा अज्ञावसथा 

वा उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ रतनं वा पन भिक्खुनिया रतनसंमतं वा अज्ञझारामे 
वा अज्ञावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गण्हापेत्वा वा निक्खिपितव्बं-यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 
अय॑ तत्थ सामीची ॥ (२१६ ) 
१६२. या पन भिकक्‍्खुनी अट्ठिमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिधरं कारापेय्य, 

भेदनक पाचित्तियं ॥ (२१७) 


-२. १४ ] सेखिया धम्मा। १७९१ 


१६३. नव पन भिक्‍्खुनिया मद्नं वा पीठं वा कारयमानाय अद्यक्लछपादक कारेतब्बं 


सुगताड्ुलेन अच्ज्ञत्र हेट्ठिमाय अटनिया, त॑ अतिकामेन्तिया छेदनक पाचित्तियं॥.. (२११८ ) 
१६४. या पन भिक्‍खुनी मम्ं वा पीठं वा तूलोनद्ं कारापेय्य, उद्दालनकं पाचित्तियं ॥ 
(२९९) 


१६५. कण्डुपटिच्छादिं पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतब्बा । तत्रिदं 
पमाण-दीघसो चतस्सो विदृत्थियों सुगतविद्ृत्थिया, तिरियं द्रव विदत्थियो, त॑ अतिक्कामेन्तिया 
छेदनक पाचित्तियं ॥ (२२० ) 

१६६. - भिक्खुपा० १४१ (२२५१) 

[ घम्मिकवग्गो सोछसमों । ] 
[ ५ पाटिदेसनिया धम्मा | २२२-२२९ |] 

इमे खो पनय्यायो अट्ठ पाटिदेसनिया धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी अगिलछाना सर्पि विच्ञापेत्वा भुल्नग्य, पटिदेसेतब्ब॑ ताय 
भिक्खुनिया-गारय्हं अय्ये धम्मं आपज्ं असप्पायं पाटिदेसनियं, त॑ पटिदेसेमीतेि । (२२२ ) 

२. या पन भिक्खुनी अगिलाना दर्धि विच्ञापेत्वा भुझ्जेय्य, पटिदेसेतव्व॑ ताय भिकक्‍्खु- 


निया-गारय्हं अय्ये धम्म आपज्निं असप्पायं पाटिदेसनीयं, त॑ पटिदेसेमीति । (२२३ ) 
३. या पन भिक्‍्खुनी अगिलाना तेल विव्ञापेत्वा भुज्लग्य, पटिदेसेतव्बं॑ ताय भिक्‍खु- 
निया-गारय्हं अय्ये धम्मं आपज्ि असप्पायं पाटिदेसनियं, त॑ पटिदेसेमीति । (२२४ ) 
४. या पन भिक्खुनी अगिलाना मधु विध्ञापेत्वा भुझ्जेय्य पटिदेसेतव्वं ताय मिक्खुनिया-- 
गारयहं अय्ये धम्मं आपज्, असप्पायं पाटिदेसनियं त॑ पटिदेसेमीति ॥ (२२५ ) 


५. या पन भिक्खुनी अगिलाना नवनीतं विद्यआपेत्वा भुज्जय्य, पटिदेसेतव्वं॑ ताय 
भिक्खुनिया-गारय्ह अय्ये धम्म॑ आपज्ि असप्पायं पाटिदेसनियं त॑ पटिदेसेमीति ॥ (२२६ ) 
६. या पन भिक्‍्खुनी अगिलाना मच्छ विच्ञआपेत्वा भुझ्लेय्य, पटिदेसेतब्बं ताय भिक्‍खु 


निया-गारय्हं अय्ये धम्मं आपज्ं असप्पायं पाटिदेसनियं, त॑ पटिदेसेमीति ॥ (२२७) 

७. या पन भिक्‍्खुनी अगिलानामंसं विच्ञपेत्वा भुझ्लेय्य, पटिदेसेतव्व॑ ताय भिक्खुनिया 

-गारख्हं अय्येये धम्मं आपाज्जि असप्पायं पाटिदेसनियं, त॑ पटिदेसेमीति ॥ २२८ ) 

८. या पन भिक्‍्खुनी अगिलाना खीर विज्ञापेत्वा भुझेय्य पटिदेसेतव्य॑ ताय भिक्‍्खुनिया 

-गारय्हं अय्ये धम्मं आपज्नि असप्पायं पाटिदेसनियं, त॑ पटिदेसेमीति ॥ (२२९) 
[ ६ सेखिया धम्मा | २३०-३०४ ३०५-३११ | 

१-७५ - भिक्खुपा० ( १४६-२२० ) ( २३५९-३०४ ) 


[ ७ अधिकरणसमधा धम्मा। २०५-३११ | 
१-७ ८ भिक्खुपा० २२१-२२७ (३०५-३११ ) 


१४२ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३२, १६- 


१७, वस्सावासपट्टपन | 

तेन खो पन समयेन बुद्धों भगवा राजगहे विहरति वेछुबने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन मभिक्‍्खून॑ वस्सावासो अपञध्ञत्तो होति। ते इध भिक्‍खू हेमन्तं पि गिम्हं पि बस्सं पि चारिक 
चरन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हेमन्तं पि गिम्हं 
पि वस्सं पि चारिकं चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि संमहन्ता, एकिन्द्रियं जीव॑ विहेठेन्ता, बहू खुदके 
पाणे संघातं आपादेन्ता | इमे हि नाम अच्ञ्मतित्थिया दुरक्खातधम्मा वस्सावासं अलीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति । इमे हि नाम सकुन्तका रुक्खग्गेसु कुलावकानि करित्वा वस्सावासं अल्लीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति | इमे पन समणा सक्यपुत्तिया हेसन्तं पि... . . - संघात आपादेन्ता ति ॥ 

अस्मोसुं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खीयन्तानं विपाचेन्तानं | अथ खो ते 
भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसू । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्समि पकरणे धार्म्मि कर्थ 
कत्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे वस्सं उपगन्तुं ति। अथ खो भिकक्‍खून एतदहोसि- 
क॒दा नु खो वस्सं डपगन्तव्ब॑ ति । भगवतों एतमत्थ आरोचेसु-अनुजानामि भिक्‍्खवे वस्साने वस्सं 
उपगन्तुं ति । अथ खो भिकक्‍खून एतदहोसि-कति नु खो वस्सूपनायिका ति । भगबतो एतमर्त्थ 
आरोचेसुं-है मा भिक्‍्खवे वस्सूपनायिका पुरिमिका पच्छिमिका ति । अपरज्ञगताय आसाब्िहिया 
पुरिमिका उपगन्तब्बा, मासगताय आसाछ्िहिया पबच्छिमिका उपगन्तब्बा । इमा खो भिकक्‍खवे हे 
वस्सूपनायिका ति ॥ मद्दावग्ग-३. १. १. 


१६, घस्सावालघ पटिच पज्ञत्ता धम्मा । 


४५. न भिक्‍खवे वस्सं उपगन्त्वा पुरिम वा तेमासं पच्छिकम वा तेमासं अवसित्वा चारिका 
पक्कमितव्वा । यो पक्कमेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
महावग्ग-३. ५. २. २. 


२. अनुजानामि भिक्‍खवे सत्तन्न सत्ताहकरणीयेन पहिते गन्तुं, न त्वेव अप्पहिते । 
भिक्खुस्स, भिक्खुनिया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया, उपासकरस, उपासिकाय । 
अनुजानामि भिक्‍्खवे इमेसं सत्तन्न सत्ताहकरणीयेन पहिते गन्तुं, न त्वेब अप्पहिते । सत्ताहं 
संनिवत्तो कातब्बों ॥ 

सहावग्ागा-३. $. ३. २ 

३. अनुजानामि भिक्‍्खवे संघकरणीयेन गन्तुं । सत्ताह संनिवत्तो कातब्बों ॥ 

महावग्ग-३, १. ३. २७ 

४. इध पन भिक्‍खवे वस्सूपगता भिक्‍खू वाछ्ठेहि उब्बान्वहा होन्ति । गण्हन्ति पि परि- 

पातेन्ति पि । एसेव अन्तरायों ति पक्कमितब्बं । अनापत्ति वस्सच्छेदस्स | 
महावग्ग-३. २. १. १ 


-२. १७ ] पवारणापट्टपनं पवारणाकस्म च । १४३ 


५. अनुजानामि भिक्‍्खवे बजे वस्सं उपगन्तुं, सत्थे वस्सं उपगन्तु, नावाय वस्सं उपगन्तु ॥ 
महावग्ग-३. २. २. १ 

६. न भिक्‍खवे रुक्खसुसिरे वस्सं उपगन्तब्बं, न भिकक्‍्खवे रुक्खविटमिया वस्सं उपगन्तब्बं, 
न भिकक्‍्खवे अज्ञोकासे वस्सं उपगन्तब्बं, न भिक्‍्खवे असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तब्बं, न भिक्‍्खवे 
छव॒कुटिकाय वस्सं उपगन्तव्वं, न भिकवने छत्ते बस्स उपगन्तब्बं, न भिक्‍्खवे चाटिया वस्सं 
उपगन्तब्ब॑ । यो उपगच्छेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

संहावग्ग-३. २. २. १ 
४७, पवारणापट्टपन पवारणाकम्मं च। 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन संबहुला संदिद्वा संभत्ता भिक्‍खू कोसलेसु जनपदेस अज्ञ्यतरास्मि आवासे बस्सं 
उपगच्छिसु । अथ खो तेसं भिक्खून एतदहोसि-केन नु ग्यो मय उपायेन समग्गा संमोदमाना 
अविवदमाना फासुक वबस्सं वसेययाम, न च पिण्डकेन किलमेय्यामा ति ! अथ खो तेसं भिकसखून 
एतदहोसि-सचे खो मय अहजमअ्ञं नेव आलपेय्याम, न संलपेय्याम, यो पठम गामतों पिण्डाय 
पटिक्षमेय्य, सो आसन पच्ञपेय्य, पादोदक पादपीठ पादकथलिक उपनिक्खिपेय्य, अवक्कारपार्तिं 
धोवित्वा उपद्वापेय्य, पानीय परिभोजनीय उपद्वापेय्य । यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्कमेय्य, 
सच'स्स भुत्तावसेसो, सचे आकंखंय्य, भुजय्य, नो चे आकंखेय्य, अप्पहरिते वा छड़ेय्य, अप्पा- 
णके वा उदके ओपिलापय्य । सो आसन उद्धरेय्य, पादोदक पादपीठ पादकथलिकं पटिसामेय्य, 
अवकारपार्तिं धोवित्वा पटिसामेय्य, पानीयं परिभोजनीयं पटिसामेय्य, भत्तग्गं संमज्जेय्य | यो 
पस्सेय्य पानीयघटं वा परिभोजनीयघट वा वच्चघर्ट वा रित्ते तुच्छे, सो उपद्ठापेय्य । सच'स्स 
अविसय्ह हत्थविकारेन, दुतियं आमन्तेत्वा हत्थविरछंघकेन उपद्वापेग्य, न त्वेव तप्पन्नया वाच 
भिन्देय्य, एवमेव खो मय॑ समग्गा . . . . - न च पिण्डकेन किलमेय्यामा ति ॥ 

अथ खो ते भिकक्‍खू अच्ञ्मच्ञं नेव आलपिंसु न सहृपिंसु | यो पठम गामतो पिण्डाय 
पटिक्षमति . .. . . न त्वेव तप्पच्नया वाच भिन्दति ॥ 

आचिण्ण खो पनेत॑ वस्सं वुत्थानं भिक्‍खून भगवन्त दस्सनाय उपसंकमितुं | अथ खो ते 
भिक्‍्खू वस्स वुत्था तेमासब्ययेन सेनासन संसामेत्या पत्तवीवर्मादाय येन सावत्थी तेन पक्कमिंसु । 
अनुपुब्बेन येन सावत्यी जेतव्न अनाथपिण्डिकस्स आरामो, येन भगवा तेनुपसंकमिंसु, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । आचिण्णं खो पनेत॑ बुद्धानं भगवन्तानं आगन्तुकेहि 
भिक्‍्खूहि साद्धिं पटिसंमोदितु ॥ 

अथ खो भगवा ते भिक्‍खू एतदवोच-कश्चि भिक्‍्खवे खमनीय॑, कश्चि यापनीयं, कन्रि 
समग्गा संमोदमाना अविवदमाना फासुक वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था ति! 
खमनीय॑ भगवा, यापनीय भगवा, समग्गा च मर्य भन्‍्ते संमोदमाना अविवदमाना फासुक बस्सं 
वसिम्हा, न च पिण्डकेन किलमिम्हा ति ॥ 


१४७ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १७- 


जानन्ता पि तथागता पुच्छन्ति, जानन्ता पि न पुच्छन्ति, काल विदित्वा पुच्छन्ति, काले 
विदित्वा न पुच्छन्ति, अत्थसंहितं तथागता पुच्छन्ति नो अनत्थसंहितं । अनत्थसंहिते सेतुघातो 
तथागतानं । द्वीहि आकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिकखू पटिपुच्छन्ति-धम्म वा देसेस्साम, सावकान 
वा सिक्‍्खापद पच्ञापेस्सामा ति। अथ खो भगवा ते भिक्‍खू एतदवोच-यथाकर्थ पन तुम्हे 
भिक्‍्खवे समग्गा संमोदमाना अविवद्माना फासुकं वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था ति ! 
इध मं भन्‍्ते संबहुला संदिद्वा संभत्ता भिकखू कोसलेसु जनपदेसु अञ्ञतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिम्हा तेसं नो भन्‍्ते अम्हाक॑ एतद्होसि-केन नु खो मर्य उपायेन समग्गा . . . . « - न त्वेव 
तप्पन्चया वाच भिन्देय्य । एवमेव खो मय समग्गा... ... . न च पिण्डकेन किलमेय्यामा ति। 
अथ खो मय॑ भन्‍ते अब्ञमठ्ज नेब आलपिम्हा, .....वाचं भिन्दति | एवमेव खो मय भन्‍्ते 
समग्गा संमोदमाना . . . . . न च पिण्डकेन किलमिम्हा ति ॥ 

अथ खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि-अफास येव किर इमे मिक्‍्खवे मोधपुरिसा वुत्था 
समाना फासु'म्हा व॒ुत्था ति पटिजानन्ति । पसुसंवा्स येव किर इसे भिक्‍खवे मोघपुरिसा . .. . - 


एव्यकसंवासं येव किर. .. . . . पटिजानन्ति । पमत्तसंबासं येब किर... .. . पटिजानन्ति । कथ्थ॑ हि 
नाम इमे भिक्‍खवे मोघपुरिसा मूगव्बत॑ तित्थियसमादानं समादियिस्सन्ति ! नेत॑ भिक्‍खवे 
अप्पसन्नानं वा पसादाय... . । विगरहित्वा धम्मि कर्थ कत्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि-न भिक्‍खवे 


मूगब्बतं॑ तित्थियसमादानं समादियितब्ब॑ । यो समादियेय्य, आपत्ति दुकटस्स । अनुजानामि 
भिक्‍्खयते चस्सं वुत्थानं भिक्‍खून तीहि ठानेहि पवारेतुं-दिल्लेन वा सुतेन वा परिसक्बाय वा | सा वो 
भविस्सति अच्ञ्ममञ्ञानुलोमता आपत्तिवुद्दानता विनयपुरेक्खारता ॥ 

एवं च पन भिक्‍खवे पवारेतव्वं-ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन संघो आपेतब्बो-सुणातु मे 
भन्‍्ते संघो । अज्ज पवारणा । यदि संघस्स पत्तकल्ं, संघो पवारेय्या ति। थेरेन भिक्‍्खुना एकंसं 
उत्तरासज्भं करित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा अज्जर्लिं पग्गहेत्वा एव मस्स वचनीयो-संघं आवुसो पवारेमि 
दिद्लेन वा सुतेन वा परिसक्याय वा । वदन्तु म॑ आयस्मन्तो अनुकम्पं उपादाय । पस्सन्‍्तो पटि- 
करिस्सामि । दुतिय पि.... ....ततियं पि...... पटिकरिस्सामीति ॥ 


महावग्ग- ४. १८ १८ १-१० 
१८, उपाहनालुज्जा। 
अथ खो सोणस्स कोवब्यिविसस्स एतद्होसि-यथा यथा खो अहं भगवता धम्म देसित॑ 
आजानामि, न यिदं सुकरं अगारं अज्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्धं सट्ललिखितं त्रह्मचरिय 
चरितुं । यन्ननाह केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्ब- 
ज्जेयं ति।... ... अथ खो सोणो कोछ्िविसो . . . . - . येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्त निसिन्नो खो सोणो कोब्विविसो भगवन्त एतद्वोच-यथा- 
यथाहं भन्‍्ते..... . ब्रह्मचरिय चरितुं । इच्छाम हं भन्‍ते केसमस्सु ओहारेत्वा. .. . .. अनगारिय॑ 


पब्बजितुं । पब्बाजेतु में भन्‍्ते भगवा ति। अलत्थ खो सोणो कोक्िविसो भगवतो सन्तिके पब्बज्ं, 
अलत्थ उपसंपद ॥। 


-२. १८ | उपाहना नुज्ञा । १४५ 


अचिरूपसंपन्नो च पनायस्मा सोणो सीतवने विहरति । तस्स अन्चारद्धविरियस्स चड्लुमतो 
पादा भिज्िंसु, चकुमो लोहितेन फुटो होति सेय्यथापि गवाघातनं । अथ खो आयस्मतो सोणस्स 
रहोगतस्स पटिसल्लीनसस एवं चेतसो परिवितकों उदपादि-ये खो केचि भगवतो सावका आरद्ध- 
विरिया विहरन्ति, अहं तेसं अच्ञजतरों | अथ च पन मे नानुपादाय आसवेहि चित्त विमुश्वति । 
विज्ञन्ति खो पन मे कुले भोगा | सक्का भोगे च आुख्नितुं, पुछ्ञानि च कातुं | यह्नुनाहं हीनाया- 
वत्तित्वा भोगे च भुझ्लेय्यं पुर्ञानि च करेय्यं ति ॥ 

अथ खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कषमण्याय. .. . . सीतवने पाठतु- 
रहोसि । अथ खो भगवा संबहुलेहि भिक्‍्खूहि सद्धिं सेनासनचारिक आहिण्डन्तो येनायस्मतो 
सोणस्स चहछुमो तेनुपसंकमि | अहस खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चह्डूम लोहितेन फुट । 
दिखान भिक्‍खू आमन्तेसि-कस्स न्वा'यं भिक्‍्खवे चड्ढडमो लोहितेन फुटो सेय्यथापि गवाघातन 
ति। आयस्मतो भन्‍ते सोणस्स अच्चारद्धविरियस्स चहक्ुमतो पादा भिज्ंसु, तस्साय॑ चह्ुमो 
लोहितेन फुटो ॥ 

अथ खो भगवा येनायस्मतो सोणस्स विहारो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्भत्ते आसने 
निसीदि । आयस्मा पि खो सोणो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नं खो आय- 
स्मन्त सोण भगवा एतदबोच-ननु ते सोण रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्कों उदपादि-ये 
खो केचि. .. . . पुध्ञानि च करेय्यं ति। एवं भन्‍ते ति | त॑ कि मज्यसि सोण कुसलो त्वं पुब्ब 
अगारिकभूतो वीणाय तन्तिस्सरे ति ? एवं भन्‍्ते ति। तं कि मञ्ञजसि सोण यदा ते वीणाय 
तन्तियो अन्चायता होन्ति, अपि नु ते वीणा तस्मि समये सरबती वा होति, कम्मच्ञा वा ति ! 
नो हेत॑ भन्‍ते ति। तं कि मञ्यजसि सोण यदा ते वीणाय तन्तियो अतिसिथिला होन्ति, अपि 
7 कम्मञ्या ति ? नो हे'तं भन्‍्ते ति। तं कि मञ्ञजसि सोण यदा ते वीणाय तन्तियों नेव 
अच्चायता होन्ति नातिसिथिला समे गुणे पतिद्दिता, अपि नु...... कम्मच्यञा ति ! एवं भअन्‍्ते ति। 
एवमेव खो सोण अच्चारद्धविरिय उद्धच्चाय संबत्तति, अतिलीनविरिय कोसज्ञाय संवत्तति | तस्मातिह 
त्व॑ सोण विरियसमतं अधिटद्ठह, इन्द्रियानं च समतं पटिविज्ञ, तस्स च निमित्त गण्हाहीति | एवं 
भन्‍्ते ति खो आयस्मा सोणो भगवतो पत्रस्सोसि ।। 

अथ खो आयस्मा सोणो अपरेन समयेन विरियसमतं अधिट्वासि, इन्द्रियान॑ च समतं 
पटिविज्झि, तत्थ च निमित्तं अग्गहेसि | अथ खो आयस्मा सोणो एको वूपकट्टो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारिय पब्बजन्ति, 
तदनुत्तरं त्रह्मचरियपरियोसान दिद्देव धम्मे स्य अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसंपञ्न विहासि । खीणा 
जाति, वुसित ब्रह्मचरियं, करत करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अव्भव्ञासि। अज्ञतरो च 
पनायस्मा सोणो अरहतं अहोसि ।। 


मे क्ः ट 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं सोणं आमन्तेसि-त्वं खोसि सोण सुखुमालो । अनुजानामि 
ते सोण एकपलासिक उपाहनं ति । अहं खो भन्‍्ते असीतिसकटवाहे हिरव्ज॑ं ओहाय अगारस्मा 
| 
बाँद्धा-१९ 


१७६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १८- 


अनगारिय पब्बजितो, सत्तहत्यिकं च अनीक॑ । तस्स मे भविस्सन्ति वत्तारो-सोणो कोछल्ठिविसो 
असीतिसकटवाहे हिरत्अ ओदाय... .. . अनीकं, सो दाना'यं एकपलछासिकासु उपाहनासु सत्तो 
ति । सचे भगवा भिक्खुसंघस्स अनुजानिस्सति, अहं पि परिभुझिसर्सामि, नो चे भगवा भिक्खु- 
संघसस अनुजानिस्सति, अहं पि न परिभ्ुज्जिस्सामीति । अथ खो भगब्रा एतरस्मि निदाने एतरस 
पकरणे धम्मि कथ्थं कत्वा भिक्‍खू आ मन्तेसि--अनुजानामि भिक्‍्खवे एकपलछासिक उपाहन | न भिक्‍खवे 
दिगुणा उपाहना धारेतब्बा, न तिगुणा उपाहना धारेतव्बा, न गणगणूपाहना धारेतव्बा । यो 
धारेय्य, आपत्ति दुक्कटस्सा ति।। 
महावग्ग-५. १०-१७ 
१०, यान पटिच पज्ञत्ता धम्मा। 
१. न भिक्खवे यानेन यायितब्बं | यो यायय्य आपत्ति दुकटस्स ॥ 

महावग्ग-७. ६३. $ 

२. अनुजानामि भिक्‍खवे गिलानस्स यान॑ ॥। 

३. अनुजानामि भिकक्‍्खवे पुरिसयुत्त हत्थवट्टक ॥ 

४. अनुजानामि भिक्‍्खवे सिविक पाटकि ॥ 

महावग्ग-७५., ३. २ 
२०, उच्चासयनसहासयनानि चम्मधारणं च पटिच पज्ञत्ता धम्सा। 

१. न भिक्खवे उच्चासयनमहासयनानि धारेतब्वानि । सेय्यथीदं-आसन्दि, पलछक्को, गोणको, 
चित्तका, पटिका, पटलिका, वूलिका, विकतिका, उद्धलोमी, एकन्तरोमी, कट्टिस्सं, कोसेय्य, 
कुत्तकं, हत्थत्थरं, अस्सत्यरं, रथत्थरं, अजिनप्पवेणिं, कदलिमिगपवरपश्चत्थरणं सउत्तरच्छद॑ं, 
उम्रतोलोहितकूपधान । यो धारेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

महावर्ग-५. ४. १ 

२. न भिक्‍खवे महाचम्मानि धारेतब्बानि सीहचम्मं व्यग्घचम्मं दीपिचम्म ॥ 

महात्र्ग- ५. ४. रे 


३. न भिक्‍्खवे गोचम्मं धारेतब्बं | ...... न च भिक्खवे किंचि चम्म॑ धारेतब्बं ॥ 
महावग्ग-७. ४. ३ 
४. न भिक्‍खवे सउपाहनेन गामो परिसितब्बों |, .. . अनुजानामि भिक्‍खवे गिलानेन 
भिक्‍्खुना सउपाहनेन गा पविसितु ॥ 


महावग्ग-७५. ४. ५ 
७५. अवन्तिदक्खिणापथो अप्पभिक्खुको । अनुजानामि भिक्‍्खवे सब्बपश्चन्तिमेसु जनपदेसु 
विनयधरपश्चमेन गणेन उपसंपद ॥ 
६. अनुजानामि भिक्खवे सब्वपच्चन्तिमेसु जनपदेसु गणगणूपाहन ॥ 
७. अनुजानामि भिक्खवे सब्बपश्चन्तिमेसु जनपदेसु धुवनहानं ॥ 


८. अनुजानामि भिक्‍्खवे सब्बपच्चन्तिमेसु जनपदेसु चम्मानि अत्थरणानि, एव्यकचम्मं 
अजचम्मं, मिगचम्मं ॥ 
महावग्ग-५, ५. ८ 


-२, २१ ] भेसज्ञपटिग्गहर्ण । १४७ 


२१. भेसज्पटिग्गहणं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन भिक्‍्खून॑ सारदिकेन आवाधेन फुट्दानं यागु पि पीता उग्गच्छति, भत्तं पि भुत्तं उग्ग- 
च्छति । तेन ते किसा होन्ति लछूखा दुब्बण्णा उप्पण्डुप्पण्डुकजाता धमनिसंथतगत्ता । अहस खो 
भगवा ते भिक्‍्खू किसे लूखे. .. . . धमनिसंथतगत्ते । दिखान आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि-किं 
नु खो आनन्द एतरहि भिक्‍खू किसा... ... धमनिसंथतगत्ता ति । एतरहि भन्‍्ते भिक्‍खून सारदि- 
केन आबाधेन फुट्टानं यागु पि पीता उगच्छति, भत्त पि भुत्तं उम्राच्छति | तेन ते किसा होन्ति 
लूखा ... धमनिसंथतगत्ता ति ॥ 

अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितको उदपादि-एतरहि खो 
भिक्‍खून सारदिकेन आबाधेन फुद्दानं. . .थमनिसंथतगत्ता । किं नु खो अहं भिक्‍खून॑ भेसव्म॑अनु- 
जानेय्यं, य॑ भेसज्ज॑ चेब अस्स भेसजसंमत॑ च लोकस्स, आहारत्तं च फरेय्य, न च ओब्णरिको 
आहारो पञ्ञायेय्या ति। अथ खो भ्रगवतो एतद्होसि-इमानि खो पद्न सेसज्ञानि, सेय्यथीदं-सप्पि 
नवनीत॑ तेल मधु फाणितं । भेसज्ञानि चेव पञ्ञमायन्ति, न च ओव्णरिको आहारो पव्ञायति | 
य॑ नूनाहं भिक्‍खूनं इमानि पद्च भेसज्ञानि अनुजानेय्थं काले पटिग्गहेत्वा काले परिभुश्ितुं ति ॥ 

अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मि कर्थ 
कत्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि-इध मय्हं भिक्‍खवे रहोगतस्स . .. . . . पण्ययायेय्या ति। तरस मयहं भिक्‍्खवे 
एतद्होसि-इमानि खो पशद्न भेसज्जानि... . -. काले परिभुज्ञितुं ति । अनुजानामि भिक्‍खवे तानि 
पत्च भेसज्ञानि काले पटिग्गहेत्वा काले परिभुज्जितुं ति ॥ 


२२. चीवरसंविधान | 

अथ खो भगवा राजगह्दे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन दक्खिणागिरि तेन चारिकं पक्कामि। 
अददस खो भगवा मगधघखेत्तं अश्विबन्धं पालिवन्ध मरियाद्बन्धे सिंघाटकबन्ध । दिखाान आयस्मन्तं 
आनन्द आमन्तेसि-पस्ससि नु खो त॑ आनन्द मगधखेत्तं अश्विबन्धं... . . . सिंघाटकवन्ध ति। 
एवं भन्‍्ते। उस्सहसि त्व॑ आनन्द भिक्‍्खूनं एवरूपानि चीवरानि संविद्हितुं ति ? उस्सहामि 
भगवा ति॥ 

अथ खो भगवा दक्खिणागिरिस्मि यथाभिरन्तं विहरित्वा पुनद्ेव राजगहं पतच्चागन्छि | अथ 
खो आयस्मा आनन्दो संबहुलानं भिक्‍खूनं चीवरानि संविदहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं एतदवोच-पस्सतु मे भन्‍्ते भगवा चीवरानि संविदहितानीति। अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकर्थ कत्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि-पण्डितो भिक्‍्खवे आजनन्‍दो, 
महापञ्ञो भिक्‍्खवे आनन्दो, यत्र हि नाम मया संखित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्य॑ आजानि 
स्सति । कुर्सि पि नाम करिस्सति, अड्डूकुसि पि नाम करिस्सति, मण्डल पि नाम करिस्सति, अड्ु 
मण्डल पि नाम करिस्सति, विबद्वं पि नाम करिस्सति, अनुविबट्टं पि नाम करिस्सति, गीवेय्यर्क 
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नाम करिस्सति, जंघेय्यक पि नाम करिस्सति, बाहन्तं पि नाम करिस्सति, छिन्नक च भविस्सति 
सत्तदूखं समणसारुप्पं, पच्चत्थिकानं च अनभिज्झितं | अनुजानामि भिक्‍्खवे छिन्नक संघाटिं, 
छिन्नक उत्तरासड्र, छिन्नकं अन्तरवासकं ति ॥ 

अथ खो भगवा राजगहे यथामभिरन्तं विहरित्वा येन वेसाली तेन चारिकं पकामि | अद्दस 
खो भगवा अन्तरा च राजगहं अन्तरा च वेसालिं अद्धानमग्गपटिपन्नो संबहुले भिक्‍खू चीबरेषि 
उब्भण्डिते, सीसे पि चीवरभिस्सि करित्वा, खन्‍्धे पि चीवरभिसिं करित्वा, कटिया पि चीवरमिसि 
करित्वा आगच्छन्ते | दिस्वान भगवतो एतदहोसि-अतिलहुं खो इमे मोघपुरिसा चीवरे बाहुह्लाय 
आवत्ता । य॑ नूनाहं भिक्‍खून चीवरे सीम॑ बन्धेय्य, मरियादं ठपेय्य ति ॥ 

अथ खो भगवा अनुपुब्बन चारिकं चरमानो येन वेसाली तदबसरि । तत्र सुदं भगवा 
वेसालियं विहरति गोतमके चेतिये । तेन खो पन समयेन भगवा सीतासु हेमन्तिकासु रत्तीसु 

अन्तरद्तकासु हिमपातसमये रत्ति अज्ञोकासे एकचीवरों निसीदि ।न भगवन्त सीत॑ अहोसि । 

निक्खन्ते पठमे यामे सीत॑ भगवन्त अहोसि । दुतियं भगवा चीवरं पारुपि | न भगवन्तं सीत॑ 
अहोसि । निक्‍्खन्ते मज्झिमे यामे सीत॑ भगवन्तं अहोसि | ततियं भगवा चीवर पारुपि | न भग- 
बनन्‍्त सीत॑ अहोसि । निक्खन्ते पच्छिमे यामे उग्गते अरुणे नन्दिमुखिया रक्तिया सीत॑ भगवन्‍्तं 
अहोसि । चतुत्थ भगवा चीवरं पारुपि । न भगवन्तं सीत॑ अहोसि ॥ 


अथ खो भगवतो एतदहोसि-ये पि खो ते कुलपुत्ता इमस्मि धम्मविनये सीताछुका सीत- 
भीरुका, ते पि सक्कोन्ति तिचीवरेन यापेतुं । ये नूनाह भिक्‍खून चीवरे सीम॑ बन्धेय्य, मरियादं 
ठपेय्यं, तिचीवरं अनुजानेय्यं ति। अथ खो भगवा एतस्समि निदाने एतास्मि पकरणे धम्मिकर्थ कत्वा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि-इधाहं भिक्‍खवे अन्तरा च......... तिचीवरं अनुजानेय्यं ति। अनुजानामि 
भिक्‍्खवे तिचीबरं, दिगुणं संघाटिं, एकश्चिय उत्तरासड्रं, एकच्वचियं अन्तरवासकं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू भगवता तिचीवरं अनुखञ्ञातं ति अज्जेनेब 
तिचीवरेन गार्म॑ पविसन्ति, अच्ञनेव तिचीवरेन आरामे अच्छन्ति, अछ्ञजेन तिचीवरेन नहाने 
ओतरन्ति । ये ते भिकक्‍खू अप्पिच्छा ते उज्ञायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति, कर्थ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्‍्खू अतिरेकचीबरं धारस्सन्तीति । अथ खो ते भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे घम्मिकर्थ कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि--न भिक्‍्खवे अतिरेक- 
चीवरं धारेतब्बं॑ | यो धारेय्य, यथाधम्मो कारेतब्बो ति | 

महावग्गो-/. २. ६ 
२३. गिलानुपद्दानं । 

तेन खो पन समयेन अञ्ञतरस्स भिक्खुनो कुच्छिविकाराबाधो होति । सो सके मुफ्तकरीसे 
पलिपन्नों सेति । अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन पच्छासमणेन सेनासनचारिकं आहिण्डन्तो 
येन तस्स भिक्खुनों विहारों तेनुपसंकमि | अहस खो भगवा तं भिक्‍खुं सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं 
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सयमानं । दिखान येन सो भिक्खु तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा त॑ं भिक्‍्खुं एतदवोच-किं ते भिक्खु 
आबाधो ति ? । कुबच्छिविकारों मे भगवा ति । अत्थि पन ते भिक्खु उपट्ठाको ति !। नत्थि 
भगवा ति । किस्स त॑ भिक्‍खू न उपह्ठहन्तीति ” अहं खो भन्‍्ते भिक्‍्खूनं अकारकों । तेन म॑ 
भिक्‍्खू न उपट्टेन्तीति ॥ 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि-गच्छ आनन्द उदक आहर, इमं भिकसखेुं 
नहापेस्सामा ति । एवं भन्‍्ते ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतो पटिस्सुत्वा उदक॑ आहरि। भगवा 
उदकमासिख्वि, आयस्मा आनन्दो परिधोवि | भगवा सीसतो अग्गहेसि, आयस्मा आनन्दों पादतों 
उश्चारेत्वा मख्बके निपादेसु ॥ 


अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतास्मि पकरणे भिक्खुसंघं संनिपातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि- 
अत्थि भिक्‍्खवे अमुकस्मि विहारे भिकक्‍खु गिलानो ति ?! | अत्थि भगवा ति । कि तस्स भिक्‍खते 
भिक्‍्खुनो आबाधो ति !। तस्स भन्‍्ते आयस्मतों कुच्छिविकाराबाधो ति। अत्थि पन भिक्खवे तस्स 
भिक्खुनो उपद्दाको ति ! । नत्थि भगवा ति । किस्स त॑ भिकक्‍्खू न उपड्वेन्तीति ! एसो भन्‍्ते भिक्‍्खु 
भिक्‍्खूनं अकारको | तेन त॑ भिक्खू न उपट्न्तीति । नत्थि ते भिक्‍्खवे माता, नत्यि पिता, ये 
त॑ उपद्ृहेय्यु | तुम्हे चे मिक्‍्खवे अछ्ञमत्ञं न उपट्ठहिस्सथ, अथ कोचरहि उपट्ठहिस्सति ? यो 
भिक्‍खवे म॑ उपट्ृहेष्य, सो गिलानं उपट्टहेय्य ॥ 

महावग्गो--- ६ 
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तत्रायं विनयपरियत्तिया आनिसंसो-विनयपरियत्तिकुसछो हि पुग्गलो सासने पटिलद्धसद्धानं 
कुलपुत्तानं मातापितुद्ठानियो होति | तदायत्ता हि नेसं पव्बज्जा उपसंपदा वत्तानुवत्तपटिपत्ति आचार- 
गोचरकुसछता । अपि चस्स विनयपरियत्ति निस्साय अत्तनो सीलक्खन्धो सुगुत्तो होति सुरक्खितो । 
कुकब्प्पकतान पटिसरणं होति । विसारदों संघमज्झे वबोहरति । पश्चत्थिके सहधम्मेन सुनिर्गहितं 
निगण्हाति । सद्धम्मट्वितिया पटिपन्नो होति | तेनाह भगवा-पशद्िमे भिक्‍्खवे आनिसंसा विनयधरे 
पुग्गले । अत्तनो सीलक्खन्धों सुगुत्तो होति सुरक्खितो . . . . . . सद्धम्मट्ठवितिया पटिपन्नो होतीति॥ 


ये चापि संवरमूलका कुसछा धम्मा वुत्ता भगवता, विनयधरो पुग्गलो तेसं दायादो, 
विनयमूलकत्ता तेसं धम्मानं । वुत्त पि हे'त॑ भगवता-विनयो संबरत्थाय, संबरो अविष्पटिसारत्थाय, 
अविप्पटिसारों पामोज्नत्थाय, पामोज्ज पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि सुखत्थाय, सुख 
समाधत्थाय, समाधि यथाभूतञ्ञाणदस्सनत्थाय, यथाभूतञ्ञाणदस्सनं निव्बिद॒त्थाय, निब्बिदा 
विरागत्थाय, विरागो विमुत्तत्थाय, विमुत्ति विमुत्तिज्ञाणद्स्सनत्थाय, विमुत्तिज्ञाणदस्सनं अनुपादा 
परिनिब्बाणत्थाय । एतद॒त्था कथा, एतदत्था मन्तणा, एतद्त्था उपनिसा, एतदत्थं सोतावधानं, 
यदिदं अनुपादा चित्तस्स विमोक्‍्खो ति ! तस्मा विनयपरियत्तिया आयोगो करणीयो ति ॥ 


समनन्‍तपासादिका 
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२७. समणसामीचिपटिपदा । 

एवं मे सुतं । एक समय भगवा अद्जेसु विहरति, अस्सपुरं नाम अन्लानं निगमो | तत्र खो 
भगवा भिक्‍्ख्‌ आमन्तेसि-भिक्खबों ति। भन्‍्ते ति ते भिक्‍खू भगवतों पश्चस्सोसुं । भगवा 
एतदबोच-समणा समणा ति वो भिकक्‍्खवे जनो संजानाति, तुम्हे च पन के तुम्हे ति पुद्ठा 
समाना समण'म्हा ति पटिजानाथ । तेसं वो मिकक्‍्खवे एवंसमच्ञानं सत॑ एवंपटिव्ञानं सतं या 
समणसामीचिपटिपदा त॑े पटिपद पटिपज्िस्साम, एवं नो अय॑ अम्हाकं समज्ञा च सच्चा 
भविस्सति, पटिव्ञा च भूता, येसं च मय॑ चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपन्चयभेसज्जपरिक्खारं 
परिभुख्जाम, तेसं ते कारा अम्हेसु महप्फला भविम्सन्ति महानिसंसा । अम्हार्क चेव अरय॑ पब्बज्ञा 
अवज्ञझा भविस्सति सफला सउद्गया ति-एवं हि खो मिक्‍्खवे सिक्खितव्यं ॥ 

कथ च भिक्‍्खवे भिक्‍्खु न समणसामीचिपदं पटिंपन्नो होति ? यस्स कस्सचि भिक्‍्खवे 
भिक्‍्खुनो अभिज्ञालुस्स अभिज्ञा अप्पह्दीना होति, व्यापन्नचित्तस्म व्यापादो..., कोधनस्स 
कोधो ...., उपनाहिस्स उपनाहों ..., मक्खिस्स मक्‍स्वों ..., पत्णासिस्स प्ासो ..., इस्सुकिस्स 


इस्सा ..., मच्छरियर्स मच्छरिय ..., सठस्स साठेय्यं ..., मायाविस्स माया ..., पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा .... मिच्छादिद्विस्स मिच्छादिट्ठि अप्पहीना होति, इमेसं खो अहं भिक्‍खते 


समणमलान॑ समणदोसान॑ समणकसटान आपायिकान ठानानं दुग्गतिवेदनियानं अप्पहाना न 
समणसामीचिपटिपद पटिपजन्नो ति वदामि । सेय्यथा पि भिक्‍खवे मटर्ज नाम आवुधजातं 
उभतोधारं पीतनिसितं, तदरस संघाटिया संपारुतं संपलिवेठटितं, तथूपमा'हं भिक्‍्खवे तस्स 
भिक्‍्खुनो पव्वज्ज वदामि ॥ 


नाह भिक्‍्खवे संघाटिकस्स संघाटिधारणमत्तेन सामञ्ञ वदामि, अचेलकस्स अचेलकमत्तेन, 
रजोजलिकस्स रजोजलिकमत्तेन, उदकोरोहकस्स उदकोरोहमत्तेन, रुक्खमूलिकस्स रुक्खमूलिक- 
मत्तेन, अव्भोकासिकस्स अव्भोकासिकमत्तेन, उन्भट्वकस्स उच्मद्वकमत्तेन, परियायभत्तिकस्स 
परियायभत्तिकमत्तेन, मन्तज्ञायकरस मन्तज्ञायकमत्तेन, जटिलकस्स जटाधारणमत्तेन सामवच्य्यं 
वदामि । संघाटिकस्स चे भिक्‍खवे संघाटिधारणमत्तन अभिज्झालुस्स अभिज्झा. .. . - -मिच्छा- 
दिद्विस्स मिच्छादिद्टि पहीयेथ, तमेन मित्तामच्चा आतिसालोहिता जातमेव ने संघाटिक करेय्युं, 
संघाटिकत्तमेब समादपेय्यु-एहि त॑ भद्रमुख संघाटिको होहि, संघाटिकस्स ते सतो संघाटिधारण- 
मत्तेन अभिज्झालुस्स अभिज्झा पहीयिस्सति . . . .  -मिच्छादिद्ठि पहीयिस्सतीति । यस्मा च खो अहं 
भिक्‍्खवे संघाटिक पि इधेकन्च॑ पस्सामि अभिज्ञाल. .. --- मिच्छादिद्टिं, तस्मा न संघाटिकस्स 


संघाटिधारणमत्तेन सामछ्ञ वदामि | अचेलकस्स. .. . . . न जटाधारणमत्तेन सामच्ञं बदामि || 
कथ्थ च भिक्‍्खवे भमिक्खु समणसामीचिपदं पटिपज्नो होति ! यस्स कस्सचि भिक्‍खवे 
भिक्‍्खुनो अभिज्ञालुस्स अभिज्ञया पहीना होति...... मिच्छादिद्टि पहीना होति, इमेसं खो अहं 


समणमल्ान समणदोसानं समणकसटानं आपायिकान ठानानं दुग्गतिवेदनियानं पहाना समण- 


-२. २५ ] समणसामीचिपटिपदा । १०१ 


सामीचिपटिपदं पटिपश्नो ति वदामि । सो सब्बेहि इमेहि पापकेष्टि अकुसलेहि धम्मेहि विसुद्ध 
अत्तानं समनुपस्सति, विमुत्तं अत्तानं समनुपस्सति । तस्स सब्बेहि इमेहि पापकेहि धम्मेह्ि विसुद्धं 
अत्तानं समनुपस्सतो विमुत्त अत्तानं समनुपस्सतो पामुज्ज जायति, पमुद्तिस्स पीति जायति, 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । सो मेत्तासह- 
गतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं ततिय चतुर्त्थि उद्धमधो तिरिय॑ सब्बंधि 
सब्ब॒त्थताय सब्बाबन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्या- 
पज्ञेन फरित्वा विहरति | करुणासहगतेन चेतसा ..., मुदितासहगतेन चेतसा. . . उपेक्खासहगतेन 
चेतसा ... विहरति ॥ 


सेय्यथा पि भिक्‍्खवे पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सूपतित्था 
रमणीया। पुरत्थिमाय चे पि पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तों घम्मपरेतो किलनन्‍तो तसितो पिपासितो, 
सो त॑ पोक्खराणिं आगम्म विनेय्य उदयपिपासं, विनेय्य घम्मपरिव्यहं | पच्छिमाय . . . उत्तराय . . . 
दक्खिणाय . . .यतो कुतो पि चे न॑ पुरिसो.. धम्मपरिव्याहं | एयमेव खो भिक्‍्खवे खत्तियकुला चे 
पि अगारस्मा अनगारिय पब्वजितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनय आगम्म एवं मेत्तं 
करुण मुद्तं उपेक्ख भावेत्वा छभति अज्झत्तं वूपसमं, अड्झत्तं वृपसमा समणसामीचिपटिपदं 
पटिपन्नो ति वदामि | ब्राह्मणकुला पि. ..वेस्सकुछा पि,..सुद्दकुछा चे पि...यस्मा कस्मा चे 
पि कुला आगम्म... अगारस्मा. . .पटिपन्नो ति वदामि | ---सो च आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पल्ञाविमुनत्ति दिद्देब धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसंपञ्ञ विहरति, आसवानं 
खया समणो होतीति । इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासितं अभिननदुं ॥ 


मज्म्िमनिकाय- ४ ० . 


धम्मखण्डो ततियो । 


१, चरथ भिक्‍्खतवे चारिकं, देसेथ भिक्‍खते धम्मं। 

अथ खो भगवा ते भिक्खू आमन्तेसि-मुत्ताहं भिक्‍्खवे सब्बपासेहि ये दिब्बा ये च 
मानुसा । तुम्हे पि भिक्‍्खवे मुत्ता सब्वपासेहि ये दिव्या ये च मानुसा । चरथ भिक्‍खवे चारिकं 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं | मा एकेन हे 
अगमित्थ । देसेथ भिक्‍्खवे धम्म॑ं आदिकल्याणं मज्झेकल्याण परियोसानकल्याणं सात्थ सब्यश्ञनं, 
केवलपरिपुण्ण ब्रह्मचरिय पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परि- 
हायन्ति, भविस्सन्ति धम्मस्स अजजतारो | अहं पि भिक्‍खवे येन उरुवेला, येन सेनानिगमो 
तेनुपसंकमिस्सामि धम्मदेसनाया ति ॥ 

महावग्ग-१. २. ५, १ 
२, भगवतो देसनाथ विविधता । 

भगवा हि कत्थचि पधानत्ता, कत्थचि पाकटत्ता, कत्थचि असाधारणत्ता देसनाविलासस्स 
वेनेय्यानं च अनुरूपतो एकमेव हेतु वा फल वा दीपेति। “फस्सपत्चया वेदना” ति हि पधानत्ता 
एकमेव हेतुफलमाह । फससो हि वेदनाय पधानहेतु, यथाफस्सं वेदनाववत्थानतो । वेदना च 
फस्सस्स पधानफरलं, यथावेदन फस्सववत्थानतो । “सेम्हसमुद्टाना अबाधा” ति पाकटत्ता एक 
हेतुमाह । पाकटो हि एत्थ सेम्हो, न कम्मादयों | “ये केचि भिक्‍्खवे अकुसला धम्मा, सब्बे ते 
अयोनिसोमनसिका रमूलका ” ति असाधारणत्ता एक हेतुमाह | असाधारणो हि अयोनिसोमनसि- 
कारो अकुसलानं, साधारणानि वत्थारम्मणादीनीति । तस्मा अयमिध अविज्ञा विज्ञमानेसु पि अच्ञेसु 
वत्थारम्मणसहजातथम्मादिसु संखारकारणेसु “अस्सादानुपस्सिनो तण्हा पवडुती” ति च “अविज्ञा- 
समुदया आसवसमुदयो”" ति च वचनतो अच्ञेसं पि तण्हादीन संखारहेतून हेतू ति पधानत्ता 
“अविद्वा भिक्खवे अविज्ञागतो पुञ्ञाभिसंखारं पि अभिसंखारेती” ति पाकटत्ता असाधारणत्ता च 
संखारान हेतुभावेन दीपिता ति वेदितब्बा । एतेनेब च एकेकहेतुफलदीपनपरिहारबचनेन सब्बत्थ 
एकेकहेतुफलदीपने पयोजन वेदितव्बं ति ॥ 

एत्थाह-एवं सन्‍्ते पि एकन्तानिट्ठफलाय सावज्ञाय अविज्ञाथ कर्थ पुञ्ञानेजञ्ञाभिसंखार- 
पश्चयत्त युज्ञति ! न हि निम्बवीजतो उच्छु उप्पज्मतीति | कथ न युज्िस्सति ! लोकस्मि हि-- 

विरुद्धों चाविरुद्धो च सदिसासदिसो तथा । 
धम्मानं पश्चयों सिद्धो विषाका एव ते च न ॥ 

धम्मानं हि ठानसभावकिब्चादि विरुद्धो च अविरुद्धों च पन्चयों लोके सिद्धो । पुरिमचित्तं हि 
अपरचित्तस्स ठानविरुद्धो पन्नयो, पुरिमसिप्पादिसिक्खा च पच्छा पवत्तमानानं सिप्पादिकिरियान । 
कम्म॑ रूपस्स सभावविरुद्धों पच्चयो, खीरादीनि च दधिआदीनं । आलछोको चक्खुविव्ञ्ाणस्स 
किश्वविरुद्रों, गुबव्यदयों च आसवादीन । चक्खुरूपादयो पन चक्खुविज्ञाणादीन ठानाविरुद्धा 


-१. ३ ] नीतार्थनेयार्थोपदेशोी । श्ण्३े 


पश्चयया । पुरिमजवनादयों पच्छिमजवनादीनं सभावाविरुद्धा किच्चाविरुद्धा च | यथा च विरुद्धा- 
विरुद्धा पन्चया सिद्धा, एवं सदिसासदिसा पि । सदिसमेव हि उतुआहारसंख।तं रूपं रूपस्स 
पश्चययो, सालिबीजादीनि सालिफलादीनं । असदिसं पि रूपं अरूपस्स, अरूपं च रूपस्स पश्चयो 
होति, गोलोमाविछोमविसाणद्धितिलपिट्टादीनि च दुब्बासरभूतनकादीन । येसं च धम्मान ते 
विरुद्धाविरुद्धसदिसासदिसा पश्चया, न ते धम्मा तेसं धम्मानं विपाका एवं | इति अय॑ अविज्ञा 
विपाकवसेन एकन्तानिद्यफला सभाववसेन सावज्जा पि समाना सब्बेसं पि एतेसं पुझुआभिसंखारा- 
दीन यथानुरूपं ठानकिब्बसभावविरुद्धाविरुद्धप्चयवसेन सद्सासदिसपन्नयवसेन च पन्चयों होतीति 
वेदितव्वा । सो च अस्सा पश्चयभावों यस्स हि दुक्खादिसु अविज्ञासंखातं अच्ञाणं अप्पहीन 
होति, सो दुक्‍्खे ताव पुब्बन्तादिसु च अच्ञाणेन संसारदुक्ख सुखसञ्ञाय गहेत्वा तस्स हेतुभूते 
तिविधे पि संखारे आरभसतीति आदिना नयेन बुत्तो एवं ॥ 
विसुद्धिमग्ग-१७. 
३. नीतार्थनेयाथों पदेशो । 

अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेददशनम । 

तस्मादस्तित्वना स्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः ॥॥ १० ॥ 

. - यत्खभावेनास्तीत्युच्यते खभावस्यथानपायित्वान्न तत्कदाचिन्नास्तीति, एवं भावस्थास्तित्वा- 
भ्युपगमे सति शाश्रतदशनमापच्मते । पूर्व च वर्तमानावस्थायां भावस्वरूपमभ्युपेय्रेदानीं तह्विनष्टत्वा- 
न्नास्तीति पश्चादभ्युपगच्छत उच्छेददशेन प्रसज्यते | यस्य तु भावस्वभाव एवं नोपपद्मते, न तस्य 
शाश्वतोच्छेददशनप्रसज्ञो भावखभावानुपलम्भात्‌ ॥। 

ननु च भावानां खभावों नास्तीद्यभ्युपगन्छतो मा भूड़ावदशनाभावाच्छाश्रतदशेनम्‌ , 
उच्छेददशन तु नियतं प्रसज्यत इति | नेबमभावदशेन भवति | यो हि पूर्व भावखभावमशभ्युपेत्य 
पश्चात्तन्निवृत्तिमालम्बते, तस्थ पूर्वोपलब्धखभावापवादात्‌ स्यादभावदशनम्‌ । यस्तु तेमिरिकोप- 
लब्धकेशेष्विव वितेमिरिको न किंचिदुपलभते, स नास्तीति ब्रुवन्‌ किंचिन्नास्तीति ब्रूयात्पतिषेध्यामाबात्‌ | 
विपयैस्तानां तु मिथ्याभिनिवेशनिवृत्त्यर्थमत्तेिमिरिका इब बयं ब्रूमो न सन्ति सर्वभावा इति | न 
चेव॑ ब्जुवतामस्माक परहितव्यापारपरायणानामुच्छेदद्शनप्रसद्धः । यथोक्ते सूत्र-यों हि भगवन पूर्व 
रागद्वेषमोहभावा भ्युपगर्म कृत्वा पश्चाज्न सन्ति रागठ्ेषमोहभावा इति ब्रवीति, स भगवन्‌ थे नास्तिको 
भवतीति बिस्तर; ॥ 

यस्तु परतश्चित्तचेत्तवस्तुमात्रम भ्युपेत्य तस्य परिकल्पितस्वभावाभावादस्तित्वदशीन परिहरति, 
संक्रेशव्यवदाननिबन्धनस्य च परतश्वस्तुमात्रसद्भावान्नास्तित्वद्शन परिहरति, तस्य परिकल्पितस्था- 
विद्यमानत्वात्परतत्रस्य च विद्यमानत्वादस्तित्वनास्तित्वद शनद्व यस्याप्युपनिपातात्कुतोडन्तद्वयपरिहार: ? 
हेतुप्र्सयजनितस्य॒च सखभावेनायुक्तत्वप्रतिपादनादयुक्तमेवास्य व्याख्यानम्‌। तदेव॑ मध्यमकदरने 
एवास्तित्वना स्त्वद्वयद्शनस्थाप्रसज्ञी न विज्ञानवादिदशनादिष्विति विज्येयम । अत एवोक्तमाये- 


रल्लावल्याम्‌-- 
बोद्धा-२० 


१५४ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ३- 


ससांख्योलक्यनिग्रेन्थपुद्ठलस्कन्धवादिनम्‌ । 
प्रर्छ छोक॑ यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
धर्मयोतकमित्यस्मादस्तिनास्तिव्यतिक्रमम । 
विद्धि गम्मीरमित्युक्त बुद्धानां शासनाम्तम || इति । 
तथाविधविनेयजनवोधानुरोधात्तु परमार्थदरशनस्योपायभूतत्वान्नेयार्थव्वेन भगवता महाकरुणा- 
परतमश्रतया विज्ञानादिवादों देशितः सांमितीयपुद्रलबादबन , न नीतार्थ इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमाये- 
समाधिराजभट्टारके - 
नीतार्थसूत्रान्तविशेष जानति यथोपदिष्टा सुगतेन शून्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्रल मरत्तव पूरूषो नेयार्थती जानति सर्वधमान ॥ इति । 
एतज्नायाक्षयमतिनिर्देशादिषु विस्तरेण बोद्धव्यमिति । भावाभावदशैनद्वयप्रसड्ो यावत्ताव- 
त्संसार इलवेत्य मुमुक्षुभिरेतदशनद्रयनिरासेन सक्;िमध्यमा प्रतिपद्‌ भावनीया यथावदिति ॥ 
सध्यमकशास्र- प्रसन्न पदा- ९ ५. 
४. ( अ) संद्ृतिसलं परमार्थस् च। 
द्वे सत्ये समुपाभ्रितय बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंबृतिसत्य॑ च स्य॑ च परमार्थतः ॥ ८ ॥ 
इह हि भगवतां बुद्धानां सतद्यद्यमाश्रित्य धर्मदेशना प्रवर्तते। कतमत्सत्यद्ययम्‌ ? छोकसंबृति- 
सत्य च परमार्थसण च । तत्न- 
स्कन्धात्मा लोक आख्यातस्तत्र लोको हि निश्चित: । 
इति वचनात्यम्व स्कन्धानुपादाय ग्रज्ञनप्यमानः पुद्लो लोक इत्युच्यते। समन्ताद्वरणं संबृतिः। 
अज्ञान हि समन्तात्सर्वपदार्थतत्त्वावच्छादनात्संबृतिरित्युच्यते । परस्परसंभवनं वा संबृतिरन्योन्य- 
समाश्रयेणेट्यर्थ/ । अथवा संबृतिः संकेतों लोकव्यवहार इत्यर्थ: । स चाभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादि- 
लक्षणः । लोके संबृतिलोकसंद्रतिः । कि पुनरलोकसंबृतिरप्यस्ति यत एवं विशिष्यते छोकसंब्तिरिति ! 
यथावस्थितपदाथानुवाद एपषः, नातज्रेपा चिन्तावतरति | अथवा तिमिरकामलाडपहतेन्द्रियविपरीत- 
दशशनावस्थानास्तेडउलोकास्तेपां या संवृतिरसावलोकसंबृतिः । अतो विशिष्यते लोकसंबृतिरिति । 
एतच्च मध्यमकाबतारे विस्तरेणोक्ते ततो वेदितव्यम्‌ | छोकसंब्रद्या सत्य छोकसंब्रतिसत्यम्‌ । सर्व 
एवायमभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादिव्यवहारो 5शेपो लोकसंबृतिसत्यमित्युच्यते । न हि परमार्थत एते 
व्यवहाराः संभवन्ति । तत्र हि- 
निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे । 
अनुतन्नानिरुद्धा हि निवोणमिव धर्मता ॥ 
इति कृत्वा कुतस्तत्र परमार्थ वाचां प्रवृत्ति: कुतो वा ज्ञानस्य ? स॒ हि परमार्थों5परप्र्यय: 
शान्तः प्रत्यात्मवेथ! आयोणां सर्वश्रपद्बातीतः | स नोपदिश्यते न चापि ज्ञायते । उक्त हि पूर्वमू- 


-३. ५ ] संच्ृतिसत्य परमार्थसत्य थ । श्ष््ण 


अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपत्नेरप्रपश्चितम । 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्त्वस्य लक्षणम ।। इति । 


परमश्चासावर्थश्रेति परमार्थ: । तदेव सत्य परमार्थमत्यम । अनयोश्व सलयोर्विभागो 
विस्तरेण मध्यमकाबतारादवबसेय; । तदेतत्सत्यद्यमा श्रित्य बुद्धानां भगवतां धर्मदेशना म्रबतेते । एवं 
व्यवस्थिते देशनाकरमे- 


येडनयोन विजानन्ति विभाग सत्ययोहेयोः: । 
ते तत्त्व न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने | ९ ॥ 


अन्राह-यदि तहिं परमार्थों निष्प्रपद्बस्वभावः, स एवास्तु, तत्किमनया अपरया स्कन्धधात्वा- 
यतनायेसल्यप्रतीयसमुत्पादादिदेशनया प्रयोजनमपरमाथया ? अतरत्त्वं हि परित्याज्यम । यत्र परित्याज्य॑ 
कि तेनोपदिष्टेन ! उच्यते । सल्मेतदेवम । कि तु छोकिकं व्यवहारसनभ्युपगम्य अभिधानाभिघेय- 
ज्ञानज्ञेयादिलक्षणमशक्य एव परमार्थों देशयितुम्‌, अदेशितश्ञ न शक्योडघिगन्तुम, अनधिगम्य 
च परमार्थ न शकक्‍य निवोणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयन्नाट- 


व्यवहारमना श्रित्य परमार्था न देश्यते | 
परमार्थभनागम्य निवराण नाधिगम्यते | १० ॥ इति। 


तस्मान्निवोणाधिगमोपायत्यादवदयमेव यथावस्थिता संबृतिरादावेबाभ्युपेया भाजनमिव 
सलिलार्थिनेति ॥ 


मध्यमकश्ञाख-प्रसन्षपदटा-२ ४ 


७, (आ ) संव्रतिसत्य परमार्थसत्य च । 


संबृतिः परमार्थश्च सत्यद्यमिद॑ मतम । 
बुद्धेरगोचरस्तत्त्वं बुद्धिः संबतिरुच्यते ॥ २ ॥ 


संत्रियते आब्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादाबरतप्रकाशनाच्चानयेति संबृति: । अविद्या 
मोहो विपयोस इति पर्याया;। अविद्या हि असत्पदार्थस्वरूपारोपिका स्वभावदशनावरणात्मिका 
च सती संबृतिरुपपद्मते । यदुक्तमायेशालिस्तम्बसूत्रे - पुनरपरं तत्त्वेउप्रतिपत्तिमिंथ्याप्रतिपत्तिरज्ञान- 
मविद्येति । उक्त च- 


अभूतं ख्यापयत्यथ भूतमादृत्य वर्तते । 
अविय्ा जायमानेब कामछातड्ुब्तत्तिवत्‌ ॥ इति । 


तदुपदर्शितं च प्रतीतद्यसमुत्पन्न॑ वस्तुरूपं संबवृतिरुच्यते | तदेव लोकसंवृतिसत्यमित्मिधीयते 
छोकस्थेव संबृत्या तत्सत्यमिति ऋत्वा । यदुक्त मध्यमकावतारे (६. २८ ) 


१५६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


मोहः स्वभावावरणाद्धि संबृतिः 
सत्यं तया ख्याति यदेव क्ृत्रिमम । 
जगाद तत्संवृतिसलद्यमिद्यसों 
मुनि: पदार्थ क्ृतक॑ च संबृतिम ॥ इति । 
सा च संबृतिर्टिविधा लोकत एवं । तथ्यसंबृतिर्मि भ्यासंवृतिश्नेति । तथाहि-किंचिट्रतीयजातं 
नीलादिक वस्तुरूपमदोषवदिन्द्रियिरुपलब्धं लोकत एवं मत्यम । मायामरीचिप्रतिबिम्बादिषु प्रतीतद्य- 
समुपजातमपि दोपबदिन्द्रियोपलब्ध यथास्व॑ तीर्थिकसिद्धान्तपरिकल्पितं च छोकत एवं मिथ्या । 
तदुक्त मध्यमकावतारे ( ६. २०५ )- 


विनोपघातेन यदिन्द्रियाणां 
पण्णामपि ग्राह्ममत्रेति लोकः । 
सत्य हि तह्लोकत एव होष॑ 
विकल्पितं लोकत एवं मिथ्या ॥ इति । 

एतत्तदुभयमपि सम्यग्दृशामाया णां मृषा, परमार्थद्शायां संवृतिस यालीकत्वात्‌। एतत्समनन्तर- 
मेवोपपत्त्या प्रतिपादयिष्यामः ! तम्मादविद्यावतां वस्तुखभावो न प्रतिभासत इति ॥ 

परम उत्तमोडर्थ: परमार्थ: । अकृत्रिमं॑ वस्तुरूप॑ यदभिगमात्सवोबृतिवासनानुसंधिक्ेशप्रह्मण 
भवति । सर्वधमोणां निःस्वभावता । शुन्‍्यता तथता भूतकोटिः धर्मधातुरित्यादिययोयाः । सर्वस्य 
हि प्रतीयसमुत्पन्नस्य पदार्थस्य निःस्वभावता पारमार्थिक रूपम्‌ | यथाग्रतिभासं सांवृतस्यानुपपन्नत्वात्‌ । 
तथाहि न तावद्यथापरिदृरयमानरूपेण सत्खभावो भावः, तस्योत्तरकालमनवस्थानात्‌ , स्वभावस्य च 
सर्वदा अनागन्तुकतया अविचलितरूपत्वात्‌ | यो हि यस्य स्वभावः स कर्थ कदाचिदपि निवर्तेत ! 

अन्यथा तस्य स्वभावताहानिप्रसद्भान्निःख्खभावतेव स्थात्‌ । नापि स उत्पद्ममानः सत्खरूपेण कुतश्रि- 
दागच्छति, निरुध्यमानो वा कचित्संनिचयं गच्छति | अपि तु हेतुप्रत्ययसामग्रीं प्रतीत्य मायावदुत्प- 
ग्यते, तह्ेंकल्यतो निरुध्यते च । हेतुप्रद्ययमामग्रीं प्रतीय जातस्य परायत्तात्मछाभस्य प्रतिबिम्बस्येव 
कुतः सत्सखभावता ! 

न च्‌ कस्यचित्यदार्थस्य परमार्थतो हेतुप्रययसामग्रीतः समुत्पत्तिः संभवति, तस्या अप्यपर- 
सामग्रीजनितात्मतया परायत्तात्मलाभाया निःस्वभावत्वात्‌ । एवमन्यस्थाः पूर्वपृषोयाः स्वस्वकारण- 
सामग्रीजन्यतया निःखभावता द्रष्टव्या | इत्थं कारणानुरूपं कार्यमिच्छता कर्थ निःखभावात्सत्ख- 
भावस्योपत्तिरभ्युपेतव्या ? यद्दक्ष्यति--- 


मायया निर्भितं यत्व हेतुभियंत्र निर्मितम्‌ । 

आयाति तत्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥। 
यदन्यसंनिधानेन दृष्ट न तदभावतः । 

प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ क्ृत्रिमे सद्यता कथम ।॥ इति । 


-३. ५ ] संवतिसत्यं परमार्थसत्यं च । १०७ 
उक्त च- 
य; प्रद्ययेजायति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पादु सभावतोउस्ति । 
यः प्रद्याधीनु स शून्य उत्तो 
यः शृन्यतां जानति सो5प्रमत्त: ॥ इति । 
इति शुन्येभ्य एवं शून्या धर्मों: प्रभवन्ति धर्मेभ्य इति । ... तस्मात्खप्रमायाप्रतिविम्बादि- 
वदिदप्रद्ययतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु, किमिह सर्वदुःखहेतुना भावाभिनिवेशेन प्रयोजनम्‌ । 
अत इद्मर्थस्य तत्त्वम- 
निःस्वभावा अमी भावास्तत्त्वतः स्वपरोदिता: । 
एकानेकस्वभावेन वियोगात्प्रतिबिम्बवत्त । 
एवं निःस्वभावतेव सर्वभावानां निजं पारमार्थिकं रूपमवतिछ्ठते | तदेव प्रधानपुरुषार्थतया 
परमार्थ उत्कृष्ट प्रयोश्नमभिधीयते ।। 
अनत्नापि नाभिनिवेष्ठव्यम । अन्यथा भावाभिनिवेशों वा शुन्यताभिनिवेशों वा इतिन 
कश्चिह्विशेष: । उभयोरपि कल्पनात्मकतया सांबवृतत्वातू । न चाभावस्य कल्पितस्वभावतया किंचि- 
त्खरूपमस्ति । न च भावनिवृत्तिरूपोडभावों निवृत्तेर्निःस्वभावत्वान। यदि च भावस्थेच कश्वित 
स्वभावः स्यात्तदा तत्नतिषेधात्मा अभावोडपि स्थात। भावस्य तु खभाव्रो नास्तीति प्रतिपादितमेव । 
अतो न भावनिवृत्तिरूपोडभावों नाम कश्चित। न च भावाभावयोरुक्तक्रमेणासत्त्वे प्रतिपादिते 
तदुभयसंकी णोत्मता संभवति, उभयप्रतिषेघखभावता वा । भावविकल्पस्येव सकलविकल्प- 
निबन्धनत्वात्तस्मिन्निराकृते सर्व एवामी एकप्रहारेण निरस्ता भवन्तीति । तस्मात्‌- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम । 
किंचिदर्भिनिवेशविषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमायेप्रज्ञापारमितायाम-सुभूतिराह । इह्ायुष्मन्‌ 
शारद्वतीपुत्र वोधिसत्त्वयानिकः कुलपुत्रो बा कुछदुहिता वा अनुपायकुशलो रूप॑ शून्यमिति प्रजानाति, 
सद्गभः । वेदनां शून्यामिति संजानाति, सद्भ | संज्ञां शून्यामिति संजानाति, सद्भ: । संस्कारान 
शुन्यानिति संजानाति, सज्जः । विज्ञानं शून्यमिति संजानाति, सन्न; । एवं चक्तुः श्रोत्रे प्राण जिह्ना 
कायो मनः । यावत्सर्व॑धर्मशून्यतां शून्यामिति संजानाति, सद्भ; | इति विस्तरः । उक्त च- 
सर्वसंकल्पहा नाय शून्यताम्रृतदेशना । 
ययश्थ तस्यामपि आहस्त्वयासाववसादितः ।| इति । 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम । 
चतुष्कोटिविनिमुक्त तत्त्व॑ माध्यमिका विदुः ॥ इति । 
एवं चतुष्कोटिविनिमुक्तमादिशान्तमनुत्पन्नानिरुद्धानुच्छेदाशाश्वतादिखभावतया निःभप्रपग्नत्वा- 
दाकाशवदासद्भानामनास्पदमशीषं विश्वमुत्पटयाम इति ॥ 


१५८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


सत्यह्यमिदं मतमिति । कि तत्‌ ! संबृतिः परमार्थश्वेति पश्चाद्योजनीयम्‌ । भूतमिय ब्राह्मणी, 
आवपनमिय मुष्टिकेति यथा ॥ संबृतिरेक॑ सत्यमविपरीतं, परमार्थश्वापरं स्यमिति । चकारः सत्यता- 
मात्रेण तुल्यबलछतां समुच्चिनोति । तत्र संबृतिसत्यमवितर्थ रूपं लोकस्य, परमार्थसत्य॑ च सल्य- 
मविसंवादक तत्त्वमायोंणामिति विशेष: ! इत्थं विशेषोपदशनार्थोडपि युक्तश्चकारः । एतदुक्त भवति- 
सर्व एवामी आध्यात्मिका वाह्याश्व॒ भावाः स्वभावद्वयसाबिश्रतः समुपजायन्ते, यदुत सांबूत॑ 
पारमार्थिक च । तत्रेकमविद्यातिमिरावृतबुद्धिछोचनानामभूतार्थदर्शिनां प्रथग्जनानां मृषादशेन- 
विषयतया समादश्शितात्मसत्ताकम । अन्यत्रविचयाश्ञनशलाकोद्भातिताविद्यापटलसम्यग्ज्ञाननयनानां 
तत्त्वविदामायोणां सम्यग्दशनविपयतयोपस्थितम्बरूपम । तदेतत्खभावद्व्य सर्वे पदाथो धारयन्ति । 
अनयोश्व खभावयोमेपाह्शां बालिशा्नां यो विपयस्तत्संवृतिसयम । यश्व सम्यग्टशामधिगततर्वानां 
विपयस्तत्परमार्थसल्यमिति व्यवस्था शासब्रविदाम । यदाह ( मध्यमकावतारे ६. २३ )- 


सम्यग्मृषादशनलब्धभाव॑ 
रूपठ्कय विश्रति सर्वभावाः । 
सम्यग्हशां यो विषय: स तत्त्व 
मृपाट थां संवृतिसत्यमुक्तम ॥। इति । 
इति इयो: समुदायों ढयमिति युज्यते | मतमिति संमतमभिमतम । केपाम्‌ ! प्रहीणावरण- 
धियां बुद्धानां भगवतां तन्मागोनुयायिनामार्यश्रावकग्रद्येकबुद्धधोधिसत्त्वानां च। इृदमेव सत्यह्य 
नान्यत्सत्यमस्तीति अवधारणाथोडपि युज्यते चक्रारः | यदाह-- 


ह्व सत्य समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंवृतिसत्य च सत्य च परमार्थतः ॥ इति । 
पितापुत्रसमागमे चोक्तमू- 
सत्य इमे दुबि छोकविदूनां 
दिप्ट खय अश्रुणित्व परेपाम्‌ । 
संबृति या च तथा परमार्थोा 
सत्यु न सिध्यति कि च तृतीयु ॥ इति । 


ननु चत्वार्यायेसत्यानि दुःखसमुदयनिरोधमागलक्षणान्यभिधर्म कथितानि भगवता, तत्कथं द्वे 
एवं सत्य इति ? सत्यम्‌ | कि तर्टि वेनेयजनानुशयवशादेते ढें एवं चत्वारि कृत्वा कथितानि । 
अमीपां द्वयोरेवान्तभोवात्‌ । तथा हि दुःखसमुदयमागेसत्यानि संबृतिस्वभावतया संबृतिसत्येउन्त- 
भेवन्ति । निरोधसयं तु परमार्थमल्रे इति न कश्चिद्विरोधः ॥ 

स्यादेतत-संबृतिरविद्योपदर्शितात्मतया अभूतसमारोपस्वरूपत्वादिचाराच्छतशो विशीयेमाणापि 
कर्थ सत्यमिति | एतदपि सत्यम्‌ । कि तु छोकाध्यवसायतः संबृतिसत्यमित्युच्यते । लोक एवं हि 


-३. ५ ] संवृतिसत्यं परमार्थलत्य च | श्णर, 


संवृतिसत्यमिह प्रतिपन्नः । तदनुवृत्त्या भगवद्धिरपि तथेवानपेक्षिततत्त्वार्थिमिः संबृतिसत्यमुच्यते । 
अत एवं लोकसंबृतिसत्य॑ चेति शाम्रडपि विशेष उक्त आचार्यपादे:। वस्तुतस्तु परमार्थ एंबेके सलम , 
अतो न काचित्क्षतिरिति | यथोक्ते भगव॒ता-एकमेब भिक्षवः परम सत्य थदुताप्रमोषधर्म निबोणम , 
सर्वसंस्काराश्य मषा मोपधर्मोणः इति ॥ 


सत्यद्रयमिदमुक्तम । तत्राविद्योपप्लुतचेतसां तत्खभावतया संक्षतिसत्यमिति प्रतीतम । परमार्थ- 
सत्य तु न ज्ञायते कीरकू किंस्वभात॑ किंलक्षणमिति। अतो वक्तव्य तत्खरूपमिति। अत आह-बुद्धे रगोचर- 
स्तत्त्यमिति। बुड्भेः सर्वज्ञानानाम । समतिक्रान्तसर्वज्ञानविषयत्वादगोचर:, अविपयः । केनचित्मकारेण 
तत्सर्वबुद्धिविषयीकतु न शक्‍्यत इति यावत्‌ | इति कर्थ॑ तत्स्रूपं प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ ! तथा हि 
सर्वप्रपद्नविनिमेक्तखखभाव॑परमार्थसत्यतक्तम। अतः सर्बोपाधिशुन्यलात्कर्थ कयाचित्कल्पनया 
पश्येत ! कल्पनासमतिक्रान्तस्वरूपं च शब्दानामविषय; | विकल्पजन्मानों हि शब्दाः, विकल्पधिया- 
मविपये न प्रवर्तितुमुत्सहन्ते । तस्मात्सकछविकल्पामिदापविकलत्वादनारोपितमसांबृतमनभिलाप्य॑ 
परमार्थतत्त्व॑ कथमित्र श्रतिपादयितुं शक्यते ? तथापि भाजनश्रोतृजनानुग्रहाथ संवृत्या निद्शनेनोप- 
दर्शनेन किंचिद्भिधीयते ॥ 


यथा तिमिरप्रभावात्तेमिरिक: सर्वमाकाशदेश केशोण्डुक्मण्डितमितस्ततों मुख विश्षिपन्नपि 
पश्यति । तथा कुर्वन्तमवेद्यातेमिरिक: किमय करोतीति तत्समीपमुपसत्य तदुपलूव्धकेशप्रणिहित- 
लोचनो5पि न केशाक्रतिमुपछभते, नापि तत्केशाधिकरणान भावाभावादिव्रिशेषान्‌ परिकल्पयति । 
यदा पुनरसो तेमिरिक: अतेमिरिकाय स्वाभिप्रायं प्रकाशयति केशानिह पश्यामीति, तदा तद्ठिकल्पा- 
पसारणाय तस्मे यथाभूतमलो त्रवीति-नात्र केशा: सन्‍्तीति तमिरिकोपलब्धानुरोधेन प्रतिषेषपरमेव 
वचनमाह । न च तेन तथा प्रतिपादयतापि कमस्यचित्यतिपेघ! कृतों भवति विधान वा। तन्च 
केशानां तरत्त्त यदतेमिरिक: पश्यति, न तत्तेमिरिक: | एबमबिद्यातिमिरोपघातादतत्त्वदशो बाला 
यदेतत्कन्धधात्वायतनादिस्वरूपमुप८भन्ते, तदेपां सांबृतं रूपम । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन खभावेन 
निरस्तसमस्ताविद्यावासना बुद्धा भगवन्तः पद्यन्ति अतेमिरिकोपलब्धकेशदशनन्यायेन, तदेपां 


परमार्थसत्यम । यदाह शाख््रवित्‌ ( मध्यमकावतारे ६. २९ )- 


विकलिपित यत्तिमिरप्रभावा- 
त्केशादिरूपं वितर्थ तदेव । 

येनात्मना पद्यति शुद्धदृष्टि- 
स्तत्तत्त्वमित्येवमिहाप्यवेहि ।। इति । 


इति परमार्थतोडबान्यमपि परमार्थतत्त्व॑ दृष्टान्तद्वारेण संबवृतिम॒ुपादय कर्थचित्कथितम्‌ | न 
तु तदशेषसांबृतव्यवह्रविरहितखभाश्र बस्तुतो वक्तु शक्यत इति | यदुक्तम्‌-- 


१६० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुति! का देशना च का । 
अ्रयते देदशयते चार्थ: समारोपादनक्षरः ।| इति । 
तस्माद व्यवहारसत्य एवं स्थित्वा परमार्थों देश्यते, परमार्थदेशनावगमाश्च परमाथोधिगमों 
भवति तस्वास्तदुपायत्वात्‌ | यदुक्तम्‌ ( मध्यमकावतारे ६. ८० )- 
उपायभूत॑ व्यवहारसत्यमुपेयभूत॑ परमार्थसल्यम्‌ ॥। इति । 
यदुक्ते शास्त्र- 
व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थों न देदयते । 
परमार्थमनागम्य निवोर्ण नाधिगम्यते ॥॥ इति । 
एवं परमार्थदेशनोपायभूता संबृतिः, परमाथीधिगमश्थोपेयभूत इति । अन्यथा तस्य देशयितु- 
मशक्यत्वात | ननु च तथाविधमपि तथाविधवुद्धिविषयः परमार्थतः कि न भवतीतद्याह-बुद्धिः 
संवृतिरुच्यत इति । सवा हि वुद्धिराल्म्बननिरालम्बनतया विकल्पस्वभावा । विकल्पश्च सर्व एवा- 
विद्याखभावः, अवस्तुग्राहित्वात्‌ । थदाह- 
विकल्प: स्वयमेवायमविद्यारूपतां गतः ॥ इति । 
अविया च संबृति: । इति नेव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकरूपग्राहिणी परमार्थतों युज्यते । 
अन्यथा सांबृतबुद्धिश्राह्मतया परमार्थरूपतव तस्य हीयेत। परमार्थस्य वम्तुतः सांवृतज्ञानाविषयत्वातू । 
तत्र चेदमुक्ते भगवता आयेसत्यद्वयावतार- 
यदि हि देवपुत्रः परमार्थतः परमार्थस्यं कायवाझ्यनसां विपयतामुपगच्छेत , न तत्परमार्थ- 
सत्ममिति संख्यां गच्छेत्‌ , संब्रतिसत्यमेव तद्भवेत | अपि तु देवपुत्र परमार्थसत्यं सर्वव्यवहार- 
समतिक्रान्तम , निर्विशिपम , असमुत्पन्नम्‌ , अनिरोधम , अभिषेयाभिधानज्ञियज्ञानविगतं यावत्सवीकार- 
वरोपेतसर्वज्ञज्ञानविपयभावसमतिक्रान्तं परमार्थसत्यमिति विस्तरः ॥ 
अत एवं तदविषयः सर्वकल्पनानाम , यद्भावाभावस्वपरभावसत्यासलशाश्रतोच्छेदनिद्यानिद- 
सुखदुःखशुच्यशुन्यात्मा ना-मशून्याशून्यछक्ष्यलक्षणेकत्वान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विशेपासस्थय न 
संभवन्ति । अमीषां सांबृतधमंत्वात्‌ । एतदुक्त भगवता पितापुत्रसमागमे- 
एताबच्चैव ज्ञेयं यदुत संबृतिः परमार्थश्च । तच्च भगवता शून्यतः सुदृर्श सुविदितं सुसाक्षा- 
त्कृतम्‌ । तेन सर्वज्ञ इत्युच्यते । तत्र संबृतिलोंकप्रचारतस्तथागतेन दृष्टा। यः पुनः परमार्थ: 
सो5नभिलाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अविज्ञेय:, अदेशितः, अप्रकाशितः, यावदक्रिय/, अकरण:, 
यावन्न छाभो नाछाभो न सुखं न दुःख न यशों नायशो न रूप॑ नारूपमित्यादि ।॥ 
इति प्रतद्यस्तमितसमस्तसांबृतवम्तुविशेषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरव्यापिज्ञानालोकाव- 
भासितान्तरात्मना भगवता परमार्थसत्यमिति | तदेतदायोणामेव स्वसंविदितसख्वभावतया प्रत्यात्मवेद्यम । 
अतस्तदेवात्र प्रमाणम । संब्तिसत्य॑तु छोकव्यवहारमाश्रित्य प्रकाशितम । तदेब॑ यथावद्विभागतः 
सत्यद्वयपरिज्ञानादविपरीतो धमेप्रविचय उपजायते ॥ 
बोधिचयावतारपलिका-९ 


“३.९६ ) अब्याकतानि वत्धूनि । १६१ 


<. अब्याकतानि वत्थूनि । 
[ चूलमालुंक्यस॒त्त ] 

एवं में सु्तं । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामें । 
अथ स्वो आयस्मतो माट्क्यपुत्तसम्स रहोगतस्स पटिसल्लीनम्स एवं चेतसों परिवितक्कों उदपादि-- 
यानिमानि दिद्विगतानि भगवता अब्याकतानि ठपितानि पटिक्खित्तानि-सम्सतो लोको इति पि, 
असस्सतो लोको इति पि, अन्तवा लछोको इति पि, अनन्तवा छोको इति पि, त॑ जीच॑ त॑ सरीर 
इति पि, अच्मं जीय॑ अच्भ सरीरं इति पि, होति तथागतो परं मरणा इति पि, न होति तथागतों 
पर मरणा इति पि, होति च न च होति तथागतो परं मरणा इति पि, नब होति न न टोति तथागतो 
पर मरणा इति पि, तानि मे भगवा न व्याकरोति । यानि में भगवा न व्याकरोति ने मे न रुच्चति, 
त॑ मे न खमति । सो5हं भगवन्तं उपसंकमित्वा एतमत्यं पुच्छिस्तामि | सचे मे भगवा व्याकरि- 
स्मति-सस्सतो लोको ति वा ... .. . पर॑ मरणा ति वा, एवाह भगवति ब्रह्मचरिय चरिस्सासि | नो 
चे मे भगवा व्याकरिस्सति, . . .एवाह सिकम्त॑ पं्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामीति ॥ 

अथ खो आयस्मा मालक्यपुत्तो सायण्हसमयं पटिसद्धाना बुद्धितो येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा भगवन्त अभिवादेला एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नों खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो 
भगवन्त एतदवोच-इध मय्ह भन्‍ते रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्ों उदपादि- 


यानिमानि दिद्विगतानि भगवता अव्याकतानि ठपितानि पटिक्खित्तानि. .. . . . हीनायावत्तिस्सामीति । 
सचे भगवा जानाति मसस्सतो लछोकी ति, सस्सतो छोको ति मे भगवा व्याकरोतु, . .. . .. असस्मतो 


छोको ति मे भगवा ब्याकरोतु । नो चे भगवा जानाति, . . .अजानतो खो अपस्सतो एतदेव उजुफ 
होति यदिदं न जानामि न पस्सामीति ॥ 

कि नु ताह मालुक्यपुत्त एवं अबचं-एहि त्व॑ं मालुक्यपुत्त, मयि ब्रह्मचरिय चर, अहं ते 
व्याकरिस्सामि-सस्सतो छोको ति बा...न न होति तथागतो परं मरणा ति वा ति ! नो हें भन्‍्ते 
ति। त्व॑ वा पन मे एवं अवच--अहं भन्‍्ते भगवति त्रह्मचरियं चरिस्सामि, भगवा मे व्याकरिस्सति 
सससतो लोको ति वा...... परं॑ मरणा ति वा ति ? नो हेत॑ भन्‍्ते ति। इति किर मालुक्यपुत्त 
नेवा्द त॑ वदामि-एहि तल मालुंक्यपुत्त मयि ब्रह्मचरियं चर, अहं ते ब्याकरिस्सामि सस्सतो लछोको 
तिवा...... पर मरणा वा ति। न पि किर स॑ त्व॑ वदेसि--अहं. भन्‍्ते भगवति त्रह्मचरियं चरिस्सामि, 
भगवा मे ब्याकरिस्सति सस्सतो छोको ति वा...परं मरणा ति वा ति। एवं सन्‍्ते मोघपुरिस को 
सन्‍तो क॑ पश्चाचिक्खसि ! यो खो मालुक्यपुत्त एवं वर्देव्य-न तावाह भगवति बत्रह्मचरियं चरिस्सामि, 
याव मे भगवा न व्याकरिस्सति सस्सतो छोको ति वा. ..परं मरणा ति वा ति, अब्याकतं एव त॑ 
मालुक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुग्गलो काल करेय्य । सेय्यथापि मालुक्यपु"त्त पुरिसो 
सल्लेन विद्धो अस्स सविसेन गाछ्हपलेपनेन, तस्स मित्तामच्चा आतिसालोहिता भिसके सहकत्त 


उपट्टपेय्युं । सो एवं वदेय्य-न तावाहं इम सल्॑ आहरिस्सामि याव न त॑ पुरिसं जानामि येन'मिहि 
बौद्धा-२१ 


१६२ बोद्धागमार्थसंप्रहः [ ३. ६- 


विद्धों, खत्तियों वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्दो वा ति। सो एवं वदेय्य--न तावाहं इमं सल्ल आहरि- 
स्सामि याव न त॑ पुरिसं जानामि येन”म्हि विद्धो, एवंनामो एवंगोत्तो ति वा ति। सो एवं वरदेय्य- 
न ताथाहं इमं सलह्ल आहरिस्सामि याव न॒त॑ पुरिसं जानामि येन'म्हि विद्धो, दीघो वा रस्सो वा 
मज्मिमो वा ति। सो एवं वदेय्य-न तावाहं. ..विद्धो काब्णो वा सामो वा मंगुरच्छवि वा ति। 
सो एबं. ..विद्धो असुकस्मि गामे वा निगमे वा नगरे वाति | सो एवं वदेस्य-न तावाहं इमं सह 
आहरिस्सामि याव न त॑ धनु जानामि येनम्हि विद्धों यदि वा चापो यदि वा कोदण्डो ति। सो 
एवं...न त॑ जिय॑ जानामि याय'मिहि विद्धों यदि वा अक्म्स यदि वा सण्ठस्स यदि वा नहारुस्स 
यदि वा मरूबाय यदि वा खीरपण्णिनो ति । सो एवबं...न त॑ कण्ड जानामि यदि वा कच्छे यदि 
वा रोपिम  ति। सो ...कण्ड जानामि यस्स पत्तेहि वाजितं यदि वा गिज्ञस्स . ..कह्कुस्स. . 
कुललस्स . . - मोरस्स . . .सिथिल्हनुनो ति। सो. . .कण्ड जानामि यस्स नहारुना परिक्खित्त यदि वा 
गवस्स . . - महिसस्स . . .गोरुवस्स . . सेम्दहारस्सा ति | सो...न त॑ से जानामि. ..यदि वा सह 
खुरप्पं ... वेकण्ड. ..नाराचं ... बच्छदन्तं. . .करवीरपत्त ति। अच्ञातमेव त॑ मालुक्यपुत्त 
तेन पुरिसेन अस्स। अथ सो पुरिसो काले करेय्य । एबमेव खो मालेक्यपुत्त यो एवं वदे-्य-न 
तावाहं. ..परं॑ मरणा ति । अच्याकनं एबं त॑ मालुक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुग्गलो 
काले करेय्य || 


सस्सतो लोको ति मालक्यपुत्त विट्विया सति त्रह्मबचरियवासो अभविस्सा ति एवं नो । 
असस्सतो लोको ति माटेुक्यपुत्त दिद्ठिया सति त्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति एवं पि नो। सस्सतो 
लोको ति मालक्यपुत्त दिद्ठिया सति, असस्सतो लोको ति वा दिट्विया सति अत्थेब जाति, अत्थि 
जरा, अत्थि मरण, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, येसा'हं दिद्वेव धम्मे निघातं 


पञच्ञापेमि । अन्तवा लछोको........ अनन्तवा छोको. -. . - - न॑ जीब त॑ सरीर॑........ अञ्य्म जीवब॑ 
अच्ञ सरीरं. .. . . - होति तथागतो परं मरणा. .. . . . न होति तथागतो परं मरणा. . . .. . होति च 
न च होति तथागतो पर॑ मरणा... .. . नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति विद्विया सति 


अत्थेब जाति, अत्थि जरा, अत्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा येसा/हं दिद्वेशव 
धम्मे निघातं पण्व्यपेमि ॥ 


तस्मातिह मालुक्यपुत्त अब्याकतं च मे अब्याकततों धारेथ, ब्याकतं च मे ब्याकततो 
धारेथ । किं च मालुंक्यपुत्त मया अव्याकतं ? सस्सतो लोको ति मालुक्यपुत्त मया अब्याकतं॑, 
असस्सतो . .. . . नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति मया अब्याकतं । कस्मा चेत॑ 
मालुक्यपुत्त मया अब्याकतं ! न हे'तं॑ मालक्यपुत्त अत्थसहितं नादिबन्रह्मचरियिकं, न निव्बिदाय 
न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिव्व्माय न संबोधाय न निब्बाणाय संबत्तति, तस्मा 
त॑ मया अब्याकतं । कि च मालुक्यपुत्त मया व्याकतं १ इदं दुक्‍्खं ति,........अय॑ दुक्खसमुदयो 
--अय॑ दुक्खनिरोधो. . .अयं॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति मया ब्याकतं । कस्मा चेत॑ 


-३. ७ ] अब्याकतानि वत्थूनि । १६३ 


मालुक्यपुत्त मया ब्याकतं  एत हि मालुक्यपुत्त अत्थसंहितं, एतं आदिब्रह्मचरियिकं, एतं निव्बिदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिव्ञाय संबोधाय निव्वाणाय संवत्तति, तस्मा मया व्याकतं । 
तस्मातिह मालुक्यपुत्त अव्याकतं च मे अब्याकततो धारेथ, व्याकतं च मे व्याकततो धारेथा ति॥ 


इृदमवबोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ।। 
मज्झिमनिकाय---६ ३ 


७, अब्याकतानि वत्थूनि । 
[ अग्गिवच्छगोत्तसुत्त 


एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवबने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो बच्छगोत्तो परिब्बाजकों येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सद्धि संमोदि । 
संमोदनीय कथं सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्ना खो वच्छगोत्तो 
परिब्वाजको भगवन्तं एतदवोच- 

कि नु खो भो गोतम सस्सतो लछोको इदमेव सच्च मोघमञ्ञं ति एबंदिद्वि भवं गोतमो ति ? 
न खो अहं वच्छ एवंदिट्ठि | कि पन भो गोतम असस्सतो लोको इदमेव सच्चे मोघमच्ञअं ति एवं- 
दिद्ठि भव॑ गोतमो ति ! न खो अहं बच्छ एवंदिद्ठटि | कि नु खो भो गोतम अन्तबा लोको इृद्मेव 
सञ्चमोघमच्यं ति एवंदिद्वि भव गोतमो ति ! न खो अ्् बच्छ एवंदिद्वि | कि पन भो गोतम 
अनन्तवा छोको इृदमेव स्व मोघमव््ं ति एवंदिद्वि भव॑ गोतमों ति ! न खो अहं वच्छ एवं- 
दिद्ठि | कि नु खो भो गोतम तं जीव॑ त॑ सरीरं इदमेव सच्चे मोघमज्ञ ति एत्रदिद्धि भ॑ गोतमो 
ति न खो अहं वच्छ एवंदिद्वि । कि पन भो गोतम अखज्य्यं जीव॑ अड्ञं सरीर॑ इदमेव सन्न 
मोघमऊ्ओआं ति एवंदिद्वि भव॑ गोतमो ति ! न खो अहं वच्छ एवंदिद्वि | कि नु खो भो गोतम होति 
तथागतो परं मरणा इदमेव सच्चे मोघमञ्ञं ति एवंदिद्वि भत्रं गोतमो ति ? न खो अहं वचरूछ एवं- 
दिद्ठि । कि पन भो गोतम न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सच्च मोघमध्य्यं ति एवंदिट्टि भव 
गोतमो ति ? न खो अहं बच्छ ण्बंदिट्ठटि | कि नु खो भो गोतम होति च न च होति तथागतो पर 
मरणा इदमेव सच्च मोघमञ्ञं ति एवंदिद्वटि भव॑ गोतमो ति ? न खो अहं वच्छ एवंदिद्ठटि | कि पन 
भो गोतम नेब होति न न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सच्च मोघमच्ञ ति एवंदिद्वि भर्व॑ 
गोतमो ति ! न खो अहं वच्छ एवंदिद्वि ॥ 

किं नु खो भो गोतम-सस्सतो छलोको-इद्मेव सच्च मोघमव्ञ ति एवंदिट्विं समणो गोतमो 
ति इति पुट्ठो समानो न खो अहं बच्छ एवंदिट्टि, सस्सतो लोको इदमेव सच्चे मोघमञ्ञं ति 
बदेसि । कि पन भो गोतम असस्सतो लोको .... अन्तवा लोको,...अनन्तवा लोको....त॑ जीवो त॑ 
सरीरे ....अच्ञं जीव॑ अच्ञं सरीरं....होति तथागतो परं मरणा....न होति तथागतो परं मरणा.... 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ....नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा....मोधमच्ञं ति 
बदेसि | कि पन भर््र गोतमो आदीनवं संपस्समानो एवं इमानि सब्बसो दिद्विगतानि अनुपगतो ति! 


१६७ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ७- 


सससतो छोको ति खो वच्छ दिद्विगतमेतं दिद्विगहनं दिद्विकन्तारं दिद्ठिविसूक दिद्विविप्फ- 
न्दितं दिट्ठिसंयोजन॑ सदुकक्‍्ख सविघात सउपायासं सपरिव्ठहं न निब्विदाय न विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न अभिच्ञाय न संबोधाय न निब्बाणाय संवत्तति । असस्सतो छोको ... 
अन्तवा ,,, अनन्तवा -.. ते जीव॑ त॑ सरीरं ... अच्ञो जीवों अच्ञं सरीर ... होति तथागतों 
.-- ने होति तथागतों -.. नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति खो वच्छ दिद्विगतमेत॑ 
...न निव्वाणाय संवत्तति | इमं॑ खो अहं वच्छ आदीनवं संपस्समानों एवं इमानि सब्बसो 
दिद्विगतानि अनुपगतो ति | अत्थि पन भोतों गोतमस्स किंचि दिटद्विगतं ति ? दिद्विगतं ति खो बच्छ 
अपनीतमेत॑ तथागतस्म । दिद्ठे देते बच्छ तथागतेन-इति रूप॑, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स 
अत्थंगमो; इति वेदना -.. इति सञ्ञा.... इति संखारा...इति विचज्आण ,. . ,विध्ञाणस्स 
अत्यंगमों ति | तम्मा तथागनों सब्बमण्ञिमतान सब्बमधितानं सब्बअहिंकारमर्भिकारमानानुसयान 
खया विरागा निराधा चागा पटिनिस्सग्गा अनुपादा विमुत्तो ति बदामीति ॥ 


एवं विमुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्‍्ख़ु कुद्धिं उपपज्जतीति ! उपपजञ्नतीति खो वच्छ न 
उपति । तेन हि भो गोतम न उमपज्जतीति ? न उप५ज्जतीति खो वच्छ न उपेति। तेन हि भो गोतम 
उपपजञज्नति च न च उपपज्ञजतीति ? उपपज्नति च न च उपपन्नति इति खो वच्छ न उपेति । तेन हि 
भो गोतम नेव उपपज्जति न न उपपज्जतीति ? लव उपपज्जति न न उपपज्जति इति खो बच्छ न उपेति॥ 


एवं विमुत्तचित्तो पन भो गेतम भिक्खु कुष्धिं उपपज्जतीति पुद्दो समानो ... न उपेतीति 
वदेसि । एत्थाहं भो गोतम अच्भाणमापादिं, एत्थ संमीहमापादिं, या पि मे एसा भोतो गोतमस्स 
पुरिमेन कथासल्लापमत्तेन अहु पसादमत्ता, सा पि में एतरहि अन्तरहिता ति ॥ 

अल हि ते वच्छ अञ्ञाणाय अछ संमोहाय । गम्भीरों हि अयय॑ बच्छ धम्मो दुद्दसो 
दुसरलु॒ुबोधों सन्‍तो पणीतों अतक्काबचरों निपुणो पण्डितवेदनियो । सो तया दुज्ञजानो अज्ञदिट्टिकेन 
अड्यखन्तिकेन अच्ञरुचिकेन अच्ञत्रयोगेन अध्ञथाचरियकेन । तेन हि वच्छ त॑ येवेत्थ 
पटिपुन्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा न॑ व्याकरेय्यासि | त॑ं कि मज्यजसि वच्छ सचे ते पुरतो 
अग्गि जलेय्य, जानेय्यासि त्वं अय॑ मे पुरतों अग्गि जलतीति ? सचे मे भो गोतम पुरतो अग्गि 
जलेय्य, जानेय्याहं अय॑ मे पुरतो अग्गि जलतीति । सचे पन त॑ वच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अय॑ 
पुरतो अग्गि जलूति, अर्थ अग्गि कि पटिब्च जलतीति ? एवं पुट्ठो त्व॑ं बच्छ कि ति ब्याक रेय्यासीति ! 
सचे मे भो गोतम एवं पुच्छेय्य यो ते अय्यं पुरतो अग्गि जलछूति, अं अग्गि कि पटिच्च जलतीति, 
एवं पुट्टो अहं भा गोतम एवं व्याकरेय्यं--यो मे अय॑ पुरतो अग्गि जछति, अं अग्गि तिणकह्ठु- 
पादानं पटिश्च जलतीति । सचे ते बच्छ पुरतो सो अग्गि निब्बायेय्य, जानेय्यासि त्वं अय॑ में पुरतो 
अग्गि निब्बुतो ति! सचे में भो गोतम पुरतो सो अग्गि निव्बायेय्य, जानेय्याहं अय॑ मे पुरतो 
अग्गि निब्बुतो ति | सचे पन ते वच्छ एवं पुच्छेय्य-यों ते अय॑ पुरतो अग्गि निब्बुतो, सो अग्गि 
इतो कतम॑ दिसं गतो, पुरत्थिम॑ वा पच्छिम वा उत्तरं वा दक्खिणं वा ति ? एवं पुद्दो त्व॑ बच्छ 


-३. ८ ] कि भया अब्याकतं, कि ब्याकते ? १्६ण 


कि ति ब्याकरेय्यासीति ? न उपेति भो गोतम | यं हि सो भो गोतम अग्गि तिणकह्ुपादानं पटिच् 
अजलि, तस्स च परियादाना अच्ञस्स च अनुपह्ारा अनाहारो निब्बुतों त्वेबर संख्र गच्छतीति ॥ 

एबमेव खो बच्छ येन रूपेन तथागत॑ पद्मापयमानों पल्ञमापेय्य, त॑ रूप तथागतम्स 
पहीन॑ उच्छिन्नमूल तालावत्थुकर्त अनभावगतं आयति अनुप्पादधम्मं | रूपसंग्बाविम्ुत्तो खो वच्छ 
तथागतो गम्मीरों अप्पमेय्यो दुष्परियोगाहो, सेय्यथापि मद्दासमुद्दो, उपपञज्जतीति न उपेति, न उप- 
पञ्नतीति न उपेति, उपपज्नति च न च उपपज्जतीति न उपेति, नव उपपञ्नति न न उपपज्वतीति 
न उपेति | याय वेदनाय तथागत॑ पच्ञपयमानो . . . वेदनासंखाविमुत्तो .......न उपेति । याय 
सब्ञाय ....सब्ज्ासंखाविमुत्तो . ..न उपेति । येहि संखारेहि . . .संखारसंखाविमुत्तो. -न उपेति । 
येन विच्ञाणेन, . .विध्ञाणसंखाविमुत्तो . ..न उपेतीति ॥ 


एवं वबुत्ते बच्छगोत्तो परिव्वाजकों भगवन्त एतदवोच-सेय्यथाफि भो गोतम गामस्स वा 
निगमस्स वा अविदूरे महासालरुक्ग्रो, तस्स अनिशच्चता साखापलासं पलुल्नय्य, तचप्पटिका पल॒- 
ज्य्युं, फेग्गु पलुजेय्य, सो अपरेन समयेन अपगतसाखापलछासो अपगत्ततचपपटिको अपगतफेग्गुको 
सुद्रो अस्स सारे पतिट्ठितो, ण्वमेविदं भोतों गोतमस्स पावचन अपगतसाखापलछासं अपगत- 
तचपपटिक अपगतफेग्गुकं सुद्धं सारे पतिट्ठितं | अभिकन्तं भो गोतम, अभिकन्तं भो गोतम । 
सेय्यथापि भो गोतम . .. ... ॥ 
मज्िमानेकाय--- ७२ 


८. कि. मया अब्याकते, कि व्याकतं ? 

अव्याकतं खो पोट्टपाद मया-सस्सतो छोको, ....असस्सतो लोको, अन्तवा छोको, अनन्तवा 
लोको, त॑ जीब॑ त॑ सरीरं, अच्भं जीब॑ अच्चं सरीरं, होति तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो 
पर मरणा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा, नेव &ोति न न होति तथागतों परं मरणा, 
इदमेव सच्चे मोघमञ्म ति ॥ 

कस्मा पनेत॑ भन्‍्ते भगवता अव्याकतं ति ? न हेत॑ पोद्ठपाद अत्थसंहितं, न धम्मसंहितं, 
न आदिलत्नह्मचरियकं, न निव्विदायथ न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अशभिच्ञाय न 
संबोधाय न निब्बाणाय संवत्तति | तस्मा त॑ मया अब्याकतं ति ॥ 

कि पन भन्‍्ते भगवता व्याकतं ति ! इदं दुक्‍्खं ति पोह्ठपाद मया ब्याकतं | अय॑ दुक्‍्ख- 
समुदयो ति खो पोद्ठ पाद मया व्याऊत । अय॑ दुक्खनिरोधों ति खो पोट्ठपाद मया व्याकरत । अर्य॑ 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति खो पोद्ठपाद मया व्याकतं ति ॥ 


कस्मा पनेत भन्‍्ते भगवता ब्याकतं ति ? एतं हि खो पोट्टपाद अत्थसंहितं, एत॑ धम्मसंहितं, 
एत॑ आदिन्रह्मचरियकं, एत॑ निव्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिधज्ञाय संबोधाय 
निब्बाणाय संवत्तति । तस्मा त॑ मया ब्याकतं ति॥ 
दीघनिकाय---९ 


१६६ बोद्धागमार्थसंग्रह: [ ३. ९- 
०, अत्थि वा परलोको, नत्थि वा परलोको ? 


किंचापि भव कस्सपो एबमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति पि नत्यि परलोको, नत्थि 
सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कतानं कम्मानं॑ फल विपाको ति। अत्थि पन राजच्ञ परियायों 
येन ते परियायेन एवं होति-इति पि नत्थि परछोको....फल विपाको ति ! अत्थि भो कस्सप परियायों 
येन परियायेन मे एवं होति-नत्थि परलोको ....विपाको ति | यथाकर्थ विय राजञ्ञा ति ! इध मे 
भो कस्सप मित्तामचा आतिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता , . .सुरामेरयमज्ञपमादद्टाना पटिविरता। 
ते अपरेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाब्हगिलाना । यदाह जानामि न इदानि मे इमम्हा 
आबाधा वुद्दहिस्सन्तीति, त्या'हं उपसंकमित्वा एवं वदामि-सन्ति खो भो एके समणमत्राह्मणा एवं- 
बादिनो एवंदिद्विनो ये ते पाणातिपाता . . . पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्ग॑ लोकं 
उप्पज्जन्ति देवान ताक्तिंसानं सहब्यतं ति। भवन्तो खो पाणातिपाता . . .पटिविरता । सचे 
तेसं॑ भवत॑ समणमत्राह्मणान सच्च बचने, भवन्तो कायस्स भेदा पर॑ मरणा सुगति सग्गं लोक 
उप्पज्िस्सन्ति देवानं तावतिंसान सहबव्यतं । सचे भो कायस्स भेदा....सहव्यतं, येन मे आगमन्त्वा 
आरोचेय्याथ-इति पि अत्थि परलोको . . .विपाको ति ।.. ते में साधू ति पटिसुणित्वा नेव आगन्त्वा 
आरोचेन्ति, न पन दूत॑ पहिणन्ति । अयय॑ पि भो कस्सप परियायों येन मे एवं होति-इति पि नत्थि 
परलोको ....विपाको ति॥ 


तेन हि राजउञ त॑ येवेत्थ पटिपुच्छामि, यथा ते खमेय्य, तथा नं ब्याकरेय्यासि । य॑ खो 
राजञ्ञ मानुस्सक॑ वस्ससन, देवान तावतिंसानं एको राक्तिदिवो | ताय रक्तिया तिंसरत्तियो 
मासो, तेन मासेन द्वादसमासियों संवच्छरो, तेन संवच्छरेन दिव्व॑ वस्ससहस्सं देवान तावतिंसानं 
आयुप्पमाणं । ये ते मित्तामचा आतिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता ..., ते कायरस भेदा पर 
मरणा सुगतिं सरगं लोक उप्पन्ना देवानं तावतिंसानं सहव्यतं | सचे पन तेसं एवं भविस्सति-- 
याव मय दे वा तीणि वा रत्तिदिवानि दिव्वेहि कामगुणेहि समप्पिता समन्लिभूता परिचारेम, अथ 
मय॑ पायासिस्स राजव्व्यस्स गन्त्वा आरोचेस्साम-इति पि अत्थि परलोको :.. विपाकों ति। अपि 
नु ते आगन्त्वा आरोचेय्युं, इति पि अत्थि परलोको ... विपाको ति ? नो हिंद भो कस्सप । 
अपि हि मर्य भो कस्सप चिरं कालकता पि भवेय्याम । को पनेत॑ भोतो कस्सपस्स आरोचेति- 
अत्थि देवा तावर्तिसा ति वा, एवंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा ! न मय भोतो कस्सपस्स 
सदृह्मम अत्थि देवा तावतिंसा ति वा, एवंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा। सेय्यथा पि राजञ्य्य 
जब्नन्धो पुरिसो यो न पस्सेय्य कण्हसुकानि रूपाणि, न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि रूपानि, न पस्सेय्य मझ्निट्ठिकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
समविसमं, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न पस्सेय्य चन्दिमसुरिये । सो एवं वदेय्य-नत्थि कण्हसुकानि 
रूपानि नत्थि कण्हसुकानं रूपान॑ दस्सावी ... नत्यि चन्दिमसुरिया,, नत्थि चन्दिमसुरियानं 
दस्सावी । अहमेतं न जानामि, अहमेतं न पस्सामि, तस्मा त॑ नत्थीति । सम्मा नु खो सो राजब्ञ 


-३. ९ ] अत्थि वा परलोको, नत्थि वा परलोको ? १६७ 


वदमानोी वदेय्या ति ? नो हिंदं भो कस्सप | अत्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, अत्थि कण्हसुकान रूपान॑ 
दस्सावी, ..- अत्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावी | ... न हि सो भो कस्सप सम्मा बदमानों वदेय्या 
ति | एवमेव खो ल्व॑ राजञ्ञ जब्चन्धूपमो मह्ओ पटिभासि य॑ म॑ तल एवं वेदेसि-को पनेत॑ भोतो 
कस्सपस्स आरोचेति ... तावतिंसा ति वा ति ? न खो राजब्ञ्य एवं परलोको दष्वब्बो यथा त्व॑ 
मच्ञजसि इमिना मंसचक्खुना । ये खो ते राजञञ्य समणनत्राह्मणा अरह्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसद्दानि अप्पनिग्धोसानि, ते तत्थ अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता 
विहरन्ता दिव्ब॑ चक्खुं विसोधेन्ति, ते दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन इममेव छोकं 
पस्सन्ति, परमेव, सत्ते च ओपपातिके । एवं खो राजञ्ञ परलोको दष्वब्बो, न लेब यथा त्व॑ 
मठ्यसि इमिना मंसचक्खुना । इमिना पि खो ते राजञ््म परियायेन एवं होतु-इति पि अत्तथि 
परलोको ... विपाकों ति॥ 
फः 25 फ 

किंचापि भव कस्सप्पो एवमाह, अथ खो एवं में एत्थ होति -इति पि नत्थि परलोको . . . 
विपाको ति। अत्थि पन राजठञअ परियायो येन व बदसि-नत्थि परलोको . . .विपाको ति ? अत्थि 
भो कस्सप परियायो,..। यथाकर्थ विय.... ! इध में भो कस्सप पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा 
दस्सेन्ति-अय्यं ते भन्‍ते चोरों आगुचारी, इमस्स य॑ इच्छसि दण्ड त॑ पणेहीति। त्या हं एवं वदामि- 
तेन हि भो इमस्स पुरिसस्स छविं छिन्दृथ अप्पेव नाम स्स जीवब॑ पस्सेय्यामा ति | ते तस्स पुरिसस्स छवि 
छिन्दन्ति, नेवस्स मर्य जीव॑ पस्साम | त्याह एवं वदामि-तेन हि भो इमस्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ . . .,मंसं छिन्दथ ,,..,नहारुं, अटिं अट्टिमिश्नं छिन्दथ, अप्पेष नाम अस्स जीव पस्सेय्यामा 
ति। ते तस्स पुरिसस्स चम्मं.. .अष्ठिमिञ्लने छिन्दन्ति, नेत्र अस्स मय॑ जीव पस्साम। अय॑ पि खो 
भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति--इति पि नत्थि परलोको. . .विपाको ति॥ 

तेन हि राजञ्ञ उपम॑ ते करिस्सामि । उपमाय पि इधेकन्े विज्््यू पुरिसा भासितस्स अर्थ 
आजानन्ति । भूतपुब्ब॑ राजज्ञ अग्गिको जटिलो अरब्ञायतने पण्णकुटिया वसति । अथ खो 
राजब्ञ अच्ञतरो जनपददेसो वुद्दासि। अथ खो सो सत्थो तस्स अग्गिकस्स जटिलछस्स अस्स- 
मस्स सामनन्‍्ता एकरत्ति वसित्वा पक्तामि। अथ खो राजञ्ञ तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स एतद्होसि-- 
य॑ नूनाहईं येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमेय्यं, अप्पेश् नाम एत्थ किंचि उपकरण अधिगच्छेय्यं ति। 
अथ खो सो अग्गिको जटिलो काल्स्सेव वुट्ठाथ येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
अद्दस तर्मि सत्थवासे दृहरं कुमारं मन्द उत्तानसेय्यकं छड्डितं। दिख्वान अस्स एतद्होसि-न खो 
मे त॑ पटिरूपं य॑ं मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो काछं करेय्य । थे नूनाह इसमे दारकं॑ अस्सम नेत्वा 
आपादेश्यं पोसेयं बड्ढेय्यं ति । अथ खो सो अग्गिको जटिलो त॑ दारकं अस्समं आनेत्वा आपा- 
देसि पोसेसि बड़ेसि । यदा सो दारको दसवस्सुदेसिको वा होति द्वादसवस्सिको वा, अथ'स्स 
अग्गिकस्स जटिलस्स जनपदे किंचिदेव करणीय उप्पज्जि । अथ खो सो ७'ग्गकों जटिलो त॑ दारकं 
एतद्वोच-इच्छाम हूं तात जनपद गन्तुं। अग्गि परिचरेय्यासि, मा च ते अग्गि निब्बायि । सचे 
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ते अग्गि निव्बायेय्य, अय॑ं वासी, इमानि कट्ठानि, इंद॑ अरणिसहितं, अग्गि निब्बत्तेत्वा अग्गि 
परिच रेय्यासीति । अथ खो सो अग्गिको जटिलो त॑ दारकं एवं अनुसासित्वा जनपद अगमासि । 
तस्स खिटद्ठापसुतस्स अग्गि निव्यायि, अथ खो तस्स दारकस्स एतदहोसि-पिता खो म॑ एवं अवच- 
अग्गि तात परिचरेय्यासि, . .परिचरेय्यासीति | य॑ नूनाह अग्गि निव्वत्तेत्वा अग्गि परिचरेण्यं ति। 
अथ खो सो दारको अरणिसहितं बासिया तच्छि--अप्पेष नाम अरिंगि अधिगच्छेय्य ति | नेव सो 
अग्गि अधिगच्छि अरणिसहितं। द्विधा फालेसि, तिधा फालेसि, चतुधा फालेसि, पत्चधा फालेसि, 
दसधा फालेसि, सतधा फालेसि, सकलिक सकलिक अकासि, सकलिक सकलिक करित्वा उदुक्खले 
कोट्रेसि, उदुक्खले कोट्रित्वा महावाते ओपुनि, अप्पेव नाम अग्गि अधिगच्छेय्यं ति। नेव सो 
अग्गि अधिगच्छि | अथ खो सो अग्गिको जटिलो जनपदे त॑ करणीय तीरेत्वा येन सको अस्समों 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा त॑ दारक॑ एतदवोच-कब्चि ते तात अग्गि निब्बुतो ति ! इध में तात 
खिड्ठापसतस्स अग्गि निव्बायि | तस्स में एतद्होसि-पिता खो म॑ एवं अवच-अग्गि तात परिचरे- 
य्यासि . . . परिचरेय्यासीति । य॑ नूनाह आग्गि निब्बत्तेत्वा अग्गि परिचरेय्यं ति । अथ खो अहं तात 
अरणिमहित॑ वासिया तच्छ. ..नेवाह अग्गि अधिगनि्छि । अथ खो तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स 
एतदहोसि-याव वालो अर्य दारको अव्यत्तो। कर्थ हि नाम अयोनिसो आग्गि गवेसिस्सतीति ! 
तम्स पेक्खमानस्स अरणिसहितं गहेत्वा आरग्गि निब्वत्तेत्वा तं दारक॑ एतदबोच-एवं खो तात अग्गि 
निव्वत्तेतव्बो, न त्वेव यथा त्व॑ं वालो अब्यत्तो अयोनिसो आग्गि गवेसिस्ससीति । एवमेव खो त्वथ 
राजब्ञ बालो अब्यत्तो अयोनिमों परछोक गवेससि । पटिनिस्सज्ञ एतं राजञ्ञ' पापक दिद्धिगत॑, 
पटिनिस्सज्ज एतं राजञ्ञ पापक दिद्विंगतं। मा ते अहोसि दीघरतं अहिताय दुक्खाया ति॥ 


दीघनिकाय---२ ३ 


१०, नागसेनस्स मिलिन्दस्स च संवादारम्भो । 


राजा आह-भन्‍्ते नागसेन, संलपिस्मसि मया साढ्धिं ति ! सचे त्व॑ महाराज पण्डितवादं 
संलूपि स्ससि, संलपिस्सामि, सचे पन राजवाई संलपिस्ससि, न संलपिस्सामीति | कर्थ भन्‍्ते 
नागसेन पण्डिता संलपन्तीति ? पण्डितानं ग्वो महाराज संलापे आवेठन पि कयिरति, निब्बेठन 
पि कयिरति, निग्गहों पि कयिरति, पटिकम्म पि कयिरति, विस्सासो पि कयिरति, पटिविस्सासो 
पि कयिरति । न च तेन पण्डिता कुप्पन्ति | एव खो महाराज पण्डिता संलपन्तीति | कर्थ पन 
भन्‍्ते राजानो संलपन्तीति ! राजानो खो महाराज संलापे एक वत्थु पटिजानन्ति, यो त॑ वल्धु 
विलोमेति, तस्म दण्ड आणापेन्ति, इमम्स दण्ड पणेथा ति। एवं खो महाराज राजानो 
संलपन्तीति । पण्डितवादा हं संलपिस्सामि, नो राजवादं । विस्सत्थोी भदन्तो संलपतु, यथा भिकक्‍्खुना 
वा सामणेरेन वा उपासकेन वा आरामिकेन वा सद्धिं संलछपति, एवं विस्सत्थो भदन्‍्तो संलपतु, मा 
भायतू ति । सुद्दु महाराजा ति थेरो अब्भनुमोदि ॥ 

मिलिन्द्पल्हो---३ १ 


-३. ११] अनत्तपरियायो । १६९ 


११, अनत्तपरियायों । 

अथ खो भगवा पद्चवग्गिये मिक्‍्ख आमन्तेसि-रूपं भिक्‍्खवे अनत्ता। रूप॑ च हि द॑ 
भिकक्‍्खवे अत्ता अभविस्स, न यिदं रूप आवाधाय संवत्तेय्य, लब्भेथ च रूपे एवं मे रूपं होतु, 
एवं में रूपं मा अहोसीति । यस्मा च खो भिक्‍खवे रूपं अनत्ता, तस्मा रूप आबाधाय संबत्तति, 
न च लब्भति रूपे एवं मे रूप होतु, एवं में रूप॑ मा अहोसीति । वेदना अनत्ता । ... . . .सच्झा 
अनत्ता | ...... संखारा अनत्ता........ । विज्ञाण अनत्ता........ || 

त॑ कि मह्ञजथ भिक्‍खतवे रूपं निश्च वा अनिच्न वा ति ? अनिन्न भन्‍्ते ति | य॑ पनानिज्न, 
दुक्‍्ख वा त॑ सुख वा ति। दुकखे भन्‍्ते ति। ये पनानित्र दुक्ख विपरिणामधम्मं, कल नु त॑ 
समनुपस्सितु-एतं मम, एसो5हमस्मि, एसो मे अत्ता ति? नो हेत॑ भन्‍ते ति | तम्मातिह भिक्‍खवे 
य॑ किंचि रूपं, वेदना, सच्मा, संखारा, विज्ञाणं. .. .. अतीतानागतपनच्च॒प्पन्न॑अज्झत्तं वा 
बहिद्धा वा ओदब्यरिक वा सुखुर्म वा हीन॑ वा पणीतं वा य॑ दूरे वा सन्तिके वा, सब्बं रूप॑ 
(वेदना, सब्ञा, संखारा, विज्ञाणं ) नेत॑ मम, नेसो5हमस्मि, न मे सो अत्ता ति, एबं एत॑ 


यथाभूत॑ सम्मप्प्ञाय दह्वव्व॑ । ... -.. एवं पस्सं भिकक्‍्खतरे सुतवा अरियिसाबकों रूपस्मि पि 
निव्विन्दति . .. . . . संखारेसु पि निश्विन्दति, विच्ञाणम्मि पि निव्विन्दति, निब्चिद विरज्ञति, 


विरागा विमुचश्चति । विमुत्तरस्मि विमुत्त'म्हीति आण होति, खीणा जाति, वुसितं॑ त्रह्मचरियं, करत 
करणीये, नापर॑ इत्थत्ताया ति पजानाति । 
इदमवोच भगवा । अत्तमना पश्चवग्गिया भिक्‍खू भगवतों भासित अभिनन्दुं ॥ 
सदहावर- १ १. ९ 


१२. को नाम अत्ता? 
सञ्मा नु खो भन्ते पुरिसस्स अत्ता, उदाहु अच्ञा सच्चा अच्च्नो भत्ता ति ! किं 
पन त्वं पोट्ठपाद अत्तानं पश्चेसीति | ओव्यरिक खो अहं भन्‍्ते अत्तानं पन्चेमि रूपिं चातुम्महाभूतिकं 
कवन्थकाराहारभक्खं ति॥ 


ओब्यरिको च हि ते पोट्ठपाद अत्ता अभविस्स रूपी चातुम्महाभूतिको कबन्टिकाराहारभक्खो, 
एवं सन्त खो ते पोट्ठपाद अच्ञा व सड्मा भविस्सति, अब्ञो अत्ता | तदिमिना पे'तं परियायेन 
वेदितव्ब यथा अच्या व सब्ञा भविस्सति अठ्ञो अत्ता । तिट्ठतेवबाय॑ पोट्ठपाद ओव्यरिको अत्ता 
रूपी चातुम्महाभूतिको कबर्््काराहरभक्खो, अथ इमस्स पुरिसस्स अच्ञा व सब्ज्ा भविस्सति 
अच्ध्यो भत्ता ति॥ 


मनोमयं खो अहं भन्‍्ते अत्तानं पश्चेमि सब्बद्धपश्चद्धि अहीनिन्द्रिय ति॥ 


मनोमयो च हि ते पोट्टपाद अत्ता अभविस्स सब्बद्भधपच्चड़ी अहीनिन्द्रियो, एवं सनन्‍्त॑ पि 


खो ते पोट्ठपाद्‌ अबच्ञा व सञ्ञा भविस्सति अव्ज्यो अत्ता । तदिमिना पे'त॑ पोट्ठपाद परियायेन 
बौद्धा-२२ 
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वेद्तिब्ब यथा अच्ञा व सब्झा भविस्सति अच्चो अत्ता । तिट्ठतेवाय पोट्ठपाद मनोमयो अत्ता 
सब्बद्भपच्द्ी अहीनिन्द्रमोि, अथ इमस्स अच्ञा व सच्ञा उप्पज्नन्ति, अच्ञा व सब्झा 
निरुज्ञन्ति | इमिना पि खो एत॑ पोट्ठपाद परियायेन वेदितब्बं यथा अच्ण्ा व सञ्ञा भविस्सति 
अच्ञो अत्ता ति॥ 

अरूपिं खो अहं भन्‍्ते अत्तानं पच्चेमि सब्मामयं ति॥ 

अरूपी च हि ते पोट्टपाद अत्ता अभविस्स सब्यामयो, एवं सन्त पि खो ते पोट्टपाद 
अज्ञा व सञ्ञा भविस्सति अच्ञो अत्ता | तदिमिना पेतं पोट्टपाद परियायेन वेदितब्ब॑यथा 

अच्ञा व सठ्ञा भविस्सति अञ्ञो अत्ता । तिट्ठतेबायं पोह्ठपाद अरूपी अत्ता सच्भामयो, अथ 

इमस्स पुरिसस्स अच्ञा व सच्ञआा उप्पल्नन्ति, अछ्ञा व सञ्ञा निरुज्ञन्ति | इमिना पि खो 
एत॑ परियायेन वेद्तिब्बं यथा अठ्ञा व सञ्ञा भविस्सति, अच्ञ्मो अत्ता ति॥ 


सका पनेत॑ भनन्‍्ते मया जातुं सच्ञा पुरिसस्स अत्ता ति वा, अच्ञा सञ्ञा अच्यझो अत्ता 

ति वा ! दुज्ञानं खो एत॑ं पोह्ठपाद तया अच्ञविट्ठिकेन अचछञअखन्तिकेन अच्जरुचिकेन अच्जत्रा- 

योगेन अचह्ञथाचरियकेन सज्ञा पुरिसस्स अत्ता ति वा, अच्चा सच्ञा अच्जो अत्ता ति वा ॥ 
दीघनिकाय- ९ 


१३. नत्थि अत्ता, नत्थि पुग्गलो । 
[ यमको ] 


एक समय आयस्मा सारिपुत्तो सावत्यियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन 
खो पन समयेन यमकस्स नाम भिक्खुनों एवरूपं पापकं विट्विगतं उप्पन्न होति- तथाहं भगवता 
धम्म देसितं आजानामि यथा खीणासवो मिक्खु कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर 
मरणा ति। अस्सोसु खो संबहुला मिक्खू यमकस्स किर नाम भिक्खुनो एवरूपं पापक दिद्धिंगतं 
उप्पन्न तथाहं ... . .. मरणा ति॥ 


अथ खो ते भिक्‍्खू येनायस्मा यमको तेनुपसंकामेंसु, उपसंकमित्वा आयस्मता यमकेन सद्धिं 
संमोदिंसु । संमोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीर्दिंस । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
भमिक्‍्खू आयस्मन्तं यमक एतदवोचुं-सच्च किर ते आवुसो यमक एवरूपं पापक दिद्ठिगतं उप्पन्नं- 
तथाहं भगवता ...परं॑ मरणा ति ? एवं खो अहं आवुससो भगवता...... परं॑ मरणा ति। 
मा आवुसों यमक एवं अवच । मा भगवन्तं अव्भाचिक्खि । न हि साधु भगवतो 
अव्भक्खानं । न हि भगवा एवं वरेय्य-खीणासबो भिक्‍्खु कायस्स भेदा उच्छिजति 
विनस्सति न होति परं मरणा ति। एवं पि खो आयस्मा यमको तेहि भिकखूहि वुश्चमानों 
थामसा परामासा अभिनिविस्स बोहरति-तथाहं भगवता ....परं॑ मरणा ति । यतो खो 
ते भिक्‍्खू नासविंखसु आयस्मन्तं यमक एतस्मा पापका दिद्ठिगता विवेचेतुं, अथ खो ते भिक्‍खू 


“३. १३. ) नत्थि अत्ता, नत्थि पुर्गलो । १७१ 


उद्धायासना येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसंकर्मिसु, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोचु- 
यमकस्स नाम आवुसो सारिपुत्त भिक्‍खुनो एबरूपं पापकं दिद्ठिंगतं उप्पन्न- तथाह भगवता....परे 
मरणा ति। साधा यस्मा सारिपुत्तो येन यमको भिक्खु तेनुपसंकमतु अनुकम्पं उपादाया ति । अधि- 
बासेसि खो आयस्मा सारिपुत्तों तुण्हीभावेन ॥ 


अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायण्हसमर्य पटिसल्लाना वुद्दितो येनायम्मा यमको तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा आयस्मता यमकेन सद्धि संमोदि ....। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्त यमक॑ एतदवबोच-सच्च किर ते आवुसो ..-.- परं मरणा ति? एवं ख्वाह 
आवुसो भगवता देसितं धम्मं आजानामि यथा खीणासबो ... परं मरणा ति। त॑ कि मञअञसि 
आवबुसो यमक रूप॑ निनच्च वा अनिच्च वा ति? अनिश्च आवुसो ति। वेदना .,. सच्चा ... 
संखारा ... विच्ञाण निनच्च वा अनिच्च वा ति? अनिशत्च आवुसो ति। तस्मातिह .... एवं पस्सं 
.. नापर॑ इत्थत्ताया ति पजानाति | त॑ किं मच्जसि आवुसो यमक रूप॑ तथागतो ति ससनुपस्स- 
सीति ? नो हेत॑ आबुसो ति। वेदन .... सह्भ॑ ... संखारे .... विच्ञाणं तथागतो ति समनु- 
पस्ससीति ? नो हेत॑ आवुसो ति। तं कि मच्यसि आवुसो यमक रूपस्मि तथागतो ति समनु- 
पस्ससीति ? नो हेत आवुसो ति। अच्चन्न रूपा तथागतों ति समनुपस्ससीति ? नो हेत॑ आवुसो 
ति। वेदनाथ ... अब्ञत्र वेदनाथ ....। सच्माथ .., अच्ञअन्र सच्ञाय ... । संखारेसु . .. 
अव्ध्यत्र संखारेसु ....। विध्ञाणम्मि ...... अच्च्मत्र विज्ञाणा तथागतो ति समनुपस्ससीति ? 
नो हेते आवुसों ति। त॑ कि मञ्जसि आवुसो यमक रूपा वेदना सञ्ञा संखारा विज्ञाणं 
तथागतो ति समनुपस्ससीति ? नो हेत॑ आबुसों ति | त॑ कि मञ्यसि आवुसो यमक सो अरूपी 
अवेदनो असच्ञी असंखारो अविज्ञाणो तथागतो ति समनुपरससीति ? नो हेत॑ आवुसो ति। 
एत्थ च ते आबुसो यमक दिद्वेव धम्मे सच्चतो तथतो तथागतो अनुपलब्भियमानो. . . .  . कल नु 
ते तं॑ वेय्याकरणं-तथाहं भगवता .... पर॑ मरणा ति ! अहु खो में त॑ आवुसो सारिपुत्त पुब्बे 
अविहसुनो पापक दिट्विगत । इंद॑ च पनायस्मतो सारिपुत्तस्स धम्मदेसन सुत्वा त॑ चेव पापकं 
विद्विगत पहीन, धम्मो च मे अभिसमेतो ति ॥ 


सचे त॑ आवुसोी यमक एवं पुच्छेय्यु-यो सो आवुसो यमक भिक्‍खू अरह खीणासबो सो 
कायस्स भेदा पर॑ मरणा किं होतीति ! एवं पुद्दो तव॑॑ आवुसी यमक किं ति ब्याकरेय्यासीति ? सचे 
म॑ आवुसो एवं पुच्छेय्युं यो सो - होतीति, एवं पुद्ठो अहं आवुसो एवं व्याकरेय्यं-रूपं खो 
आवुसो अनिच्च । यदनिश्च त॑ दुक्खं । य॑ दुक्‍्खं त॑ निरुद्ध त॑ अत्थगतं । वेदना . . सच्चा ... ... 
संखारा . . .विज्ञाणं . . -अत्थगतं ति । एवं पुट्टो अं एवं व्याकरेय्य ति। साधु साधु आवबुसो 
यमक । तेन हि आवुसो यमक उपम ते करिस्सामि एतस्सेव अत्थस्स भिय्योसोमत्ताय आणाय ॥ 


सेय्यथापि आवुसो यमक गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अड्डो महद्धनो महाभोगो, सो च आ- 
रक्खसंपन्नो । तस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पल्लेय्य अनत्थकामो अहितकामों अयोगक्खेमकामो जीविता 


१७२ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. १३- 


वोरोपेतुकामो । तस्स एवमस्स-अयय॑ खो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अबड्डी...-..आरक्खसंपन्नों । 
नाय॑ सुकरो पसय्ह जीविता वोरोपेतुं। य॑ नूनाह अनुपखज्ज जीविता वोरोपेय्यं ति। सो त॑ गहपतिं 
या गहपतिपुत्त वा उपसंकमित्वा एवं बदेय्य-उपह्ृहेय्यं त॑ं भन्‍्ते ति ? त॑ एनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो 
वा उपद्वापेय्य । सो उपट्ठहेय्य पुब्बुद्दायी पच्छानिपाती किंकारपटिस्सावी सनापचारी पियवादी । 
तस्स सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा मित्ततो पि ने दह्ेय्य, सुहज्जतो पि न॑ दहेय्य, तास्मि च 
विस्सासं आपज्नेय्य | यदा खो आवुसो तस्स पुरिसस्स एवमस्स-संविस्सट्टो खो म्या'यं गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा ति | अथ न॑ रशेगतं विदित्वा तिण्हेन सत्थेन जीविता वोरोपेय्य । त॑ कि मञ्जसि 
आबुसो यमक यदा पि सो पुरिसो अमु गहपतिं वा गहपतिपुर्त वा उपसंकमित्वा एवमाह-- 
उपट्ठहेय्य ते भन्‍्ते ति। तदा पि सो वधको व वधकं च पन सन्त न अज्ञासि वधको मे 
ति। यदा पि सो उपद्ठाति पुब्बुद्दायी पच्छानिपाती किंकारपटिस्सावी मनापचारी पियवादी, तदा 
पि सो वधको व | वधकं च पन सन्‍्ते न अच्ञासि वधकों मे ति। यदा पि न॑ रहोगत॑ विदित्वा 
तिण्हेन सत्थेन जीविता बोरोपेति, तदा पि सो वधकों व । वधकं च पन सन्त न अठआसि वधको 
मे ति। एबमावुसो ति ॥ 

एवमेव खो आचुसो अस्सुतवा पुथुजध्ञननो अरियान अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो 
अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे 
अविनीतो रूप॑ अत्ततोी समनुपस्सति, रूपवन्त वा अत्तानं, अत्तनि वा रूप॑, रूपस्मि वा 
क्षत्तानं । वेदनं. . .सञ्ञं . . .संखारे . . .विज्ञा्ं अत्ततो समनुपस्सति, विध्ञ्ाणवन्तं वा अत्तानं, 
अत्तनि वा विज्ञाग, विजध्ञाणस्मि वा अत्तानं | सो अनिच्न रूपं अनिन्न रूपं ति यथाभिभूतं न 
पजानाति । वेदनं, . .सऊ्अं. ..संखारे . . .विच्ञा्णं ति यथामिभूत॑ न पजानाति । दुकक्‍्खं रूप॑ 
दुक्‍्खं रूपं ति यथाभिभूत॑ न पजानाति | दुक्‍खे वेदनं.. दुक्‍स सउ्अं....दुक्‍्खे संखारे....दुकख 
विच्ञाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति | अनत्तं रूपं अनत्तं रूपं ति यथाभिभूतं॑ न पजानाति । 
अनत्तं वेदनं. . .अनत्तं सच्ञं...अनत्ते संखारे. ..अनत्तं विज्ञाणं ति यथाभिभूत॑ न पजानाति । 
संखत॑ रूप॑. . .वधकं रूप॑....विज्ञा् ति यथाभिभूत॑ न पजानाति | सो रूप उपेति उपादियति 
अधिद्ठवाति अत्ता मे ति। वबेदनं. . .सह्य्यं. . .संखारे . . .विउ्आा्ण उपेति उपादियति अधिद्वाति 
अत्ता मे ति। तस्सिमे पन्नुपादानक्खन्धा उपेता उपादिन्ना दीघरत्त अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति ॥ 

सुतवा च खो आवुसो अरियसावकों अरियानं दसम्सावी . सप्पुरिसधम्मे सुविनीतों न रूप॑ 
अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं अत्तानं. ..न अत्तनि रूप॑ ....न रुपस्मसि अत्तानं...न वेदनं...न 
सच्ञं...न संखारे...न विज्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति, न विच्य्याणवन्तं अत्तानं,..न अत्तनि 
विज्ञाण...न विज्ञाणस्मि अत्तानं । सो अनिश्न रूप॑. ..दुक्‍खे रूप. ..अनत्त रूप॑.. .संखतं 
रूप . . .बधक रूप॑ ....यथाभिभूत॑ पजानाति | सो रूप न उपेति न उपादियति नाधिद्वहति अत्ता मे 
ति। वेदना . . ,सच्ञा . ..संखारे ....विच्ञाण, . .अत्ता मे ति | तस्सिमे उपादानक्खन्धा अलुपेता 
अनुपदिन्ना दीघरत्त हिताय सुखाय संबत्तन्तीति । एवं हि ते आबुसो सारिपुत्त होति येसं 


-३. १४ ] को एत्थ पुग्गलो । १७३ 


आयस्मन्तान॑ तादिसा सन्रह्मचारिनो अनुकम्पका अत्थकामा ओवादका अनुसासका । इंदे च पन 
मे आयस्मतो सारिपुत्तस्स धम्मदेसन सुत्वा अनुपादाय आमचेहि चित्त विमुत्त ति॥ 


इृदमवोच आयस्मा सारिपुत्तो । अफ्तमनो आयस्मा यमको आयस्मतो सारिपुत्तम्स भासितं 
अभिनन्दीति ॥ 


संयुत्तनिकाय---२ २ 


१४. को एत्थ पुर्गलो ? 

अथ खो मिलिन्दो राजा येनायस्मा नागसेनो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या आयस्मता नाग- 

सेनेन सद्धि संमोदि, संमोदनीय कर्थ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि | आयस्मा पि खो 

नागसेनो पटिसंमोदि येनेव मिलिन्दस्स रच्ज्जो चित्त आराधेसि | अथ खो मिलिन्दों राजा आय- 

न्‍्त॑ नागसेन॑ एतदवोच-कर्थ भदन्‍्तो जभायति, किनामो5सि भन्‍्ते ति ? नागसेनो खो अहं 

महाराज आयामि । नागसेनो ति खो मे महाराज सन्रह्मचारी समुदाचरन्ति । अपि च मातापितरो 

नाम करोन्ति नागसेनो ति वा सूरसेनो ति वा वीरसेनो ति वा सीहसेनो ति बा। अपि च खो 

महाराज संखा समझ्या पद्त्ति बोदारों नाममत्त यदिंदं नागसेनों ति। न हेल्थ पुग्गलो 
उपलब्भतीति । 


अथ खो मिलिन्दो राजा एबमाह-सुणन्तु में भोन्‍्तो पम्चसता योनका असीतिसतमहस्सा च 
भिक्‍्खू । अय॑ नागसेनो एवमाह-न हे त्थ पुग्गलो उपलब्भतीति । कं मु खो तद्भिनन्दितुं ति 
अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्त नागसेन॑ एतदवोच-सचे भन्‍्ते नागसेन पुग्गलो नूपलछव्भति, 
कोचरहि तुम्हाक॑ चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपत्रयभेसज्ञपरिक्खारं देति ? को त॑ परिभुख्जति ? 
को सील रकक्‍्खति? को भावनमनुयुञ्ञति ? को मग्गफलनिव्यानानि सच्छिकरोति ? को पार्ण हनति ! 
को अदिन्न आदियति ? को कामेसु मिच्छाचारं चरति ! को मुसा भणति ? को मज्ज पिवति ! 
को पश्चान्तरियकम्म॑ करोति ! तस्मा नत्यि कुसलं, नत्थि अकुसलं, नत्यि कुसढाकुसलान कम्मान 
कत्ता वा कारेता वा, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फर्ल विपाकी । सचे भन्‍्ते नागसेन यो तुम्हे 
मारेति नत्थि तस्सापि पाणातिपातों | तुम्हाक पि भन्‍्ते नागसेन नत्यि आचरियो, नत्थि उपज्यायो, 
नत्थि उपसंपदा | नागसेनो ति स॑ महाराज सन्नह्मचारिनो समुदाचरन्तीति य॑ बदेसि कतमो एत्थ 
नागसेनो ! किं नु खो भन्‍्ते केसा नागसेनो ति ? नहि महाराजा ति। छोमा नागसेनो ति ? नहि 
महाराजा ति। नखा....दन्ता....तचो, मंसं, नहारु, अट्ठि, अट्टिमिज्ञा, वर्क, हृदय, यकनं, 
किलोमकं, पिहकं, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुण, उदरियं, करीसं, पित्त, सेम्हूं, पुब्बो, लोहितं, सेदो, 
मेदो, अस्सु, बसा, खेलों, सिंघाणिका, लरूसिका, मुत्त, मत्थके मत्थलुड्डं- नागसेनो ति ! नहि 
महाराजा ति | कि नु खो भन्‍्ते रूप, बवेदना, समझा, संखारा, विज्ञाण नागसेनो ति ? नहि 
महाराजा ति | किं पन भन्‍्ते रूपवेदनासञ्ञासंखारविज्यार्ण नागसेनो ति ? नहि महाराजा ति। 
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कि पन भन्‍्ते अच्ञत्र रूपवेदनासञ्ञासंखारविज्ञाण्ं नागसेनो ति ” नहि महाराजा ति। तमहं 
भन्‍्ते पुच्छन्तो पुरुछन्‍तो न पस्सामि नागसेनं । सद्दो येव नु खो भन्‍्ते नागसेनो ति। को पनेत्थ 
नागसेनो ? अलिकं त्वं भन्‍्ते भाससि मुसावादं-नत्थि नागसेनो ति॥ 


अथ खो आयस्मा नागसेनो मिलिन्दं राजान॑ एतद्वोच-त्वं खो सि महाराज खत्तिय- 
सुखुमालो अश्वन्तसुखुमालो । तस्स ते महाराज मज्झन्तिकसमये तत्ताय भूमिया उण्हाय वालि- 
काय खरा सक्खरकठलवालिका मद्दित्वा पादेन गच्छन्तस्स पादा रुज़न्ति, कायो किलमति, 
चित्त उपहच्यति, दुक्‍्बसहगत कायविच्ज्ा्ं उप्पज्नति | कि नु खो त्व॑ं पादेनागतोडसि उदाहु 
वाहनेना ति ? नाह भन्‍्ते पादेनागचछामि, रथेनाह आगतो<5स्मीति । सचे त्व॑ महाराज रथेनागतो5सि, 
रथ मे आरोचेहि-किं नु खो महाराज ईसा रथो ति ? नहि भन्‍्ते ति | अक्खो . . . चक्कानि . . . रथ- 
पञ्चरं, रथदण्डको, युगं, रम्मियो, पतोदलट्टी रथों ति? नहि भन्‍्ते ति । कि नु खो महाराज 
ईसाअक्खचक्रथपञ्ञररथदण्डयुगरस्मिपतोद रथो ति! नहि भन्‍्ते ति। कि पन महाराज अच्य्अत्र 
ईसाअक्खचकरथपशञ्ररथदण्डयुगरस्मिपतोदो रथो ति ? नहि भन्‍्ते ति। तमहं महाराज पुच्छन्तो 
पुर्छन्तो न पस्सामि रथं। सहो येव नु खो महाराज रथो । को पनेत्थ रथो ? अलिकं त्व॑ महाराज 
भाससि मुसावादं-नत्यथि रथो ति | लव हि महाराज सकलजम्बुदीपे अग्गगाजा । कस्स पन त्व॑ 
भायित्वा मुसावा्द भाससि ? सुणन्तु मे भोन्‍तों पद्नलसता योनका असीतिसतसहर्सा च भिक्‍खू । 
अय॑ मिलिन्दों राजा णबमाह-रथेनाहमागतो 5म्प्रीति । सचे त्व॑ महाराज रथेनागतोडसि, रथं मे 
आरोचेहीति बुत्तो समानो रथ न संपादेति । कं नु खो तदमिनन्दितुं ति? एवं बुत्ते पद्चसता 
योनका आयस्मतों नागसेनस्स साधुकारं दत्वा मिलिन्दं राज़ानं एतदवोचु-इदानि खो त्व॑ महाराज 
सकोन्‍तो भाससू ति | अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेन॑ एतद्वोच-नाहँ भन्‍्ते नागसेन 
मुसा भणामि । ईंसं च पटिच्च, अक्खं च पटिच्च, चकानि च पटिच्च, रथपञ्चरं च रथदण्ड्क च 
पटिश्य, रथोी ति संखा समच्या पञ्ञत्ति वोहारो नाममत्तं पवत्ततीति । साधु खो त॑ महाराज 
रथ जानासि । एवमेव खो महाराज मणय्हं पि केसे च पटिच्च, छोमे च पटिज्व. ..मत्थलुज्जं च 
पटिश्च, रूप॑ च पटिच्च वेदनं च. . .सठझझं च, संखारे च विच्ञाण च पटिच्च नागसेनो ति संखा 
समख्या पञ्ञत्ति वोहारो नाममत्त पवत्तति | परमत्थतो पनेत्थ पुग्गलो नूपरूव्भति | भासितं 
पे'त॑ महाराज वजिराय भिक्खुनिया भगवतो संमुखा- 

यथा हि अद्भसंभारा होति सद्दो सथो इति । 
एवं खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तो ति संमुति | 
मिलिन्द्पज्ह-२ ७-३० 
१७, न च सो, न च अज्जो । 

राजा आह-भन्‍्ते नागसेन, यो उप्पज्नति सो एवं सो उदाहु अच्ञो ति। थेरो आह-न च सो 

न च अज्ञो ति। ओपम्म॑ करोहीति। त॑ कि मञ्जसि महाराज-यदा त्व॑ दहरो तरुणो मन्दो उत्तान- 
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सेय्यकी अहोसि, सो येव त्वं एतरहि महाराजा ति ? नहि भन्‍्ते, अब्ञो सो दहरो तरुणो मन्दो उत्तान- 
सेय्यको अहोसि, अच्ञो अहं णए्तरहि महन्तो ति | एवं सन्‍्ते खो महाराज माता ति पि न भवि- 
ससति, पिता ति पि न भविस्सति, आचरियो ति पि न भविस्सति, सिप्पवा ति पिन भविस्सति, 
सीलवा ति पि न भविस्सति, पच्य्यमवा ति पि न भविस्सति | कि नु खो महाराज अच्ञा येव कछूलस्म 
माता, अच्ज्या अब्बुदस्स माता, अच्ञा पेसिया माता, अच्ञा धनस्स माता, अच्या खुदकस्स 
माता, अच्ञा महन्तस्स माता, अच्य्मो सिप्प॑ सिक्‍्खति, अच्ञो सिक्खितो भविम्सति, अञ्चओो 
पापकम्म करोति, अच्ञस्स हत्थपादा छिज्नन्तीति ?! न हि भन्‍्ते ॥ त्व॑ पन भन्‍्ते एवं वुत्ते कि 
बदेय्यासीति ॥ थेरो आह-अहं येव खो महाराज दहरो अद्योसिं, तरुणो, मन्दो, उत्तानसेय्यको, 
अहं येव एतरहि महन्तो, इम येव कार्य निस्साय सब्बे ते एकसंगहिता ति ॥ ओपम्मं करोहीति । 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीप॑ पदीपेय्य, कि सो सब्बरात्ति दीपेय्या ति? आम भन्‍्ते । 
सब्बरत्ति दीपेय्या ति | कि नु खो महाराज या पुरिमे यामे अच्चि, सा मज्झिमे यामे अज्ची ति ! 
न हि भन्‍ते ति | या मज्झिमे यामे अश्वथि, सा पच्छिमे यामे अन्ची ति? नहि भन्‍्ते ति। किंनु 
खो महाराज अञ्ञो सो अहोसि पुरिमे यामे पदीपो, अठ्ञो मज्ममे थामे पदीरो. अच्चो 
पब्छिमे यामे पदीपो ति ” न हि भन्‍्ते | त॑ यव निस्साय सब्वरत्ति पदीपितो ति ॥ एवमेव स्तरो 
महाराज धम्मसंतति संदहति, अठ्ञो उप्पज्नति, अच्ञो निरुज्ञति, अपुब्ब अचरिम विय संदहति, 
तेन नच सो, न च अच्ओ, पुरिमविच्याणे पच्छिमविञ्ञाणं संगह गर्छतीति।। भिययो ओपम्म॑ 
करोहीति । यथा महाराज खीर दुष्यमानं कालन्तरेन द्धि परिवत्तेय्य, दधितो नव॒नीतं, नवनीततो 
घत॑ परिणमेय्य । यो नु खो महाराज एवं वदेय्य-य येव खीर त॑ येव दि, ये येव दधि त॑ ग्रेव 
नवनीतं, य॑ येब नवनीतं तं॑ येव घत॑ ति। सम्मा नु खो सो महाराज वदमानो वद़्ेय्या ति ? नहि 
भन्‍्ते, त॑ येव निस्साय संभूत॑ ति ॥ एवमेव खो महाराज धम्मसंतति संदहति, अच्य्यो उप्पज्वति- 
अच्ञो निरुज्ञति, अपुठ्ब॑ अचरिसम विय संदहति । तेन पनन च सो, न च अच्ञो । पुरिस, 
विव्ञाणे पच्छिमविच्ञाणं संगह गच्छतीति ॥| कल्लोडसि भन्‍्ते नागसेना ति ॥ 
मिलिन्दपञ्द्दी- 8२-४३ 


१६. न सत्तों नापि पुग्गलो । 


सो एवं याथावसरसतो नामरूप॑ बवत्थापेत्वा सत्तो पुग्गलो ति लोकसमञ्ञाय पहानत्थाय, 
सत्तसंमोहस्स समतिकमत्थाय, असंमोहभूमियं चित्त ठपनत्थाय संबहुलसुत्तन्तवसेन नामरूपमत्त 
एवं इदं, न सत्तो न पुग्गलो अत्थीति एतमत्थं 'संसन्देत्वा बवत्थपेति । बुत्त हे'त॑--- 
यथा पि अज्ञसंभारा होति सद्दो रथो इति । 
एवं खन्घेसु सन्तेसु होति सत्तों ति सम्मुतीति ॥ 


अपरं॑ पि वुत्त-सेय्यथा पि आवुसो कट्टं च पटिश्च वर्कि च पटिश्व मत्तिकं च पटिश्व ति्ण 
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च पटिच्च आकासो परिवारितो अगारं त्वेष संखं गच्छति, एबमेव खो आवुसो अटट्ठिं च पटिश् 
न्हारुं च पटिश्व मंसं च पटिश्चन चम्म॑ च पटिश्च आकासो परिवारितो रूप त्वेब संख॑ गच्छतीति ॥। 
अपरं पि वुत्त-+-- 
दुक्खमेव हि संभोति दुक्‍्खं तिद्ठति वेत्ति च । 
नाञ्ञत्र दुक्खा संभोति ना5ञं दुक्खा निरुज्यति ॥ 


इति। “वं अनेकसतेहि सुत्तन्तेहि नामरूपमेव दीपितं, न सत्तो न पुग्गलो । तस्मा यथा 
अक्खचकपजञ्ञरईसादिसु अद्भसंभारेसु एकेनाकारेन संठितेसु रथो ति बोहारमत्त होति, परमत्थतो पन 
एकेकरम्मि अद्भे उपपरिक्खियमाने रथो नाम नत्थि, यथा च कट्ठादिसु गेहसंभारेसु एकेनाकारेन 
आकासं परिवारेत्वा ठितेसु गेहं ति बोहारमत्त धति, परमत्थतों गेहं नाम नत्यि, यथा च अड्जुलि 
अज्भद्टादिसु एकेनाकारेन ठितेसु मुट्ठी ति बोहास्मत्तं दोति, दोणितन्तिआदिसु वीणा ति, हत्थि- 
अस्सादिसु सेना ति, पाकारगेहगोपुरादिसु नगरं ति, खन्यसाखापलछासादिसु एकेनाकारेन ठितेसु 
रुक्खो ति बोहारमत्त होति, परमत्थतों एकेकम्मि अवयवे उपपरिक्खियमाने रुक्खो नाम नत्थि, 
एबमेव पद्चसु उपादानक्खन्धेसु सति मत्तों पुग्गलो ति वोहारमत्त होति, परमत्थतों एकेकरस्सि धम्से 
उपपरिक्खियमाने अस्मीति वा अढ ति वा गाहस्स वच्थुभूतों सत्तो नाम नत्यि, परमत्थतो पन 
नामरूपमत्तमेव अत्थीति । एवं पस्सतो हि दस्सन यथाभूतदस्सन नाम होति ॥ 


यो पनेत॑ यथाभूतदस्सन पहाय सत्तों अस्थीति गण्हाति, सो तस्स विनासं अनुजानेय्य! 
अविनासं वा ? अविनासं अनुजानन्तो सम्सते पतति, विनासं अनुजानन्तों उच्छेदे पतति | कस्मा ! 
खीरन्वयस्स दिनों विय तदन्वयम्स अच्ममस्स अभावतों। सो सस्सतो सत्तों ति गण्हन्तोी ओली- 
यति नाम | उच्छिज्जतीति गण्हन्ती अतिधावति नाम । तेनाह भगवा-“्वीहि भिक्खवे दिद्विगतेहि 
परियुद्धिता देवभनुम्सा ओलीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके, चक्खुमन्तो व पम्सन्ति | कर्थ च 
भिक्खवे ओलीयनिति एके ! भवारामा भिक्‍खवे देवमनुस्सा भवरता भ्वसंमुदिता । तेसं भवनिरो- 
धाय धम्मे देसियमाने चित्त न पकखन्दति नप्पसीदति न संतिद्वति नाधिमुच्चति | एवं खो भिक्‍खवे 
ओलीयन्ति एके | कर्थ च भिक्‍्खवे अतिधावन्ति एके ? भवेनेव खो पनेके अट्वियमाना हरायमाना 
जिगुच्छमाना विभवं॑ अभिनन्दन्ति, यतो किर भो अय॑ अत्ता कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति, 
न होति पर॑ मरणा, एते सन्त एने पणितं एतें याथाव ति। एवं खो भिक्‍खवे अतिधावन्ति एके । 
कर्थ च भिक्‍्खवे चक्खुमन्तों व पस्सन्ति ! इध भिक्‍खवे भिक्‍्खु भूत भूततो पस्सति, भूत॑ भूततो 
दिस्वा भूतस्स निब्चिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति | एवं खो भिक्‍्खवे चकक्‍्खुमन्तो व 
पस्सन्‍्तीति । तस्मा यथा दारुयन्तं सुउ्भ निल्लीब॑ निरीहकं, अथ च पन दारुरज़्कसमायोगवसेन 
गर्छति पि तिट्ठति पि, सईहक सव्यापारं विय खायति, एवमिद नामरूपं पि सुठ्ज निज्वीवं निरी- 
हकं, अथ च पन अच्ञमच्यमसमायोगवर्सेन गच्छति पि, तिट्ठति पि, सईहक॑ सव्यापारं विय 
खायतीति दद्वच्च । तेनाहु पोराणा--- 


-३. १७ ] अत्ता न पातेतब्बो । १७७ 


नाम॑ च रूपं च इधत्यि सच्चतो 

न हेत्थ सत्तो मनुजो च विज्ञति । 
सुब्ञ॑ इद यन्तमिवाभिसंखतं 

दुक्खस्स पुश्ञो तिणकट्टसादिसों ति॥ 


यथा च दण्डाभिहतं भेरिं निस्साय सद्दे पबत्तमाने अच्जा भेरि अच्ञो सहों, भेरिसद्दा 
असंमिस्सा, भेरि सद्देन सुठझञआ, सद्दो भेरिया सुझ्जो, एवमेव वसत्थुद्धारार्म्मणसंखातं रूप निरसाय 
नामे पवत्तमाने अह्ञं रूपं, अठ्ञ नाम, नामरूपा असंमिस्सा, नाम रूपेन सुह्ं, रूप नामेन 
सुत्ञ, अपि च खो भेरिं पटिच्च सद्दो विय रूपं पटिश्व नाम॑ पबत्तति । तेनाहु पोराणा--- 


न वत्थुरूपा पभवन्ति संखता 

न चापि धम्मायतनेहि निग्गता | 
हेतु पटिश्च पभवन्ति संखता 

यथा पि सहो पहटाय भेरिया ति॥ 


इमस्स पन अत्थर्स विभावनत्थाय इम उपम॑ उदाहरन्ति | यथा जब्चन्यों च पीठसप्पी च 
दिसा पक्रमितुकामा अस्सु | जब्न्धो पीठसाप्पि एबमाह-अह्हं खो भणे सक्कोमि पादेहि पादकरणीय॑ 
कातुं, नत्यथि च मे चक्खूनि येहि समविसमं पस्सेय्यं ति | पीठसप्पी पि जन्नन्ध॑ एबमाह-अहं खो 
भणे सक्कोमि चक्खुना चक्खुकरणीयं कातुं, नत्थि च में पादानि येहि अभिक्कमेय्यं वा पटिकमेय्यं 
वा ति। सो तुद्ठहद्दों जन्नन्धो पीठसाप्पि अंसकू्ट आरोपेसि | पीठसप्पी जञ्नन्धस्स अंसकूटे निसी- 
दिला णएबमाह-वामं मुख्न दक्खिणं गण्ह, दक्खिण मुम्ब वा गण्हा ति। तत्थ जब्नन्धो पि नि- 
तेजो दुब्बलो न सकेन तेजेन सकेन बलेन गच्छति, पीठसप्पी पि नित्तेजो दुब्बलो न सकेन तेजेन 
सकेन बलेन गच्छति, न च तेसं अब्ञमञ्-ञं निम्साय गमने नप्पवत्तति | एबमेब नामं पि नित्तिज 
न सकेन तेजेन उप्पञ्वति, न तासु तासु किरियासु पवत्तति | रूपं पि नित्तजं न सकेन तेजेन 
उप्पज्जति, न तासु तासु किरियासु पवत्तति । न च तेसं अच्ञमञ्ञ निस्साय उप्पत्ति वा पवत्ति 
वा न होति ॥ 


विसुद्धि मग्ग--- ८ 


१७, अत्ता न पातेतब्बो | 
भन्‍्ते नागसेन, भासितं पे'त॑ भगवता-न भिक्‍्खवे अत्तानं पातेतब्ब | यो पातेय्य, यथा- 
धम्मो कारेतब्बो ति। पुन च तुम्हे भणथ-यत्थ कत्थचि भगवा सावकानं धम्म॑ देसयमानों 
अनेकपरियायेन जातिया जराय ब्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय धम्म॑ देसेति, यो हि कोचि जाति- 
जराब्याधिमरण्ण समतिक्कमति, त॑ परमाय पसंसाय पसंसतीति । यदि भन्‍्ते नागसेन भगवता भणितं-- 


न भिक्‍खवे अत्तानं पातेतब्बं । यो पातेय्य, यथाधम्मो कारेतब्बो ति, तेन हि जातिया जराय 
बोद्धा-२३ 


१७८ योद्धागमार्थसं ग्रह: [ ३. १७- 


व्याधिनों मरणस्स समुच्छेदाय धम्म॑ देसेतीति यं बचने त॑ मिच्छा । यदि जातिया जराय ब्याधिनो 
मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन हि-न मिक्‍्खवे अत्तानं पातेतब्बं । यो पातेय्य, यथाधम्मो 
कारेतब्बी ति, त॑ पि वचन सिच्छा । अयं पि उभयकोटिको पच्छडो तबानुप्पत्तो, सो तया 
निव्बाहितब्बोी ति । 


भासित॑ पे'त॑ महाराज भगवता न भिक्‍खवे. ..कारेतब्बो ति। यत्थ कत्थ थि भगवता 
सावकानं धम्म॑ देसियमानेन च अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय 
धम्मो देसितो | तत्थ पन कारणं अत्थि, येन भगवा कारणेन पटिक्खिपि समादपेसि चा ति। 
कि पनेत्थ भन्‍्ते नागसेन कारण येन भगवा कारणेन पटिक्खिपि समादपेसि चा ति ? सीलवा 
महाराज सीलसंपन्नो अगदसमो सत्तान किलेमविसविनासने, ओसघधम्मो सत्तानं किलेसव्याधि- 
वृपसमे, उदकसमो सत्तानं किलेसरजोजल्ापहरणे, मणिरतनसमो सत्तानं सब्बसंपत्तिदाने, नावासमों 
सत्तानं चतुरोधपारगमने, सत्थवाहसमो सत्तानं जातिकन्तारतारणे, वातसमों सत्तानं तिविधग्गि- 
संतापनिब्बापने, महामेघसमो सत्तानं मानसपरिपूरणे, आचरियसभो सत्तानं कुसलसिक्खापने, 
सुदेसिकसमो सत्तानं खेमपथमाचिक्खने । एवरूपो महाराज बहुगुणो अनेकगुणो अप्पमाणगुणो 
गुणरासि गुणपुझ्ञो सत्तानं बड्डिकरों सीलवा मा विनस्सीति सत्तानं अनुकम्पाय महाराज भगवा 
सिक्‍्खापद॑ पठ्यापेसि-न भिक्खवे अत्तानं पातेतव्बं, यो पातेय्य यथाधम्मों कारेतब्बो ति। इदमेत्थ 
महाराज कारण येन कारणेन भगवा पटिक्खिपि ॥ 


भासित पे'त॑ महाराज थेरेन कुमारकस्सपेन विचित्रकथिकेन पायासिराजठ्ञस्स परलोकं 
दीपयमानेन-यथा यथा खो राजञ्ञ समणत्राह्मणा सीलबन्तो कल्याणधम्मा चिरं दीघमद्धानं 
तिट्वन्ति, तथा तथा बहुजनहिताय पटिपज्जन्ति बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं ति । केन पन कारणेन भगवा समादपेसि-जाति पि महाराज दुक्खा, जरा 
पि दुक्‍्खा, व्याधि पि दुक्‍्खा, मरणं पि दुक्खं, सोको पि दुक्खों, परिदेवों पि दुक्खो, दुक्खं पि 
दुक्‍्खं, दोमनस्सं पि दुक्खं, उपायासो पि दुकखो, अपिपयेहि संपयोगों पि दुक्खो, पियेहि विष्प- 
योगो पि दुक्खों, मातुमरणं पि दुक्खं, पितुमरण पि दुकक्‍्खं, भातुमरणं पि दुक्खं, भगिनिमरणं पि 
दुक्खं, पुत्तमरणं पि दुक्खे, दारमरणं पि दुक्खं, दासमरणं पि दुक्खं, आतिमरणं पि दुक्खं, 
आतिब्यसन पि दुक्‍्खं, रोगव्यसनं पि दुक्‍खं, भोगव्यसनं पि दुक्खं, सीलव्यसनं पि दुक्‍्खं 
दिट्टिब्यसन पि दुक्खे, राजभयं पि दुक्खं, चोरभयं पि दुक्‍्खे, वेरिभयं पि दुक्खं, दुव्मिक्खभ्य॑ 
पि दुक्खं, अग्गिभयं पि दुक्‍्खं, उदकभय पि दुकखं, आबवट्टभय पि दुक्‍्खं, कुम्मीलभयं पि 
दुक्खं . . एवरूपानि एवरूपानि महाराज वहुविधानि अनेकविधानि दुक्खानि संसारगतो 
अनुभवति ॥ द 


यथा महाराज हिमवन्तपब्बते अभिवुद्धं उदक॑ गद्भाय नदिया पासाण. .-साखासु परियो- 
त्थरति, एबमेब खो महाराज एवरूपानि एवरूपानि बहुविधानि दुक्खानि संसारगतो अनुभवति । 


-३. १९ ] संसारो । १७९ 


पवत्ते महाराज दुक्ख, अप्पवत्ते सुख, अप्पवत्तस्स गुण पत्रत्ते च भय दीपयमानों महाराज भगवा 
अप्पवत्तस्स सब्छिकिरियाय जातिजराब्याधिमरणसमतिकरमाय समादपेसि । इदमेत्थ महाराज 
कारण येन कारणेन भगवा समादपेसीति । साधु भन्‍्ते नागसेन, सुनिव्बेठितो पह्हो, सुकथितं 
कारण | एबमेत॑ तथा संपटिच्छामीति ॥ 

मिलिन्दपल्दो---९४-१ ९ ६ 


१८. को नाम संसारो? 
राजा आह-य॑ पनेत॑ बूसि संसारों ति, कतमो सो संसारों ति। इध महाराज जातो इधेब 
मरति, इध मतो अन्आतन्र उप्पल्नति, तहिं जातो तहिं येब मरति, तहिं मतो अच्ञ्न्न उप्पल्नति । 
एवं खो महाराज संसारों होतीति। ओपम्म करोहीति | यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पक 
अम्त् खादित्वा अदिं रोपेय्य, ततों महन्तो अम्बरुक्खो निब्बत्तित्वा फलानि दस्सेय्य, अथ सो 
पुरिसो ततो पि परक्क अम्बं खादित्वा अट्ठिं रोपेय्य, ततो पि महन्तो अम्बरुक्खो निव्बत्तित्वा फलानि 
दस्सेय्य, एबमेतेसं रुक्खानं कोटी न पञञायति । एवमेव खो महाराज इध जातो इघेव मरति, 
इध मतो अखञ्य्त्र उप्पज्ञति, तहिं जातो तहिं येव मरति, तहिं मतो अच्य्मन्न उप्पज्ति, एवमेव 
खो महाराज संसारो होतीति ॥ 
मिलिन्दपच्हो-८ ० 
१०. संसारो । 
चुतूपपाते संसारे संखारानं च लक्खणे । 
यो पटिब्वसमुप्पन्नधम्मेसु च विमुय्हति ॥ १ 
अभिसंखरोति सो एते संखारे तिविधे यतो । 
अविज्ञा पत्चयो तेसं विविधानं प'य ततो ति॥ २ 
कर्थ पन यो एतेसु विमुय्हति, सो तिविधे पेते संखारे करोतीति चे, चुतिया ताब विमून्व्हो, 
सब्बत्थ खन्धानं भेदो मरणं ति चुतिं अगण्हन्तो सत्तो मरति, सत्तस्स देहन्तरसंकमनं ति आदीनि 
विकप्पेति । उपपाते विमूछहों, सब्बत्थ खन्‍्धानं पाठुभावो जातीति उपपातं अगण्हन्तो सत्तो 
उपपज्जति, सत्तस्स नवसरीरपातुभावो ति आदीनि विकप्पेति । संसारे विमूछहो, यो एस--- 


खनन्‍्धान च पटिपाटि धातुआयतनान च | 
अब्बोच्छिन्न॑ वत्तमाना संसारो ति पवुच्चतीति ॥ ३ 


एवं वण्णितों संसारो, त॑ एवं अगण्हन्तो अय॑ सत्तो अस्मा लोका परं लोक॑ गच्छति, परस्मा 
लोका इमं छोक॑ आगच्छतीति आदीनि विकप्पेति | संखारान॑ लक्खणे विमून्हों संखारान॑ सभाव- 
लक्खर्ण सामव्यलक्खण च अगण्हन्तो संखारे अत्ततो अत्तनियतों घुबतों सुखतो सुभतो वि- 
कप्पेति । पटिश्चसमुप्पन्नधम्मेसु विमूछहों अविज्ञादीहि संखारादीन पबात्ति अगण्हन्तो अत्ता जानाति 
वा न जानाति वा, सो एवं करेति च कारेति च, पटिसंधियं उपपज्नति, तस्स अणुइस्सरादयो 


१८० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. १९- 


कललादिभावेन सरोरं संठपेन्ता इन्द्रियानि संपादेति, सो इन्द्रियसंपन्नो फुसति वेदियति तण्हीयति 
उपादियति घटियति, सो पुन भवन्तरे भवतीति वा “सब्बे सत्ता. ..नियतिसंगतिभावपरिणता” ति 
आदीनि विकप्पेति ॥ 
सो अविज्ञाय अन्धीकतो एवं विकप्पेन्तो यथा नाम अन्धों पथवियं विचरन्तो मर्गं पि 

अमर पि थर्ूं पि निन्न पि सम॑ पि विसम पि पटिपज्नति, एवं पुझअं पि अपुष्य पि आनेश्ञाभि- 
संखारं पि अभिसंखरोति । तेनेत॑ वुच्चति--- 

यथा पि नाम जच्चन्धो नरो अपरिनायको । 

एकदा याति मग्गेन कुमग्गेनापि एकदा || ४ 

संसारे संसरं बालो तथा अपरिनायको । 

करोति एकदा पुझ्म अपुञध्यमपि एकदा ॥ ५ 

यदा च अत्वा सो धम्मं सब्चानि अभिसमेस्सति । 

तदा अविजपसमा उपसन्‍न्तो चरिस्सतीति ॥ ६ 

| विसुद्धिमग्ग-५७ 


२०, संसारः । 
उक्त हि भगवता-“अनवराग्रो हि भिक्षवों जातिजरामरणसंसारः” इति । यस्मादेवं 
संसारो5नवराग्र उक्तः, तस्मात्संसार एवं नास्तीति ननु स्पष्टमादेशयामास भगवान । तस्मान्नास्ति 
संसार: पृव्रापरकोट्यनुपलम्भात्‌ अछातचक्रवदिति स्थितम । अन्रेद विचायेते-यदि पूष चापरं च 
संसारस्य निपिद्ध भगवता, कथं पुनरिदमाह “'तस्मात्तहि संसारक्षयाय प्रतिपत्स्यामह इत्यवं वो भिक्षव: 
शिक्षितव्यमिति ? उच्यते-अविद्यानीवरणानां सचक्त्वानामित्यादिविशेषणोपादानात्तेपामेवायमनवरात्र: 
संसार इति प्रतीयते, न पुनस्तत्त्वज्ञानानिल्बलात्ममुन्मूलिताविद्यानीवरणतरूणाम । तेषां तु छोको- 
त्तरमागज्ञाना भिना दग्धाशेपकशवासनामूलनिःशेपपादपानां भवत्येबान्त इति विज्ेयम ॥ 
अत एवायेसत्लमेघसूत्र आयेसर्वनीवरणविप्कम्भिणा महावोधिसत्त्वेन भगवान स्तुतः- 
आदिशान्ता ह्मनुतन्ना: प्रकृत्येत्न च निवृताः । 
धमास्त विबव्ृता नाथ धर्मचक्रप्रवर्तने ॥ ९ 
आदित शून्य अनागत धमो नो गत अख्ित थानविविक्ता; । 
नित्यमसारक मायसभावाः: शुद्ध विशुद्ध नभोपम सर्वि ॥ २ 
यांश्व पभाषति धर्म जिनस्य तत्र च पद्यति नोऊक्षयताये । 
आदिनिरात्म निसत्त्वि'मि धमास्तांश्व पभाषति नो क्षयताये ॥ ३ 
कर्म क्रिया च पवर्तति एवं हीनउत्कृष्टतया समुद्यन्ति । 


जड्डकधर्म सदा प्रकृतीये शून्य निरात्म विजानथ सबोन ॥| ४७ 
मध्यसकशासख- प्रसश्नषपदा- १ $ 


-३. २१ ] नामरूपं पटिसंदहति । १८१ 
२१, नामरूप पटिसंदहति। 


राजा आह-भन्‍्ते नागसेन, को पटिसंदहतीति ? थेरों आह-नामरूपं खो महाराज 
पटिसंदहतीति । कि इस येव नामरूपं॑ पटिसंदहतीति ? न खो महाराज इमं येव नामरूपं पटि- 
संदहति । इमिना पन महाराज नामरूपेन कम्म करोति सोभन वा पापकं वा, तेन कम्मेन अच्य्यं 
नामरूपं पटिसंदहतीति । यदि भन्‍्ते न इम येव नामरूपं पटिसंदहति, ननु सो मुत्तो भविस्सति 
पापकेहि कम्मेहीति | थेरो आह-यदि न प्पटिसंदहेय्य मुत्तो भवेय्य पापकेहि कम्मेहि । यस्मा 
च खो महाराज पटिसंदहति, तस्मा न मुत्तों पापकेंहि कम्मेहीति | ओपम्म करोहीति । यथा 
महाराज कोचिदेव पुरिसो अच्ञमतरस्स पुरिसम्स अम्ब॑ अवहरेय्य, तमेनं॑ अम्बसामिको गहेत्वा 
र्ञो दस्सेय्य-इमिना देव पुरिसेन मय्हं अम्बा अबहटा ति। सो एवं बदेस्थ-नाह देव इमस्स 
अम्बे अवहरामि, अच्ञ ते अम्बा ये इमिना रोपिता, अच्ज्य ते अम्बा ये मया अवहटा । नाहं 
दण्डप्पत्तो ति | कि नु खो सो महाराज पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति। आम भन्‍्ते, दण्डप्पत्तो 
भवेय्या ति। केन कारणेना ति ! कि चापि सो एवं वरदेय्य, पुरिम भन्‍ते अम्बं अप्पन्चक्खाय 
पब्छिमेन अम्बेन सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । एबमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन 
कस्म॑ करोति सोभन वा पापकं वा, तेन कम्सेन अच्ज नामरूपं पटिसंदहति । तस्मा न मुत्तो 
पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्म॑ करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो अव्ज्मतरस्स 
पुरिसस्स सालिं अवहरेय्य... .-.उच्छुं अवहरेय्य. .. . ॥ यथा महाराज कोचि पुरिसो हेमन्त- 
काले आग्गि जालेत्वा विसीवेत्वा अविज्ञापेत्वा पक्रमेय्य । अथ खो सो अग्गि अव्ञ्मतरस्स 
पुरिसस्स खेत्त डहेय्य, तमेन॑ खेत्तसामिकों गहेत्वा रच्ञो दस्सेय्य-इमिना देव पुरिसेन मय्हं खेत्तं 
दडं ति, सो एवं वदेस्य-नाहं देव इमस्स खेत्त झापेमि, अछ्जो सो अग्गि यो मया अविज्ञापितो, 
अड्ञो सो अग्गि येन इमस्स खेत्त दड्ढं, नाहं दण्डप्पत्तो ति। कि नु खो सो महाराज पुरिसो 
दण्डप्पत्तो भवेय्या ति? आम भनन्‍्ते दण्डप्पत्तो भवेय्या ति | केन कारणेना ति कि चापि सो 
एवं वरदेय्य, पुरिम भन्‍्ते आग्गि अप्पन्क्खाय पच्छिमेन अग्गिना सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या 
ति । एबमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन कम्म॑ करोति सोभनं वा पापक वा, तेन कम्मेन 
अच्ञं नामरूपं पटिसंदहति, तस्मा न मुत्तो पापकैहि कम्मेहीति ॥ भिययो ओपम्म करोहीति । 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीप॑ आदाय माब्ठ अभिरूहित्वा भुझ्लेय्य, पदीपो झायमानो 
तिणं झापेय्य, ति्ण झायमानं घरं जझापेय्य, घरं झायमान गार्म झापेय्य । गामजनो तं पुरिसं 
गहेत्वा एवं वदेय्य-किस्स त्वं भो पुरिस गा झापेसीति । सो एवं वरदेय्य-नाहं भो गा्म झापेमि, 
अच्य्यो सो पदीपग्गि यस्साह आलोकेन भुख्लिं, अच्झो सो अग्गि येन गामो झापितो ति । ते 
विवद्माना तव सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स त्वं महाराज अत्थं धारेय्यासीति ! गामजनस्स भन्‍्ते ति। 
किं कारणा ति ? किंचापि सो एवं वदेय्य, अपि च ततो एवं सो अग्गि निब्बत्तो ति | एवमेव खो 
महाराज किंचापि अठ्ञं मारणन्तिकं नामरूपं, अच्ज्य पटिसंधिस्मि नामरूपं, अपि च ततो येव 
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त॑ निव्बत्त, तस्मा न युत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ मभिय्यो ओपम्म॑ करोहीति। यथा महाराज 
कोचिदेव पुरिसो दृहरिं दारिक वारेत्वा सुझूं दत्वा पक्रमेय्य, सा अपरेन समयेन महती अस्स 
बयप्पत्ता,ततो अच्् पुरिसो सुई दत्वा विवाह करेय्य | इतरो आगन्त्वा एवं वदेय्य-किस्स पन त्वं 
अम्भो पुरिस भरियं नेसीति | सो एवं वरदेय्य नाहं तब भरिय॑ नेमि । अच्ञा सा दारिका दहरी 
तरुणी या तया वारिता च दिज्लसुड्डा च, अच्ञायं दारिका महती वयप्पत्ता मया वारिता च 
दिन्नसुक्वा चा ति। ते विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं | कस्स त्व॑ महाराज अत्थं धारेय्या- 
सीति ? पुरिमस्स भन्‍्ते ति | कि कारणा ति ? किंचापि सो एवं वदढ्ेयय, अपि च ततो येव सा 
महती वयप्पत्ता ति | एबमेव खो महाराज किंचापि अह्ञं मारणन्तिकं नामरूपं, अह्ञं पटिसंधिस्ि 
नामरूपं, अपि च ततो येव त॑ निब्बत्त । तस्मा न परिसुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं 
करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो गोपालकस्स हत्थतो खीरघटं किणित्वा तस्सेब हत्थे 
निक्खिपित्वा पक्रमेय्य-स्वे गहेत्वा गमिस्सामीति । त॑ अपरज्जु दधि संपज्जेय्य | सो आगन्त्वा एवं 
वदेय्य-देहि मे खीरघटं ति। सो द्धि दस्सेय्य | इतरो एवं वदेय्य-नाह तब हत्थतो दर्धि 
किणामि, देहि मे खीरघट ति। सो एवं वदेय्य-अजानतो ते खीरं दधि भूत॑ ति। ते विवदमाना तब 
सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स तव॑ महाराज अत्यं धारेस्यासीति ! गोपालकस्स भन्‍्ते ति। किंकारणा 
ति ? किंचापि सो एवं वदेय्य, अपि च ततो येव त॑ निब्बत्त ति। एबमेव खो महाराज किंचापि 
अच्ञं मारणन्तिकं नामरूपं, अञ्ञं पटिसंधिस्मि नामरूपं, अपि च ततो येव त॑ निब्बत्त ति। 
तस्मा न परिमुत्तों पापकेहि कम्मेहीति ॥ 
मिलिन्द्पञच्हो- ४८-०१ 


२२, पाकतिकअग्गितो नेरयिक्रो अग्गि महाभितापतरो । 


राजा आह-भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-पाकतिकअग्गितो नेरयिको अग्गि महाभितापतरो 
होति । खुदकों पि पासाणो पाकतिके अग्गिम्हि पक्खित्तो द्विसं पि पश्चमानो न विलय गच्छति, 
कूटागारमत्तो पि पासाणों नेरयग्गिम्हि पक्खित्तो खणेन विलय गच्छतीति, एतं वचन न सदृहामि | 
एवं च पन वदेथ-ये च तत्थ उपपन्ना सत्ता, ते अनेकानि पि वस्ससतसहस्सानि निरये पश्चमाना 
न विलय गच्छन्तीति, त॑ं पि वचन न सहृहामीति । थेरो आह-तं कि मञ्यसि महाराज या ता 
सन्ति मकरिनियो पि सुंसुमारिनियो पि कच्छपिनियों पि मोरिनियो पि कपोतिनियों पि, कि नु ता 
ककक्‍्खबव्यनि पासाणानि सक्‍्खरायो च खादन्तीति ? आम भन्‍्ते खादन्तीति । कि पन तानि तासं 
कुन्छियं कोह्ब्भन्तरगतानि विलय गच्छन्तीति ? आम भन्‍्ते विलय गच्छन्तीति । यो पन तासं 
कुच्छियं गब्भोी सो पि विलय गच्छतीति ? न हि भन्‍्ते ति | केन कारणेना ति ? मञ्ञामि भन्‍्ते 
कम्माधिकतेन न विलय गच्छतीति । एबमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नेरयिका सत्ता अनेकानि 
पि वस्ससतसहस्सानि निरये पश्चमाना न विलय गच्छन्ति । भासितं पे!त॑ महाराज भगवता-सो न 
ताव काल करोति याब तं॑ न पापकम्म व्यन्तिहोतीति ॥ भिथ्यो ओपम्म करोहीति | त॑ कि मच्ज्यसि 


-३. २३ ] कीव दूरो इतो ब्रह्मलोको । १८३ 


महाराज या ता सन्ति सीहिनियो पि व्यग्धिनियों पि दीपिनियो पि कुक्करिनियों पि, किं नु ता 
कक्खव्यनि अट्टिकानि मंसानि खादन्तीति ! आम भन्‍्ते खादन्तीति | कि पन तानि तासं कुच्छिय॑ 
कोट्टव्भन्तरगतानि विलय गच्छन्तीति ? आम भन्‍्ते विलय॑ गच्छन्तीति | यो पन तासं कुच्छिय॑ 
गब्भो सो पि विछयं गच्छतीति ! न हि भन्‍्ते ति | केन कारणेना ति ? मछ्ञामि भन्‍्ते कम्मा- 
घिकतेन न विलय गच्छतीति । एबमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नेरयिका सत्ता अनेकानि पि 
वस्ससतसहस्सानि निरये पत्रमाना न विऊूय गच्छन्तीति ॥ भिय्यो ओपम्म॑ करोहीति | तं॑ किं 
मञ्ञसि महाराज या ता सन्ति योनकसुखुमालिनियो पि खत्तियसुखुमालिनियो पि ब्राह्मणसुखु- 
मालिनियो पि गहपतिसुखुमालिनियो पि, कि नु ता कक्खबव्ठानि खज्जकानि मंसानि खादन्तीति ? 
आम भन्‍्ते खादन्तीति। कि पन तानि तासं कुच्छिय कोट्टब्भन्तरगतानि बविछय॑ गच्छन्तीति ! आम 
भन्‍्ते विलय गच्छन्तीति | यो पन तासं कुच्छियं गब्भी सो पि विलय गच्छतीति ? न हि भन्‍्ते 
ति। केन कारणेना ति ? मच्यमामि भन्‍्ते कम्माधिकतेन न विलय गच्छतीति | एबमेव खो महा- 
राज कम्माधिकतेन नेरयिका सत्ता अनेकानि पि वस्ससतसहस्सानि निरये पतन्चमाना न विलय 
गच्छन्ति । भासितं पेत॑ महाराज भगवता-सो न ताव काल करोति, याव न त॑ पापकम्सं 
व्यन्तिहोतीति ॥ 


मिलिन्दपच्ह- ७०-७१, 


२३, कीच दूरो इतो त्रह्मलोको ? 


राजा आह-भन्‍्ते नागसेन, कीब दूरो इतो त्रह्मलोंको ति ? दूरों खो महाराज इतो 
ब्रह्मलोकों । कूटागारमत्ता सिला तम्हा पतिता अहोरत्तेन अट्ठचत्तालीसयोजनसतसहस्सानि 
भस्समाना चतूहि मासेहि पथवियं पतिट्ठेय्या ति। भन्‍्ते नागसेन, तुम्हे एवं भणथ-सेय्यथापि 
बलवा पुरिसो समिश्लित वा बाह पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिश्लेय्य, एवमेव इद्धिमा 
भिक्‍्खु चेतोवसिप्पत्तो जम्बुदीपे अन्तरहितों त्रह्मलोके पातुभवेय्या ति, एतं बचन॑ न सदृहयममि-एवं 
अतिसीघ ताव बहूनि योजनसतानि गजब्छिस्सतीति । थेरो आह-कुहिं पन महाराज तब जात- 
भूमीति । अत्थि भन्‍्ते अलसन्दो नाम दीपो, तत्थाहं जातो ति | कीब दूरे महाराज इतो अलसन्दो 
होतीति ? द्विमत्तानि भन्‍्ते योजनसतानीति । अभिजानासि नु त्व॑ महाराज तत्थ किंचिदेव करणीय 
करित्वा सरिता ति ? आम भन्‍्ते सरामीति | लछहु खो तव॑ महाराज गतोउसि ट्विमत्तानि योजन- 
सतानीति । कल्लोडसि भन्‍्ते नागसेना ति ॥ 


राजा आह-भन्‍्ते नागसेन यो इध कालंकतो ब्रह्मलोके उप्पज्लेय्य, यो च इध कालंकतो कस्मीरे 
उप्पज्लेय्य, को चिरतरं को सीघतरं ति ? समकं महाराजाति । ओपम्म करोहीति । कुहिं पन महाराज 
तव जातनगरं ति ? अत्थि भन्‍्ते कलूसिगामो नाम, तत्थाहं जातो ति। कीव दूरो महाराज इतो कलसि- 
गामो होतीति ? द्विमत्तानि भन्‍्ते योजनसतानीति । कीव दूरं महाराज इतो कस्मीरं होतीति $ द्वादस 
भन्‍्ते योजनानीति | इंघ तल महाराज कलरूसिगाम चिन्तेहीति । चिन्तितो भन्‍्ते ति | इंघ त्व॑ महाराज 


१८४ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. २३- 


कस्मीरं चिन्तेहीति | चिन्तितं भन्‍्ते ति । कतम नु खो महाराज चिरेन चिन्तितं, कतम॑ सीघतरं 
ति ? समकं भन्‍ते ति । एबमेव खो महाराज यो इध कालूुंकतो ब्रह्मलोके उप्पल्लेय्य, यो च इध 
कालुंकतो कम्मीरे उप्पल्नेय्य, समक॑ येव उप्पज्जतीति ॥ भिय्यो ओपम्म॑ करोहीति | त॑ कि महाराज 
द्वे सकुणा आकासेन गच्छेय्युं । तेसु एको उच्चे रुक्खे निसीदेग्य, एको नीचे रुक्‍्खे निसीदेय्य । तेसं 
समक॑ पतिट्ठितानं कतमस्स छाया पठमतरं पथवियं पतिट्ठहेय्य, कतमस्स छाया चिरेन पथवियं 
पतिट्नहेय्या ति ? समकं भन्‍्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध कालंकतो त्रह्मलोके उप्पल्लेय्य, 
यो च इध कालूंकतो कस्मीरे उप्पल्लेय्य, समक॑ येव उप्पज्नन्तीति | कल्लोड्सि भन्‍्ते नागसेना ति॥ 
मिलिन्दपत्ह - ८५-८ ६ 
२४. अरहत्तं पत्तों गिही । 

भनन्‍्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-यो गिही अरहत्तं पत्तो, द्वेव् अस्स गतियों भवनति अनच्ञा- 
तास्मि येव दिवसे पब्वजति वा परिनिब्बायति वा । न सो दिवसो सक्का अतिकमेतुं ति । सचे सो 
भन्‍्ते नागसेन तास्मि दिवसे आचरियं वा उपज्ञायं वा पत्तचीवरं वा न लभेथ, अपि नु खो सो 
अरहा सय॑ वा पब्बजेय्य, दिवसं वा अतिक्रमेय्य, अञ्यो कोचि अरहा इड्धिमा आगन्त्वा त॑ 
पव्बाजेय्य, परिनिव्बायेय्य वा ! न सो महाराज अरहा सय॑ पब्बजेय्य । सयय॑ पब्बजन्तो थेय्य 
आपज्ञति । न च दिवस अतिकमेय्य । अच्ञस्स अरहन्तस्स आगमन भवेय्य वा न वा भवेय्य, 
तर्स्मि येव दिवसे परिनिव्वायेय्या ति। तेन हि भन्‍्ते नागसेन, अरहत्तस्स सन्तभावो विजहितो 
होति, येन अधिगतस्स जीवितहारों भवतीति । विसम॑ महाराज गिहिलिज्ञ । विसमे लिड्ले लिड्ग- 
दुब्बछताय अरहत्त पत्तो गिही तस्मि येव दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति वा। नेसो महाराज 
दोसो अरहत्तस्स, गिहिलिद्गस्सेस दोसो यदिदं लिद्भदुब्बछता ॥ 

यथा महाराज भोजन सब्बसत्तानं आयुपाछक जीवितरक्खक विसमकोट्टस्स मन्ददुब्बल- 
गहणिकम्स अविपाकेन जीवित हरति, नेसो महाराज, दोसो भोजनस्स, कोट्टस्सेस दोसो यदिदं 
अग्गिदुब्बलता । एबमेव खो महाराज विसमे लिज्जे लिज्नदुब्बलताय अरहत्तं पत्तो गिही तरस्मि येव 
दिवसे पव्बजति वा परिनिब्बायति वा | नेसो महाराज दोसो अरहत्तस्स, गिहिलिड्गस्सेस दोसो 
यदिदं लिड्डह॒ुब्बठता ॥ 

यथा वा पन महाराज परित्त तिणसलाकं उपरि गरुके पासाणे पतिते दुब्बलताय भिन्दित्वा 
पतति, एबमेव खो महाराज अरहत्तं पत्तो गिही तेन लिज्ञेन अरहत्तं धारेतुं असक्ोन्तो तस्मि येव 
दिवसे पव्वजति वा परिनिव्बायति वा | यथा वा पन महाराज पुरिसो अबलो दुष्बलो निहीनजच्चो 
परित्तपुञ्जो महतिमहारज लभित्वा खणेन परिपतति परिधंसति ओसकति न सकोति इस्सरियं 
धारेतुं, एबमेव खो महाराज अरहत्तं पत्तो गिही तेन लिबड्लेन अरहत्तं धारेतुं न सक्कोति | तेन 
कारणेन तस्मि येव दिवसे पव्बजति वा परिनिव्बायति वा ति। साधु भन्‍्ते नागसेन, एचमेत॑ 
तथा संपटिच्छामीति ॥ 


मिलिन्दपल्ह-२५९-२६० 


-३. २६ ] कतै-कर्म-कर्मफलविचारः । १८७ 
२७. कि पियो पब्वबजितान कायो ? 


राजा आह-भन्‍्ते नागसेन, पियो पव्वजितानं कायो ति? न खो महाराज पियो पब्बजितान 
कायो ति। अथ किस्स नु खो भन्‍्ते केलायथ ममायथा ति ? कि पन ते महाराज कदाचि करहचि 
संगामगतस्स कण्डप्पहारों होतीति ! आम भन्‍्ते होतीति | कि नु खो महाराज सो वणो आलेपेन 
आलिम्पीयति, तेलेन च सक्खीयति, सुखुमेन च चोलपट्रेन पलिवेटीयतीति ? आम भनन्‍्ते. ..ति। 
कि नु खो महाराज पियो ते वणो येन आलेपेन च आलिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, सुखुमेन 
च चोलपट्टरेन पलिवेठीयतीति । न मे भम्ते पियो वणो, अपि च मंसस्स रूहनत्थाय आलेपेन च 
आलिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, सुखुमेन न चोब्टपट्टेन पलिवेटीयतीति । एचमेव खो महाराज 
अपिपयो पब्बजितानं कायो। अथ च पब्बजिता अनज्झोसिता कार्य परिहरन्ति त्रह्मचरियानुग्गहाय । 
अपि च खो महाराज, बणूपमों कायो बुत्तो भगवता | तेन पव्वजिता वणमित्र का परिहरन्ति 
अनज्ञोसिता । भासितं पेत॑ भगवता--- 


अल्लचम्मपटिच्छन्नो नवद्वारों महावरणो । 
समन्ततो पग्घरति असुची पूतिगन्धियों ति ॥ 


मिलिन्द्पलह---७६-७७ 


२६. कते-कर्म-कर्मफलविचारः । 


न प्रत्ययसमुत्पन्न नाप्रद्ययसमुत्यथितम । 
अस्ति यस्मादिदं कम तस्मात्कतोपि नास्यतः ॥ २९ 


कर्म चेन्नास्ति कतो च कुतः स्यात्कर्मज॑ फलम । 
असतद्यथ फले भोक्ता कुत एवं भविष्यति || ३० 


यदि कर्म नाम किंचित्स्यात्‌ , तत्‌ प्रद्ययसमुत्पन्नं वा भवेत्‌ , अप्र्ययसमुत्पन्न॑ वा ? यदि 
तावटत्ययसमुत्पन्नमिष्यते, तन्न युक्तम्‌ , प्रत्ययपरीक्षायामुक्तदोषत्वात्‌ । अधाग्रत्ययजनितं निर्हितुकम , 
तद॒पि “हेतावसति काये च कारणं च” इत्यादिना कर्मकारकपरीक्षायां विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । यतश्रैव॑ 
प्रद्ययसमुत्पन्न वा अप्रतद्ययसमुत्पन्न वा कर्मेंदे न संभवति, तस्मादस्य कर्मणः कतोपि न संभवति । 
यदा चेव॑ कर्म च कता च नास्ति, तदा निर्हितुकं कर्मज॑ फर्ल कुतो भविष्यतीति । असति च फले 
कुत एवं फलभोक्ता भविष्यतीति । सर्वमेतत्स्वभावतो5संविद्यमानमेवेति विज्ेयम ॥ 


अपन्राह-यथ्येव॑ नेःस्वाभाव्यं भावानां व्यवस्थापितं भवति, यत्तरहि एतदुक्ते भगवता “स्वयं 
कृतस्य कर्मणः सखवयमेव विपाकः प्रद्नुनुभवितव्य;” इति, तदेतत्सर्वममुना न्यायेनापाकृतं भवति । 
कर्मफलापवा दाच्य प्रधाननास्तिको भवानिति । उच्यते । न वय नास्तिकाः । अस्तित्वनास्तित्वद्वय- 
वादनिरासेन तु बर्य निवोणपुरगामिनसद्यपर्थ विद्योतयामः । न च॒ कर्मफलादिक नास्तीति ब्रूमः, 


कि तहिं. निःस्खभावमेतदिति व्यवस्थापयामः । अथ मन्यसे-निःस्भावानां भावानां व्यापारकरणानुप- 
बौद्धा-२४ 


१८६ बोद्धागमार्थ संग्रह: [ ३. २६- 


पत्तेस्तदवस्थ एबं दोष इति, एतदपि नास्ति। सस्वभावानामेव व्यापारादशेनाजन्निःस्वभावानामेव 
व्यापारदशनात्‌ । तथा हि निःस्वभावा एवं सन्‍्तो घटादयो लोके स्वकायेक्रत उपलभ्यन्ते | अपि च, 
अमुष्माद्‌ दृष्टान्तात्पष्टतरादर्थो3यमवसीयताम-- 
यथा निर्मितक शास्ता निर्मिमीतद्धिंसंपदा । 
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ ३१ 
तद्यथा-एक निर्मितक शास्ता बुद्धों भगवानद्धिसंपदा ऋद्धिप्रभावेन निर्मिमीत । स चापि 
निर्मितकः पुनर्योड्यं बुद्धेन मगवता निर्मितः, स पुनभूयोउन्यमपरं निर्मितक॑ निर्मिमीत | तत्र य एप 
निर्मितको5परस्य निर्मितकस्य निर्माता, स शून्यो निःस्वभावस्तथागतस्वभावरहित इत्यर्थ:। यश्चायमपरो 
निर्मितकः, यो निर्मितकेन निर्मितः, असावपि शून्यो निःखभाव:, तथागतस्वभावरहित इत्यर्थः । 
यतो5त्र निःस्वभावानां निःस्वभावकायक#त्त्वं कर्मकठेव्यपदेशश्र भवति |। 
तथा निर्मितकाकारः कता यत्कर्म तत्कृतम । 
तद्मथा निर्मितेनान्यो निर्मितों निर्मितस्तथा ॥| ३२ 
यो छात्र कर्मणः क॒तों स निर्मितकाकारः स्वभावशून्य: । तेन च स्वभावशून्येन क्रो 
यत्किचित्कर्म॑ क्रियते, तदपि खभावशून्यम , तद्रथा निर्मितकेनान्यो निर्मितको निर्मितस्तथा 
वेदितव्यम । यथोक्तमागमे-- 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः । 
एकस्य तृष्णीभूतस्य सर्वे तृष्णीभवन्ति हि ॥ 
तस्मादद्वयवादिनां माध्यमिकानां कुतो मिथ्यादशनम ? उक्त चार्येसमाधिराजे- 
यद सुगतु कथां कथेति नाथो वीथिगतान्मनुजान्क्रपायमानः । 
निर्मित जिनु तत्र निर्मिनित्व विचरति तेषु प्रणीतबुद्धघधमान ॥ 
*»-विनये च पख्यते-पापभिक्षुरप्रतिरूपको भगवता भिक्षुरभिनिर्मितस्तद्भचनेन शीलवतो5पि 
विशुद्धप्रतिज्ञासंवासः ग्रज्ञप्त इति ॥ 
न च केवल निर्माणरृष्टान्तेन नेःस्वभाव्यदशनमुपपद्ममानरूपमपि चामीभ्यो रष्टान्तेभ्यः रफुटं 
नैःखभाव्य भावानां प्रतीयतामिति प्रतिपादयन्नाह- 
क्लेशाः कर्माणि देहाश्व कतोरश्व फलछानि च । 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्रसंनिभाः ॥ ३३ 


तत्र छेशा रागादयः, छ्िभ्रन्ति सत्तवचित्तसंतानानीति कृत्या। कमोणि कुशलाकुशला- 
नेझुयानि । देहाः शरीराणि । कतोर आत्मानः । फलानि विपाकाधिपत्यनिष्यन्दादीनि | त एते छेशा- 
दयो5थों गन्धर्वनगराकाराद्विन्निःखभावा वेद्तिव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां सखमभावा- 
नभ्युपगमाच्छाश्वतोच्छेददशनद्यप्रसज्जो नास्तीति विज्ेयम्‌ । अन्न च कर्मफलसंबन्धविचारे कुचोद्य- 


होपाक्षेपपरिहारों मध्यमकावताराद्!िस्तरेणावसेयः ॥॥ 
सध्यमकशाख- प्रसन्नपदा- १ ७ 


-३. २८ ] कम्मानं निदानानि | १८७ 


२७. केन कारणेन मलुस्सा न सब्बे समका । 
राजा आह-भन्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न सब्बे समका ? अच्ञे अप्पायुका, 
अच्ञे दीघायुका, अच्ञे वव्हाबाधा, अच्ञे अप्पाबाधा, अच्ज्ले दुब्बण्णा, अच्ज्े वण्णबवन्तो, 
अच्ञे अप्पेसक्खा, अच्ञ महेसक्खा, अच्जे अप्पभोगा, अच्ञे महाभोगा, अच्ञ नीचकुलीना, 
ओे महाकुलीना, अच्छे अप्पच्ञा, अच्चे पल्मावन्तो ति ? थेरो आह-किस्स पन महाराज 
रुक्खा न सब्बे समका, अच्ञे अम्बिला, अच्ञे लवणा, अच्चे तित्तका, अच्चे कटुका, अच्चे 
कसावा, अच्चे मधुरा ति ? मच्ञामि भन्‍्ते बीजानं नानाकरणेना ति। एबमेव खो महाराज 
कम्मान नानाकरणेन मनुस्सा न सब्बे समका, अच्चे अप्पायुका. .. .. . अच्च पञज्ञावन्तो । 
भासितं पेत॑ महाराज भगवता-कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबन्धू 
कम्मपटिसरणा । कम्म॑ सत्ते विभजति यदिद॑ हीनपणीतताया ति । कल्लोइसि भनन्‍्ते 
नागसेना ति ॥ 


मिलिन्दपञह- ६८-६९ 


२८. कम्मान निदानानि। 

तीणि'मानि भिक्‍खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि ? ढलोभो 
निदान कम्मानं समुदयाय, दोसो निदान कम्मानं समुदयाय, मोहो निदान कम्मानं समुदयाय । 
ये भिक्‍्खवे लोभपकतं कम्म॑ लोभजं लोभनिदानं लोभसमुदय यत्थ'स्स अत्तभावो निब्बत्तति, तत्थ 
त॑ कम्स विपन्चति | यत्थ तं॑ कम्मं विपन्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिद्वे'ब धम्मे 
उप्पज्ने वा अपरे वा परियाये। थ॑ भिक्‍्खवे दोसपकतं कम्म दोसर्ज दोसनिद्ानं दोससमुदय, 
यत्थ'स्स अत्तभावो निव्बत्तति, तत्थ त॑ कम्म विपन्चति | यत्थ त॑ कम्मं विपश्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाक पटिसंवेदेति दिद्ठेव धम्मे उप्पज्ण वा अपरे वा परियाये | ये भिक्‍्खवे मोहपकतं कम्म 
मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदय यत्थ'स्स अत्तभावो निव्बत्तति, तत्थ तं कम्म॑ विपन्चति | यत्थ ते 
कम्म॑ विपच्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाक॑ पटिसंवेदेति दिद्ठेब धम्मे उप्पत्ने वा अपरे वा परियाये । 
सेय्यथापि भिक्‍्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपपहतानि सारदानि सुखसयितानि 
सुखेत्ते सुपरिकम्मताय भूमिया निक्खित्तानि देवो च सम्मा धारं अनुप्पवेच्छेयय, एबस्सु तानि 
भिकक्‍्खवे बीजानि वुट्डिं विरूत्तिह वेपुल्लं आपज्नेय्युं । एबमेव खो मिक्‍्खवे य॑ छोभपकत कम्मं... 
य॑ दोसपकतं कम्मं ये मोहपकतं कम्म. . .यत्थस्स अत्तभावो निबव्बत्तति तत्थ त॑ कम्म विपन्चति । 
यत्थ त॑ कम्मं विपश्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिद्देव धम्मे उप्पल्न वा अपरे 
वा परियाये । इमानि खो भिक्‍्खवे तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाय ॥ 

तीणि'मानि भिक्‍्खवे निदानानि कम्मान समुदयाय | कतमानि तीणि ! अछोभो निदान 
कम्मान॑ समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, अमोहो निदान कम्मानं समुदयाय । 
ये भिक्‍्खवे अलोभपकत कम्म॑ अलोभजं अलोभनिदानं अछोभ्रसमुदय, लोभे विगते एवं त॑ 


१८८ वोद्धागमार्थसंप्रहः [ ३. २८- 


कम्म॑ पहीन होति उच्छिन्नमूल तालावत्थुकतं अनभावकतं आयति अनुप्पादधम्म॑ । य॑ भिक्‍्खवे 
अदोसपकतं कम्म॑ अदोसजं अदोसनिदानं अदोससमुदयं, दोसे विगते एवं त॑ कम्मं पहीन॑ होति 
उच्छिन्नमूल तालावत्थुकतव॑ अनभावकतं आयतिं अनुप्पादधम्मं | यं॑ भिक्‍्खवे अमोहपकतं कम्म 
अमोहज अमोहनिदानं अमोहसमुदययं, मोहे विगते एवं त॑ कम्मं पहीन होति उच्छिन्नमूल॑ ताला- 
वत्थुकत॑ अनभावकतं आयर्ति अनुप्पादधम्म । सेय्यथापि भिक्‍्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि 
अवातातपहतानि सारदानि सुखसयितानि, तानि पुरिसो अग्गिना दहेय्य, अग्गिना डहित्वा 
मर्सि करेय्य, मसि करित्वा महावाते वा ओपुनेय्य, नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य, एवस्सु तानि 
भिक्‍खवे बीजानि उच्छिन्नमूलानि तालावत्थुकतानि अनभावकतानि आयति अलनुप्पादधम्मानि, एब- 
मेव खो भिकक्‍खवे य॑ अलोभपकतं कम्मं. ..यं अदोसपकतं कम्मं...यं॑ अमोहपकतं कम्म॑...तं 
पहीन होति उच्छिन्नमूल तालावत्थुकतं अनमभावकतं आयतिं अनुप्पादधम्मं | इमानि खो भिक्‍्खवे 
तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया ति ॥ 


लोभज दोसजं चेव मोहजं चापि विदसु । 
यं तेन पकतं कम्म॑ अप्पं वा यदि वा बहु । 
्‌ + + 4 + विज्ञति 
इथेब त॑ वेदनीयं वत्थधु अच्य्य न विज्ञति ॥ ९ 
तस्मा लोभ च दोसं च मोह चापि विदसु । 
विज्जे उप्पादय्य भिक्‍खु सब्बा दुग्गतियो जहे ति॥ २ 
अद्भुत्तरिकाय-निकनिपात-३ ३. 


२९. कम्मफल । 

यो भिक्‍खतवे एवं वरदेब्य-यथा यथा अय॑ पुरिसो कम्म॑ करोति तथा तथा ते पटिसंवेदिय- 
तीति, एवं सन्‍्तं भिक्‍्खवे ब्रह्मचरियवासो न होति, ओकासो न पल्ञायति सम्मा दुक्खस्स अन्त- 
किरियाय । यो च खो भिक्खवे एवं बदेय्य-यथा वेदनीयं अय॑ पुरिसो कम्म॑ करोति, तथा तथा 
अस्स विपाक पटिसंवेदयतीति, एवं सन्‍त॑ भिक्‍खवे बज्रह्मचरियवासो होति, ओकासो पश्चआयति 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाय । इध भिक्‍्खवे एकच्वस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तिक पि पाप॑ कम्मं कत॑ 
होति, त॑ एन निरयं उपनेति । इध पन भिक्‍खवे एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसं येब अप्पमत्तक पाप॑ 
कम्म॑ क॒तं दिद्वधम्मे चेब वेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥। 


कथरूपस्स भिकक्‍खवे पुर्गलस्स अप्पमत्तक पि पाप कम्म कत॑ं त॑ एवं निरय उपनेति ! इध 
भिक्‍्खवे एकच्चो पुग्गलो अभावितकायो होति अभावितसीलो अभावितचित्तो अभावितपञ्ओो 
परित्तो अप्पातुमोी अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्‍खवे पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पाप कम्से 
क॒तं त॑ एन निरयं उपनेति । कथरूपस्स भिक्‍्खवे पुर्गलस्स तादिसं येव अप्पमत्तक पाप॑ कम्मं कतं 
विट्टधम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ? इध भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो भावितकायों होति 
भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्ञो अपरित्तो महत्ता अप्पमाणविहारी । एवरूपस्स भिक्‍्खतवे 


“३. ३० ] पटिश्वसमुप्पादो । १८९, 


बाप 


पुग्गलस्स तादिसं येव अप्पमत्तक पाप॑ कम्मं कतं दिद्ठधम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव । 
सेय्यथापि भिक्‍्खवे पुरिसो लोणपलं परित्ते उददकमहके पक्खिपेय्य | त॑ कि मठ्यजथ भिक्खवे। 
अपि नु त॑ परित्त उदकमल॒के उदक अमुना लोगपलेन छोणं अस्स अपेय्य ति ? एवं भन्‍्ते | त॑ 
किस्स हेतु ! अदुं हि भन्‍्ते परित्त उदकमछके उदक । त॑ अमुना छोणपलेन छोणं अस्स अपेय्य 
ति । सेय्यथापि भिक्खवे पुरिसो छोणपल गह्लाय नदिया पक्खिपेय्य । त॑ कि मछ्ञथ भिक्‍खवे, 
अपि नु सा गद्भा नदी अम्ुना लोगपलेन लोणा अस्स अपेणय्या ति ? नो हे'तं॑ भन्‍्ते | त॑ किस्स 
हेतु ! असु हि भन्‍्ते गद्भाय नदिया मदह्दा उदकक्खन्धो | सो अमुना छोणपलेन न छोणो अस्स 
अपेय्यो ति । एवमेत्र खो भिक्‍्खवे इधेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पाप॑ कत॑ त॑ एन निरय 
उपनेति । इध पन भिक्खवे एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कर्म कतं दिद्वधम्म- 
बेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 


कथंरूपस्स भिक्‍खवे पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पाप॑ं कम्मं कत॑ त॑ एने निरयं उपनेति ! इध 
भिक्‍खवे एकच्नो पुग्गलो अभावितकायों. ..अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्‍खतवे पुग्गलस्स 
अप्पमत्तक पि पाप॑ कते त॑ एन निरय उपनेति | कथरूपस्स भिक्‍खवे पुग्गलस्स तादिसं येव 
अप्पमत्तक पि पापं॑ कम्म॑ कत॑ दिद्वधम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव ” इधर 
भिक्‍्खवे एकचन्नो पुर्गलो भावितकायो., . .महत्ता अप्पमाणविहारी । एवरूपस्स भिक्‍खवे पुग्गछस्स 
तादिसं येब अप्पमत्तक पाप॑ कम्म कत॑ दिद्वधम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव। इध भिक्‍खवे 
अद्धकहापणेन पि बन्धनं निगन्‍्छति, कहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धन 
निगच्छति । इध पन भिक्‍खवे एकच्चो अद्धकहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि न 
बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति । कथंरूपो भिक्‍कखवे अद्धकहापणेन पि 
बन्धनं निगच्छति ? इध भिक्‍्खवे एकच्चो दब्ठिदों होति अप्पस्सको अप्यभोगो । एबरूपो भिक्‍खवे 
अद्धकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति. .. .. . । कथंरूपो भिक्‍खवे पुस्गलो अद्धकहापणेन पि न बन्धन 
निगच्छति . .. ... ! इध भिक्‍्खवे एकच्चो अड्डो होति महाधनों महाभोगो । एबरूयो मिक्‍खवे 
पुर्गलो अद्धकहापणेन पि बन्धन॑ न निगच्छति... ... कहापणसतेन पि बन्धन न निगच्छति । 
एवमेव खो भिक्‍खवे इधेकश्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पाप॑ कर्म कतं त॑ एवं निरय उपनेति । 
इध पन भिक्‍्खवे एकच्वस्स पुग्गलस्स तादिसं येव अप्पमत्तक पाप॑ं कम्म कतं दिद्दधम्मवेदनीय 
होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 


अकलुत्ततनिकाय-३. ९ 
३०, (अ ) पटिचसघुप्पादो । 
एवं मे सुतं । एकं समय भगवा कुरूसु विहरति | कम्मासधम्म॑ नाम कुरून निगमो । अथ 


खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दों भगवन्त॑ एतद्वोच--अच्छरियं भन्‍्ते, अब्झभुतं 
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भन्‍्ते याव गम्भीरों चाय भन्‍्ते पटिश्वसमुप्पादों गम्भीरावबभासो च | अथ च पन मे उत्तानकुत्तानको 
विय खायतीति । मा एवं आनन्द अबच, मा एवं आनन्द अवच । गम्भीरों चायं आनन्द पटिश्- 
समुप्पादों गम्भीरावभासों व | एतस्स आनन्द धम्मस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवं अय॑ पजा 
तन्ताकुलकजाता गुणगण्ठिकजाता मुझ्लबब्बजभूता अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसारं नातिवत्तति ॥ 

अत्थि इदप्पन्नया जरामरणं ति पुद्देन सता आनन्द अत्थीतिस्स वचनीय | किंपच्चया 
जरामरणं ति चे वदेय्य, जातिप्पन्नया जरामरणं ति इच्चस्स वचनीयं ।। अत्थि इद्प्पन्नया जातीति 
पुद्धनू सता आनन्द अत्थीतिस्स वचनीय । किंपन्नया जातीति थे वरदेय्य, भवप्पनच्नया जातीति 
इच्चस्स बचनीयं । अत्थि इद्प्पन्नया भवो ति पुट्देन सता आनन्द अत्थीतिस्स वचनीय | किं- 
पत्चया भवों इति चे वदेय्य, उपादानप्पच्चया भवरो ति इच्चस्स वबचनीय ।। अत्थि इद्प्पश्चया उपादान 
ति पुद्ठेचन सता आनन्द अत्थीतिस्स बचनीय॑ । किंपन्चनया उपादानं ति चे वदेय्य, तण्हापन्चया 
उपादानं ति इच्चस्स वचनीयं ॥| अत्थि इद्प्पन्नया तण्हा ति पुद्ठेन सता आनन्द अत्थीति'स्स 
वचनीय । किंपन्नया तण्हा ति चे वद़ेय्य, वेदनापन्चया तण्हा ति इच्चस्स वचनीय ॥ अत्थि इद- 
प्य्या वेदना ति पुद्दन सता आनन्द अत्थीति'स्स वबचनीय । किंपन्नया वेदना इति चे वदेय्य, 
फस्सपश्चया वेदना ति इच्चस्स वचनीयं ।॥| अत्थि इद्प्प्चया फस्सो ति पुद्ठन सता आनन्द अत्थीति'स्स 
वचनीय । किंपन्नया फस्सो इति थे बदेय्य, नामरूपपच्चया फस्सो इच्चस्स बचनीये ॥ अत्थि इृद- 
प्य्नया नामरूपं ति पुद्देन सता आनन्द अत्थीति'स्स बचनीय॑ | किंपन्नया नामरूपं इति चे वरदेय्य, 
विध्ञाणपत्रचया नामरूपं ति इच्चस्स बचनीयं || अत्थि इदप्पच्नया विच्य्याणं ति पुद्देंन सता आनन्द 
अत्थीतिस्स वचनीय॑ | किंपच्चया विच्ञाणं इति चे वदेय्य, नामरूपपन्चया विज्ञाणं ति इच्चस्स 
बचनीय ॥ इति खो आनन्द नामरूपपतञ्नया विध्ञाणं, विज्ञागपंश्चयया नामरूपं, नामरूपपच्चया 
फससो, फस्सपन्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापन्चयया उपादानं, उपादानपत्चया भवों, भव- 
पत्रया जाति, जातिपन्चया जरामरणं, जरामरणपन्चया सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा संभवन्ति । 
एबमेतस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥॥ 

जातिपन्चया जरामरणं ति, इति खो पनेत॑ बुत्त, तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन वेदितब्बं 
यथा जातिपच्चया जरामरण | जाति च हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सब्य, सब्बथा सब्बं, 
कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथीदं, देवानं वा देवत्ताय, गन्धव्बानं वा गन्धब्बत्ताय, यक्खानं वा यकक्‍्ख- 
त्ताय, भूतानं वा भूतत्ताय, मनुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदानं वा चतुप्पदत्ताय, पक्खीन वा 
पक्खित्ताय, सिरिंसपान वा सिरिंसपत्ताय, तेसं॑ तेसं च हि आनन्द सत्तानं तथत्ताय जाति 
नाभविस्स, सब्बसो जातिया असति जातिनिरोधा अपि नु खो जरामरणं पड्ञायेथा ति ? नो हेः!तं 
भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एवं निदानं, एस समुदयो, एस पश्चयो जरामरणस्स, यदविदं 
जाति ॥ 

भवपनच्चया जाति इति खो पनेत॑ वुत्त । तदानन्द इमिना पे त॑ परियायेन वेदितव्ब॑ यथा 
भवपश्चया जाति | भवो हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सब्यं, सब्वथा सब्बं, कस्सचि किम्हिचि, 
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सेय्यथीदं--कामभवों रूपभवो अरूपभवों बा | सब्बसो भवे असति भवनिरोधा अपि नु खो जाति 
पच्ञायेथा ति ! नो हे/त॑ भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो एस पश्चयो 
जातिया, यदिदं भवो ॥ 


उपादानपश्चया भव्रो इति खो पनेत॑ वुत्त | तदानन्द इमिना पे'तं॑ परियायेन वेदितब्ब॑ यथा 
उपादानपश्चया भवों | उपादानं हि आनन्द नाभविस्स, सब्वेन सब्बं, सब्बथा सब्बं, कस्सचि, 
किम्हिचि, सेय्यथीदं-कामूपादानं वा दिद्वूपादानं वा सीलब्बतूपादानं वा अत्तवादूपादानं वा । 
सब्बथा उपादाने असति उपादाननिरोधा अपि नु खो भवों पत्ञयेथा ति ? नो हे'त॑ भन्‍्ते । 
तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पश्चयों भवस्स, यदिदं उपादानं ॥ 

तण्हापन्नया उपादानं इति खो पनेत दुत्त । तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन वेदितिब्ब यथा 
तण्हापन्चया उपादानं । तण्हा हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्बं, कस्सचि 
किम्हिचि, सेय्यथीदं-रूपतण्हा, सदतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोट्ठब्बतण्हा, धम्मतण्हा । सब्बसो 
तण्हाय असति तण्हानिरोधा अपि नु खो उपादानं पञ्ञायेथा ति ? नो हे'त॑ भन्‍्ते । तस्मातिहा- 
ननन्‍्द, एसेव हेतु, एत॑ निदान, एस समुदयो, एस पद्चयों उपादानस्स यदिदं तण्हा ॥ 

वेदनापच्चया तण्हा इति खो पनेत॑ वृत्त । तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन वेदितब्ब॑ यथा 
वेदनापश्चया तण्हा। वेदना हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्बं, कस्सचि किम्हिचि, 
सेय्यथीदं-चक्खुसंफस्सजा वेदना, सोतसंफरसजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिव्हासंफस्सजा 
बेदना, कायसंफस्सजा वेदना, मनोसंफस्सजा वेदना । सब्बसो वेदनाय असति वेदनानिरोधा अपि 
नु खो तण्हा पच्ञायेथा ति? नो हे'तं भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समु- 
दयो, एस पश्चयों तण्हाय यदिदं वेदना ॥ 

इति खो आनन्द वेदनं पटिश्च तण्हा, तण्हं पटिश्च परियेसना, परियेसन पटिश्व लाभो, छा 
पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छय पटिच्च छन्दरागो, छन्द्रागं पटिश्च अज्ञझोसानं, अज्ञोसानं पटिश्व 
परिग्गहो, परिग्गहं पटिच्च मच्छरियं, मच्छरियं पटिच्च आरक्खो, आरक्खाधिकरणं दण्डादानसत्था- 
दानकलहविग्गहविवादतुवंतुबंपेसु&अमुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा संभवन्ति ॥ 

आरक्खाधिकरणं दण्डादान. . -अकुसछा धम्मा संभवन्तीति खो पनेत॑ वुत्त । तदानन्द 
इमिना पे'त॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा आरक्खाधिकरणं . . .धम्मा संभवन्ति, आरक्खो हि 
आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्बं, कस्सचि किम्हिचि, सब्बसो आरक्खे असति 
आरक्खनिरोधा अपि नु खो दण्डादान. . . मुसावादा अनेके पापका अकुसछा धम्मा संभवेय्युं ति 
नो हे'त॑ भन्‍ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पश्चयो दण्डादान- 
“मुसावादानं अनेकेसं पापकानं धम्मानं संभवाय यदिदं आरक्खो ॥ 

मच्छरियं पटिध्ध आरक्‍्खो इति खो पनेतं बुत्त । तदानन्द इमिना पेत परियायेन वेदि- 
तब्बं, यथा मच्छरियं पटिच्च आरक्खो । मच्छरियं हि आनन्द नाभविस्स . . . सब्बसो मच्छरिये 
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असति मच्छरियनिरोधा अपि नु खो आरक्खो पच्ञायेथा ति? नो द्वेतं॑ भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द 
एसेव हेतु . . -एस पत्चयो आरक्खस्स यदिदं मच्छरियं ॥ 

परिग्गहं पटिश्च मच्छरियं इति खो पनेत॑ बुत्त । तदानन्द इमिना पेत॑ परियायेन वेद्तिव्बं, 
यथा परिग्गह पटिश्च मच्छरिय | परिग्गहो हि आनन्द नाभविस्स, . . -सब्बसो परिग्गहे असति 
परिग्गहनिरोधा अपि नु खो मच्छरियं पच्ञायेथा ति ? नो हे'तं भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु 
एस पश्चयों मच्छरियस्स यदिद॑ परिग्गही ॥। 

अज्ञोसान पटिद्व परिग्गहो इति खो पनेत॑ बुत्त । तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन 
वेदितब्बं, यथा अज्झोसान पटिश्च परिग्गहों । अज्ञोसानं हि आनन्द नाभविस्स. . . सब्बसो 
अज्ञोसाने असति अज्ञोसाननिरोध! अपि नु खो परिग्गहो पह्ञायेथा ति नो द्वे'तं भन्‍्ते । 
तस्मातिहा नन्द एसेव द्वेतु. ..एस पश्चयों परिग्गहस्स यदिदं अज्ञोसानं ॥ 

छन्द्रागं पटिश्च अज्ञोसानं इति खो पनेत॑ वुत्त । तदानन्द इमिना पेत॑ परियायेन वेदि- 
तब्बं, यथा छन्दरागं पटिच्र अज्ञझोसानं । छन्दरागो हि आनन्द नाभविस्स, ....सव्बसो हन्दरागे 
असति छहन्दरागनिरोधा अपि नु खो अज्झोसानं पञ्ञायेथा ति? नो हे'तं भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द्‌ 
एसेव हेतु ...एस पशच्चयों अज्ञोसानस्स यदिदं छन्दरागो ॥ 


विनिच्छय पटिच्च छन्द्रागो इति खो पनेत॑ वुत्त | तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन वेद्तिब्बं, 
यथा विनिच्छय पटिश्च छन्दरागो | विनिच्छयो हि आनन्द नाभविस्स .. .सब्बसो विनिच्छये 
असति विनिच्छयनिरोधा अपि नु खो हछन्दरागो पच्ञायेथा ति ? नो हे'त॑ भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द 
ए्सेव हेतु . . एस पश्चयों छन्द्रागस्स यदिद विनिच्छयों ॥ 

लाभ पटिच्च विनिच्छयो इति खो पनेत॑ वुत्त | तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन वेदितव्बं, 
यथा छाम पटिच्च विनिच्छयो | लाभो हि आनन्द नाभविस्स ....सब्बसो छामे असति लाभ- 
निरोधा अपि नु खो विनिच्छयो पच्ञायेथा ति ? नो हे'तं भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द एसेब हेतु .... 
एस पश्चयों विनिच्छयस्स यदिदं छाभो ॥ 

परियेसन॑ पटिच्च छाभो इति खो पनेत॑ बुत्त | तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन वेदितब्बं, 
यथा परियेसन पटिच्च लाभो | परियेसना हि आनन्द नाभविस्स. .. . .. सब्वसो परियेसनाय असति 
परियेसनानिरोधा अपि नु खो छाभो पञ्ञायेथा ति ? नो हे'तं॑ भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु 
» एस पन्चयों छाभस्स यदिदं परियेसना ।। 

तण्हं पटिच्च परियेसना इति खो पनेत॑ बुत्त । तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन वेदितब्बं, 
यथा तण्हं पटिशच्च परियेसना । तण्हा हि आनन्द नाभविस्स . . . सेय्यथीयं-कामतण्हा भवतण्हा 
विभवतण्हा, सब्बसो तण्हाय असति तण्हानिरोधा अपि नु खो परियेसना पञ्ञायेथा ति नो 
हेत भन्‍्ते | तस्मातिहानन्द एसेव हेतु . ..एस पश्चयों परियेसनाय यदिदं तण्हा ॥ इति खो आनन्द 
इसे दे धम्मा हयेन वेदनाय एकसमोसरणा भवन्ति ॥ 
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फरसपशच्चया वेदना इति खो पनेतं बुत्त | तदानन्द इमिना पे'त॑ परियायेन वेद्तिब्बं, यथा 
फस्सपश्चया वेदना । फससो हि आनन्द नाभविस्स., . ,सेय्यथीदं-चक्खुसंफस्सो सोतसंफससो घान- 
. संफस्सो जिव्हासंफस्सो कायसंफरसो मनोसंफस्सो, सब्बसो फससे असति फस्सनिरोधा अपि नु खो 
बेदना पञ्ञायेथा ति ? नो हे'त॑ भन्ते। तस्मातिहानन्द एसेव हेतु ..-.एस पश्चयों वेदनाय यदिदं 
फरसो ॥ 

नामरूपपच्चया फससो इति खो पनेत॑ वुत्त । तदानन्द इमिना पेत॑ परियायेन वेदितब्बं, 
यथा नामरूपपश्चया फससो । येहि आनन्द आकारेहि, येहि लिड्लेह्टि, येहि निमित्तेहि, येहि उद्देसेहि, 
नामकायस्स पञ्ञत्ति होति, तेसु आकारेसु, तेसु लिब्लेसु, तेसु निमित्तेसु, तेसु उद्देसेस असति, 
अपि नु खो रूपकाये अधिवचनसंफस्सो पच्णञायेथा ति ? नो हे!त॑ भन्‍्ते । येहि आनन्द आका- 
रेहि. ..उद्देसेहि रूपकायस्स पल्ञत्ति होति, तेसु आकारेसु...उद्देसेस असति, अपि नु खो 
नामकाये पटिघसंफस्सो पछ्ञायेथा ति ? नो हें भन्‍्ते । यहि आनन्द आकारेहि. . . उद्देसेहि 
नामकायस्स च रूपकायस्स च पञ्ञत्ति होति, तेसु आकारेसु. . .उद्देसेस असति, अपि नु खो 
अधिवचनसंफस्सो वा पटिघसंफस्सो वा पञ्चायेथा ति ? नो हे'त॑ं भन्‍्ते ॥ 

येहि आनन्द आकारेहि. . .उद्देसेहि नामरूपस्स पञ्चत्ति होति, तेसु आकारेसु. - . उद्देसेसु 
असति, अपि नु खो फस्सो पञ्ञायेथा ति? नो हे/तं भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द एसेब हेतु ...एस 
पश्चयो फस्सस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

विध्ाणपन्चया नामरूपं इति खो पनेत वुत्त । तदानन्द इमिना पेत॑ परियायेन वेद्तिब्बं 
यथा विच्ञाणपतन्चया नामरूपं | विच्ञाणं हि आनन्द मातु कुच्छि न ओक्कमिस्सथ, अपि नु खो 
नामरूपं मातु कुन्छिस्मि समुच्छिस्सथा ति ! नो हे'तं भन्‍्ते । विज्ञाण हि आनन्द मातु कुच्छि 
ओक्मित्वा वोक्रमिस्सथ, अपि नु खो नामरूप॑ इत्थत्ताय अभिनिव्बत्तिस्सथा ति ! नो हे'त॑ं भन्‍्ते । 
विव्ञाणं हि आनन्द दृहरस्सेव सतो वोच्छिज्िस्सथ कुमारस्स वा कुमारिकाय वा, अपि नु खो 
नामरूपं बुद्धि विरूत्धिह वेपुरं आपज्िस्सथा ति ? नो हे/तं अन्ते | तस्मातिहानन्द एसेब हेतु.... 
एस पश्चयों नामरूपस्स यदिदं विज्ञाणं ॥ 

नामरूपपश्चया विध्ञाणं इति खो पनेतं वुत्त । तदानन्द इमिना पेत॑ परियायेन वेदितब्बं, 
यथा नामरूपपश्चया विज्ञाणं | विज्ञाणं हि आनन्द नामरूपे पतिट्ठ नाछभिस्सथ, अपि नु खो 
आयातिं जातिजरामरणदुक्खसमुद्यसंभवो पव्ञ्मायेथा ति ? नो हे'त॑ भन्‍्ते । तस्मातिहानन्द एसेव 
हेतु . . . एस पश्चययों विज्ञाणस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

एत्तावता खो आनन्द जायेथ वा मीयेथ वा चवेथ वा उप्पज्भेथ वा, एत्तावता अधिवचन- 
पथो, एत्तावता निरुत्तिपथो, एत्तावता पब्ञत्तिपथो, एत्तावता पव्ञावचरं, एत्तावता बट बद्ति 
इत्थत्तं पव्ञापनाय, यदिदं नामरूप॑ विज्ञाणेन अव्ञ्मब्ञ पश्चयताय बत्तति ॥ 

दीघनिकाय-१५ 
बोद्धा-२५ 


१९७ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ३१- 


३१, (आ) प्रतीत्यसमु॒त्पादः । 

य इस ग्रतीत्यसमुत्पादं सततसमितं निर्जीवं यथावद्विपरीतमजीवमजातमभूतमकृतमसंस्कृत- 
मप्रतिघमनालम्बन॑ शिवमभयमनाहायमव्ययमव्युपशमस्वभाव॑ परयति स धर्म पश्यति | यस्तु एवं 
सततसमितं . .. . . अव्युपशमस्वभाव॑ पदयति सो&नुत्तरधर्मशरीरं बुद्ध पदयति ॥॥ 

प्रतीव्यसमुत्पाद इति कस्मादुच्यते ? सहेतुकः सप्रययों नाहेतुको नाप्रयय इति | अथ च 
पुनरय प्रतीयसमुत्यादो द्वाभ्यां कारणाभ्यामुत्पद्यते । कतमाभ्यां द्वाभ्यां कारणाभ्याम ? हेतूप- 
निबन्धतः ग्रद्ययोपनिबन्धतश्व । सोडपि द्विविधो द्रष्टव्य;, बाह्यश्वाध्यात्मिकश्व । तत्र बाश्यस्य प्रतीय- 
समुत्पादस्य हेतूपनिवन्ध: कतमः ! यदिदं बीजादछुरः, अड्डूरालत्रम , पत्रात्काण्डम , काण्डान्नालम्‌ , 
नालाद्ण्ड:, गण्डाद्रभम , गर्भोच्छूकः, श॒कात्पुष्पम , पुप्पात्फलमिति । असति बीजे5ड्ुरो न भषति 
यावदसति पुष्पे फल न भवति | सति तु बीजे5डूर॒स्याभिनिव्वेत्तिभवति, एवं यावत्सति पुष्पे 
फलस्याभिनिव्रे त्तिमवति । तत्र बीजस्य नेव॑ भवति अहमडुूरमभिनिर्वर्तयामीति, अड्डरस्यापि नेव॑ 
भवति अहं बीजेनाभिनिर्वर्तित इति । एवं यावत्पुप्पस्य नेव॑ भवति अहं फलमभिनिर्वततयामीति, 
फल्स्यापि नेंब॑ भवति अहं बीजेनाभिनिर्वर्तितमिति । अथ पुनर्वीजे सति अछुुरस्याभिनिद्वृत्तिभंबति 
प्रादुभोव:, एवं यावत्पुष्पे सति फलस्थाभिनिवृत्तिभंवति प्रादुर्भावः । एवं बाह्मयस्य श्रतीत्यसमुत्पादस्य 
हेतूपनिबन्धो द्रष्टठ्यः ॥ 

कर्थ बाह्मस्य प्रतीयसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धों द्र॒ष्टव्यः ? षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ? यदिद प्रथ्रिव्यप्रेजोबाय्वाकाशऋतुसमवायात्‌ बाह्मस्य प्रतीदय- 
समुत्पादस्य प्रद्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्र प्रथिवीधातुर्बीजस्य संधारणकृ्ं करोति । अब्धातुर्बीज 
स्नहयति । तेजोधातुर्वीज॑ परिपाचयति | वायुधातुर्वीजमभिनिहंराति । आकाशधातुर्बीजस्यानावरणकृत्य॑ 
करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामनाकृत्यं करोति । असत्सु एपु प्रत्ययेषु बीजादडूरस्थाभिनिदृत्तिने 
भवति । यदा बाद्यश्व प्रथिवीधातुरविकछों भवति, एवमप्रजोवाय्याकाशऋतुधातवश्चवाविकला भवन्ति, 
ततः सर्वेषां समवायात्‌ बीजे निरुध्यमाने अड्जुसस्थाभिनिवृत्तिभेबति । तत्र प्रथिवीधातोनेंवं भवति 
अहं बीजस्य संधारणाकृत्य॑ करोमीति, एवं यावदृतोरपि नें भवति अहं बीजस्य परिणामनाकृटं 
करोमीति । अड्भूरस्थापि नेव॑ भवति अहमेभिः प्रत्ययेजेनित इति | अथ पुनः सत्सु एतेषु बीजे 
निरुध्यमाने अड्डूरस्याभिनिवृत्तिभवति | स चायमड्डूरो न सखयंकृतो न परकृतो नोभयकृतो नेश्वर- 
निर्मितों न कालपरिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न चेककारणाथीनो नाप्यहेतुसमुत्पन्नः । प्रथिव्यप्तेजो- 
वाय्वाकाशऋतुसमवायात्‌ वीजे निरुध्यमाने अड्भूरस्याभिनिवृत्तिभवति | एवं बाद्यस्य प्रतीह्यसमुत्पादस्य 
प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


तत्र बाह्य प्रतीवसमुत्पादः पद्नमि; कारणेद्रेप्टब्य+ । कतमे; पद्लमिः ?! न शाश्वततो 
नोच्छेदतो न संकान्तितः परीत्तहेतुतों विपुलफलाभिनिशत्तितः तत्सदृशानुप्रबन्धतश्वेति | कर्थ न 
शाश्वतत इति ! यस्मादन्यो5ड्डरोअन्यद्वीजं, न च यदेव बीज स एवाहूरः | अथवा पुनर्बीज निरुध्यते 
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अड्ड्रश्बोत्य्ते, अतो न शाश्रततः । कथं नोच्छेदतः ? न च॒ पूर्वनिरुद्धाद्वीजादड्डूरो निष्पयते, 
नाप्यनिरुद्धाद्वीजातू , अपि च, बीज च निरुध्यते, तस्मिन्नेव समये5छुरं उत्पयते तुलादण्डोन्नामा- 
वनामवत्‌ , अतो नोच्छेदतः | कथ न संक्रान्तित: ? विसदृशों बीजादछुर इति । अतो न संक्रान्तितः । 
कथ परीत्तहेतुतो विपुलफलाभिनिवृत्तितः ? परीत्तबीजमुप्यते विपुलफलान्यभिनिवव॑त॑यतीति । 
अतः परीत्तहेतुतो विपुलफला भिनिवृत्तितः । कर्थ तत्सदृशानुप्रबन्धतः ! यादृश बीजमुप्यते तादश 
फलमभिनिर्वतेयतीति । अतस्तत्सर॒शानुप्रबन्धतश्वेति । एवं बाह्य; प्रतीयसमुत्यादः पद्चमिः 
कारणेद्रेष्टव्य: ॥ 


एवमाध्यात्मिको5पि प्रतीयसमुत्पादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्यामुत्पग्मते | कतमाभ्यां द्वाभ्याम । 
हेतृपनिबन्धतः प्रद्ययोपनिबन्धतश्व । तत्राध्यात्मिकस्य प्रतीयसमुत्पादस्य हेतूपनिवन्ध! कतमः ? 
यद्दिमविद्याप्रयया: संस्काराः, संस्कारप्रयय विज्ञानम्‌ , विज्ञानप्रययं नामरूपम , नामरूपप्रत्ययं 
पडायतनम्‌ , पडायतनप्रत्ययः स्पशः, स्पशेग्र्यया वेदना, वेदनाप्रयया दृष्णा, तृष्णा- 
प्र्यमुपादानम , उपादानप्रययों भवः, भवग्रययया जातिः, जातिप्रत्यया जरामरणशोकपरिदेवदुःख- 
दौर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एबमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविद्या 
चेन्नाभविष्यज्नेव संस्कारा: प्रज्ञास्यन्ते । एत्र यावज्ञातिश्रेन्नाभविष्यज्रामरणं न प्रज्ञास्यते । अथवा, 
सत्यामविद्यायां संस्काराणामभिनिवृत्तिभंवति । एवं यावज्ञाद्यां सत्यां जरामरणस्याभिनिवेत्तिभेवति । 
अन्नाविद्याया नेव॑ भवति अहं संस्कारानभिनिव॑र्तयामीति, संस्काराणामपि नेव॑ भच्रति वयमविद्यया- 
भिनिर्वर्तिता इति । एबं यावज्ञातेरपि नेवं भवाति अहं जरामरणमभिनिर्वत॑यामीति, जरामरणस्यापि 
नेवं॑ भवद्यहं जात्याभिनिर्वर्तितमिति | अथ च सत्यामविद्यायां संस्काराणामभिनित्रे त्तिभेवति प्रादुभोवः । 
एवं यावज्ञाद्यां सत्यां जरामरणस्याभिनिवृत्तिभवति प्रादुभोव; । एवमाध्यात्मिकस्थ प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
हेतृपनिबन्धो द्रष्टव्य: | 


कथमाध्यात्मिकस्थ प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टट्य इति ! पण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां पण्णां धातूनां समवायात्‌ ? यदिदं प्रथिव्यप्तजोबाय्वाकाशविज्ञानधातूनां समवायादाध्यात्मि- 
कस्य प्रतीतद्यसमुत्पादस्य प्रद्ययोपनिबन्धो द्र॒ष्टन्य: । तत्राध्यात्मिकस्य प्रतीयसमुत्पादस्य प्रथिवीधातुः 
कृतमः ? यः कायस्य संश्झेषात्कठिनभावमभिनिर्वत॑यति, अयमुच्यते प्रथिवीधातु;। यः कायस्यानुपरि- 
ग्रहकृ्यं करोति, अयमुच्यते5ब्घातुः । यः कायस्याशितपीतभक्षितं परिपाचयति, अयमुच्यते तेजोधातुः । 
यः कायस्य आश्वास्रश्वासकृत्यं करोति, अयमुच्यते वायुधातु:। यः कायस्थान्तःशोपीयेमभिनिर्वर्तयति, 
अयमुच्यते आकाशधातुः । यो नामरूपमभिनिर्वर्तयति नडकलापयोगेन पश्चविज्ञानकायसंयुक्त 
सास्रव॑ च मनोविज्ञानम्‌ , अयमुच्यते मिक्षवो विज्ञानधातु:। तत्र असतामेपां प्रद्यानां काय- 
स्योत्पत्तिन भवति | यदा त्वाध्यात्मिकः प्रथिवीधातुरविकलो भवति, एवमप्तेजोवाय्वाकाशविज्ञान- 
धातवश्थाविकला भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायात्कायस्योत्पत्तिभेवति । तत्र प्रथिवीधातोनेंवं भव॒लहं 
कायस्य कठिनभावमभिनिर्वर्तयामीति । अब्धातोनेंबव॑भवत्यह॑ कायस्यानुपरिप्रहकृत्य करोमीति । 


१९६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. २२- 


तेजोधातोनेव॑ भवत्यहं कायस्याशितपीतखादितं परिपाचयामीति । वायुधातोनेंव॑ भवति अहं काय- 
स्याश्वासप्रश्नासकृयं करोमीति । आकाशधातोनेंबं भवति अहं कायस्यान्तःशोषीयम भिनिर्वतैयामीति । 
विज्ञानधातोनेंबवं भवति अहं कायस्य नामरूपमभिनिर्वर्तयामीति । कायस्यापि नेव भवति अहमेभिः 
प्रययेजेनित इति । अथ च पुनः सतामेषां प्रद्ययानां समवायात्कायस्योत्पत्तिभेवति । तत्र प्रथिवीधातु- 
नोत्मा न सक्त्वो न जीवो न जन्तुने मनुजो न मानवो नख्लीन पुमान्‌ न नपुंसकं न चाहं न मम न 
चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमब्धातुस्तजोधातुवोयुधातुराकाशधातुर्विज्ञानधातुनांत्मा न सतक्त्वो न जीवो 
न जन्तुने मनुजो न मानवो न सत्री न पुमान्‌ न नपुंसकं न चाह न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


तत्र अविद्या कतमा ? या एपामेव पण्णां धातूनामेक्यसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंज्ञा ध्रुवसंज्ञा 
शाश्रतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीवपुद्वलमनुजमानवसंज्ञा अहंकारसंज्ञा ममकारसंज्ञा 
एवमादि विविधमज्ञानम्‌ । इयमुच्यते5विद्येति । एवमविद्यायां सत्यां विपयेषु रागद्वेषमोहाः 
प्रवतेन्ते । तत्र ये रागद्वेषमोहा विषयेषु, अमी संस्कारा इत्युन्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञानम । 
विज्ञानसहभुवश्चत्वारः स्कन्धा अरूपिण: उपादानाख्यास्तन्नाम, रूपं चत्वारि महाभूतानि, तानि 
चोपादाय रूपम्‌ । तन्च नाम तन्च रूपम । ऐकध्यमभिसंक्षिप्य तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसंनिश्रिता- 
नीन्द्रियाणि पडायतनम । त्रयाणां धर्मा्णां संनिषातः स्पशः । स्पशानुभवों वेदना । वेदनाध्यवसान 
तृष्णा । ठृष्णावेपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननि्जातं पुनरभेवजनक कमे भवः । भवहेतुकः स्कन्‍्धग्रादु- 
भावों जातिः। जातस्य स्कन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धस्य विनाशों मरणम | प्नियमाणस्य 
संमूढस्य साभिष्वन्गञस्थान्ददोहः शोकः । शोकोत्थमालापनं परिदेवः । पत्नविज्ञानकायसंयुक्तमसात- 
मनुभवन दुःखम्‌ । मनसा संयुक्त मानसं दुःख दोम॑नस्यम । ये चाप्यन्ये एबमादय उपड्लेशास्त 
उपायासा इति ॥ 


तत्र मोहान्धकारार्थनाविद्या । अभिसंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञापनार्थन विज्ञानम | अन्यो- 
न्योपस्तम्भनार्थन नामरूपम्‌ | आयद्वारार्थन घडायतनम । स्पशनार्थन स्पशः । अनुभवनार्थेन वेदना। 
परितषेणार्थन तृष्ण । उपादानार्थेनोपादानम । पुनभवार्थेन भव; । जन्मार्थेन जाति; । परिपाकार्थेन 
जरा । विनाशार्थन मरणम्‌ । शोचनार्थेन शोकः । परिदेवनार्थन परिदेवः: । कायपरिपीडनार्थन 
दुःखम । चित्तसंपीडनार्थेन दोर्मनस्यम्‌ । उपक्ेशार्थेनोपायासा: ॥ 


अथवा तत्त्वेउप्रतिपत्तिमिंध्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविद्या । एवमविद्यायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा 
अभिनिर्व॑तन्ते पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेड्योपगाः । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव 
विज्ञान भवति । अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञान भवति । आनेड्योपगानां संस्कारा- 
णामानेझुयोपगमेव विज्ञान भवति | इदमुच्यते विज्ञानम्‌ | विज्ञानप्रययं नामरूपमिति वेदना- 
दूयो5रूपिणश्वत्वारः स्कन्धास्तत्र तत्र भवे नामयन्तीति नाम | सह रूपस्कन्धेन व नाम रूप॑ चेति 
नामरूपमुच्यते । नामरूपविवृद्धया पड्मिरायतनद्वारेः कृत्यक्रियाः प्रवर्तन्ते प्रश्ञायन्ते, तन्नामरूपप्रत्ययं 
घषडायतनमित्युच्यते । षड़भ्यश्चायतनेभ्यः षट्‌ स्पशकायाः प्रवर्तन्ते, अं षडायतनप्रत्ययः स्पशी 


-३२े. ३१ ] प्रतीत्यसमुत्पादः । १९७ 


इत्युच्यते । यज्ञातीयः स्पर्शों भवति तज्ञातीया वेदना प्रवर्तते । इयमुच्यते भिक्षवः स्पशेप्रत्यया 
वेदनेति । यस्तां वेदनां विशेषेणास्खादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवसाय तिष्ठति, सा 
वेदनाभ्रय्यया ठृष्णेत्युच्यते । आखादनाभिनन्दनाध्यवसानस्थानादात्मप्रियरूपसातरूपेबियोगो मा 
भूत्रित्यमपरित्यागों भवेदिति येत्र॑ प्रार्थना इदमुच्यते भिक्षवस्तृष्णाप्रत्ययमुपादानम । यत्र वस्तुनि सतृष्ण- 
स्तस्य बस्तुनोडजैनाय विठपनायोपादानमुपादत्ते, तत्र तत्र प्रार्थयते, एवं प्रार्थथमानः पुनरभेवजनकं 
कर्म समुत्थापयाति कायेन वाचा मनसा च, स उपादानप्रत्ययो भव इत्युच्यते | तत्कर्मनिजोतानां 
स्कन्धानामभिनिवृत्तियों सा भवप्रद्यया जातिरित्युच्यते । जातद्याभिनिवृत्तानां स्कन्धानामुपचयनपरि- 
पाकाठ्विनाशो भवति । तदिदं जातिप्रत्ययं जरामरणमित्युच्यते ॥ 


एवमय द्वादशाद्भः प्रतीत्यसमुत्पादो5न्योन्यहेतुकोडन्योन्यग्रत्ययो नेवानित्यो नेब निदो न 
संस्कृतो नासंस्कृतो नाहेतुको नाप्रययो न वेदयिता नावेदयिता न प्रतीत्यसमुत्न्नो नाप्रतीयसमुत्पन्नो 
न क्षयधर्मो नाक्षयधर्मोा न विनाशधर्मो नाविनाशधर्मो न निरोधधर्मा नानिरोधधर्मोंडनादिकाल- 
प्रवृत्तो 5नुच्छिन्नो5नुप्रवर्तते नदीस्रोतवत्‌ ॥ 


यद्यप्यय॑ द्वादशाह्भः प्रतीत्यसमुत्पादो5नुच्छिन्नोइनुप्रव्तते नदीस्रोतवतत्‌, अथ च इसमान्यस्य 
द्वादशाड्रस्य प्रतीयसमुत्पादस्य चत्वाय्रेद्ानि संघातक्रियाये हेतुत्वेन प्रवतेन्ते । कतमानि चत्वारि ! 
यदुताविद्या तृष्णा कर्म विज्ञानं च । तत्र विज्ञान बीजस्वभावत्वेन हेतुः | कर्म क्षेत्रस्वभावत्वेन 
देतुः । अविद्या रृष्ण च कछ्ेशस्वभावत्वेन हेतुः। कर्मछेशा विज्ञानवीज॑ जनयन्ति । तत्र कर्म 
विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकाय करोति । तृष्णा विज्ञानवीजं स्नेहयति । अविद्या विज्ञानबीजमवकिरति । 
असतां तेषां प्रययानां विज्ञानवी जस्याभिनिवृत्तिन भवति । तत्र कर्मणो नेव॑ भवति अहं विज्ञानबीजस्य 
क्षेत्रकाय करोमीति । ठृष्णाया अपि नेव॑ भवति अहं विज्ञानस्थ स्नेहकार्य करोमीति । अविद्याया 
अपि नेव॑ भवति अहं विज्ञानबीजमबकिरामीति । विज्ञानबीजस्यापि नेव भवति अहमेभिः 
प्रययेजेनितमिति ॥ 


अथ च विज्ञानवीज कमक्षेत्रममतिषप्ठितं तृष्णास्नेह्मभिष्यन्दितमविद्यया स्ववकीण विभज्यमानं 
विरोहति । तत्र तत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसंधो मातुः कुक्षो नामरूपाछुरमभिनिर्वरतयति । स च नाम- 
रूपाछुरो न खयंकतो न परकृतो नोभयक्ृतो नेश्वरकृतो न कालपरिणामितो न ग्रकृतिसंभूतो न 
चेककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुत्पन्नन । अथ च मातापितृसंयोगाद , ऋतुसमवायाद्‌ , अन्येषां 
प्रद्यानां समवायाद्‌ आखादानुविद्ध विज्ञानबीज मातुः कुक्षो नामरूपाह्ुर्मभिनिर्वतेयति अखामि- 
केषु धर्मेष्वपरिग्रहेष्वममेष्वाकाशसमेषु मायालक्षणख्भावेषु हेतुप्रत्मयानामवेकल्यात्‌ ॥ 


तद्यथा पत्चनमिः कारणेश्रश्लुविज्ञानमुत्पद्यते । कतमेः पद्चमिः ! यदुत चश्लुः प्रतीद्य रूप॑ 
चाकोक चाकाश च तज्मनसिविकारं च प्रतीदोत्पद्रते चक्लुविज्ञानम्‌ | तत्र चक्ुर्विज्ञानस्य चल्लु- 
राश्रयकृतयं करोति । रूपमालम्बनकृयं करोति | आलोको5वर्भासकृं करोति । आकाशमनावरणकृत्य॑ 
करोति । तज्वमनसिकारः समन्वाहरणकृत्य करोति । असतामेषां प्रत्ययानां चक्षुविज्ञानं नोतपपद्यते । 


१९८ बोद्धागमार्थसंगप्रहः [ ३. ३१- 


यदा तु॒चश्लुराध्यात्मिममायतनमविकर्ू भवति, एवं रूपालोकाकाशतज्जमनसिकाराश्चाविकलछा 
भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायाच्रछ्लुरविज्ञानमुत्पद्यते | तत्र चक्ुषो नेव॑ भवति अहं चह्लुर्विज्ञानस्था- 
श्रयक्॒यं करोमीति । आलोकस्यापि नेव॑ भवति अहं. चश्ुर्विज्ञानस्यावभासकृट्यं करोमीति । आकाश- 
स्थापि नेव॑ भवति अहं चश्लुर्विज्ञानस्यानावरणक्ृ््॒य॑ करोमीति । तज्ञमनसिकारस्थापि नेव॑ भवति अहं 
चक्लुर्विज्ञानस्य समन्वाहरणकृत्य॑ करोमीति । चदश्लुर्विज्ञानस्यापि नेव॑ भवति अहमेभिः प्रययेजेनित- 
मिति । अथ च सतामेषां प्रलययानां समवायाज्न्लुविज्ञानस्थोत्पत्तिभेवति । एवं शेषाणामिन्द्रियाणां 
यथायोगं करणीयम्‌ ॥। 

तत्र न कश्चिद्धमोडस्मालोकात्परछोक संक्रामति । अस्ति च कर्मफलग्रतिविज्ञ प्ति्तुप्रद्ययाना- 
मवेकल्यात्‌ । तद्यथा भिक्षवः सुपरिशुद्धे आदर्शमण्डले मुखप्रतिबिम्बकं दृश्यते, न च तत्नादशेमण्डले 
मु्ख संक्रामति, अस्ति च मुखग्रतिविज्वप्निर्तुप्रययानामवेकल्यात्‌ , एवमस्माल्लोकान्न कश्चिझ्युतो 
नाप्यन्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कर्मफल्प्रतिविज्वप्तिईतुप्रययानामवेकल्यात्‌ । तद्मथा भिक्षवश्रन्द्रमण्डल 
चत्वारिंशद्योजनशतमूध्य ब्रजति, अथ च पुनः परीत्तेडप्युदकभाजने चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं दृहयते, न 
च्‌ तस्मात्स्थानादूध्व नमसश्न्युतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्त भवति, अस्ति च चन्द्रमण्डलप्रति- 
विज्ञप्तिदतुप्रययानामवेकल्यात्‌ । एवमस्माल्ोकान्न कश्विह्युतो नान्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कर्मफल- 
प्रतिविज्ञप्तिहँतुप्रययानामबेकल्यात्‌ ॥ 

तद्यथा-अगिरुपादानप्रयये सति ज्वलति, उपादानवेकल्यान्न ज्वलति, एवमेव भिक्षवः कर्म- 
क्ैशजनितं विज्ञानबीज तत्रतत्नोपपत्त्यायतनप्रतिसंधो मातुः कुक्षी नामरूपाछ्छुरमभिनिर्वर्तवति, अस्वा- 
मिकेषु धर्मष्बपरिग्रहेषु मायालक्षणस्वभावेषु अममेषु ऋृत्रिमेषु हेतुप्रययानामवेकल्यात्‌ ॥ 

तत्राध्यात्मिक: प्रतीद्यसमुत्पादः पश्चमिः कारणेद्रें्ठव्य: । कतमे: पद्चमि; ? न शाश्रततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीत्तहेेतुविपुलफला भिनिद्वृत्तितस्तत्सह॒शाजुप्रवन्धतश्वेति । कथं न शाश्वत- 
तः ! यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धा:, अन्ये ओपपत्त्यंशिकाः स्कन्धा; । न तु य एवं मारणा- 
न्तिकाः स्कन्धास्त एवोपपत्त्यशिकाः | अपि तु मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नेव च 
समये ओपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुभैवन्ति । अतो न शाश्रततः । क्थ नोच्छेदतः ? न च॒ पूर्व- 
निरुद्धेषु मारणान्तिकेषु स्कन्वेषु औपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति नाप्यनिरुद्धेपु । अपि तु 
मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नन च समये ओपपत्त्यशिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति तुला- 
दुण्डोन्नामावनामवत चन्द्रबिम्बप्रतिविम्बवबत । अतो नोच्छेदतः । कर्थ न संक्रान्तितः: ! विसहृशाः 
सत्त्वनिकाया: सभागायां जाल्यां जातिमभिनिर्वर्तयन्ति | अतो न संक्रान्तितः । कथ् परीक्तहेतुतो 
विपुलफलाभिनिवृत्तितः ? परीत्त कर्म क्रियते, विपुल; फलविपाको5नुभूयते । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुलफलाभिनिदेत्तित: । कर्थ तत्सदशालुप्रवन्धतः ? यथावेदनीयं कर्म क्रियते तथावेदनीयों 
विपाको5नुभूयते । अतस्तत्सह॒शानुप्रबन्धतः ॥ 

य इम प्तीतद्यसमुत्पादमेव यथाभूत॑ सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीव॑ निर्जाब यथावद्विप- 
रीतसमजातमभूतमकृतमसंस्कृतमग्रतिधमनावर्णं शिवमभयमनाहायेमव्ययमव्युपशमसख्वभाव॑ पश्यति 


“२. २२ ] पटिश्वसमुपन्न॑ विज्ञाणं । १९९, 


असतस्तुच्छतोडसारतो रोगतो गण्डतः शल्यतो5घतो5नियतों दुःखतः शून्यतोइनात्मतः, न स 
पूबोन्तं प्रतिसरति कि न्वहमभूवमतीते5ध्वनि आहोखिन्नाभूबमतीते5ध्वनि, को न्वहमभूवमतीते<ध्वनि, 
कर्थ न्वहमभूवमतीते5ध्वनि । अपरान्तं वा पुनने प्रतिसरति कि न्वहं भविष्याम्यनागते5ध्वनि, आहो- 
स्विन्न भविष्याम्यनागतेडध्वनि, को नु भविष्याम्यनागते5ध्वनि, कर्थ नु भविष्याम्यनागते5ध्वनि । 
प्रत्युत्पन्न॑ वा पुनने प्रतिसरति कि न्विद कथथ न्विदं के सन्‍्तः के भविष्याम:, अय॑ सत्त्वः कुत 
आगतः, स॒इतश्युतः कुत्र गमिप्यतीति । यान्येकेपां श्रमणब्राह्मणानां प्रथग्लोके दृष्टिगतानि भवि- 
प्यन्ति तद्था आत्मवादप्रतिसंयुक्तानि जीवबादप्रतिसंयुक्तानि कोतुकमद्जलप्रतिसंयुक्तानि तान्यस्य 
तस्मिन्समये प्रहीणानि भवन्ति परिज्ञातानि समुच्छिन्नमूलानि तालमस्तकवदनाभासगतानि आयद्या- 
मनुत्पादानिरोधधमोणि ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मेंत्रेय्य बोधिसत्त्वस्थ महासच्त्वस्य भापितममिनन्यानु- 


प्रमोद्योत्थायासनात्मक्रान्त:, प्रक्रान्तास्ते च भिक्षवः | 
शालिस्तम्बसूत्रम्‌ 


३२. पटिचसमुप्पन्न विज्ञा् । 

अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-तुम्हे पि मे भिकक्‍्खवे एवं धम्मं आजानाथ यथाय॑ 
साति भिक्खु केवट्टपुत्तो ? अत्तना दुग्गहीतेन अम्हे चेब अव्भाचिक्खति, अत्तानं च खणति, बहूं 
च अपुञ्यं पसवतीति । नो हे'तं भन्‍्ते । अनेकपरियायेन हि नो भन्‍्ते पटिश्वसमुप्पन्नं विज्य्याणं 
व॒ुत्त भगवता, अव्ञत्र पश्चया नत्यि विज्ञाणस्स संभवों ति | साधु भिक्‍खवे, साधु खो मे 
तुम्हे भिक्‍्खवे एवं धम्म॑ देसितं आजानाथ । अनेकपरियायेन हि वो भिक्‍खवे पटिश्वसमुप्पन्नं 
विज्ञाणं बुत्त मया, अव्य्यन्न च पत्चया नत्थि विज्ञाणस्स संभवों ति। अथ च पनाय॑ साति 
भिक्खु केवट्टपुत्तो अत्तना दुग्गहीतेन [ विज्ञाणं संधावति संसरति अनव्ञं ति कथेति | अम्हे 
चेव अव्भाचक्खति, अत्तानं च खणति, बहुं च अपुञ्यं पसबति। त॑ हि तस्स मोघपुरिसस्स 
भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय || 


य॑ यदेव भिक्‍खवे पश्चयं पटिश्व उप्पज्नति विज्ञाणं तेन तेनेव संखं गच्छति । चक्खुं च 
पटिश्च रूपे च उप्पञ्नति विज्ञाणं, चक्खुविज्ञाणं त्वेब संखं गच्छति | सोतं च पदिच्च सह च 
उप्पज्वति विध्ञाणं, सोतविज्ञाण त्वेव संख॑ गच्छति | घानं च पटिश्च गन्धे च उप्पज्वति विज्ञाणं, 
घानविज्ञाणं त्वेव संख॑ गच्छति । जिठ्हं च पटिश्व रसे च उप्पज्नति विज्ञाणं, जिव्हाविष्ञाणं त्वेव 
संख गच्छति। कार्य च पटिघ्व फोट्टब्बे च उप्पल्नति विज्ञाणं, कायविज्ञाण त्वेव संखं गच्छति । मन 
च पटिश्च धम्मे च उप्पज्नति विज्ज्याणं, मनोविज्ञाणं त्वेब संखं गच्छति। सेय्यथापि भिक्‍खवे य॑ 
यदेव पश्चयं पटिश्च अग्गि जलति, तेन तेनेव संखं गच्छति । कट्ट॑ च पटिच्च अग्गि जलूति, कट्टग्गि 
त्वेव संखं गच्छति | संकलिक च पटिश्च अग्गि जलूति, संकलिकग्गि त्वेव संख॑ गच्छति । तिर्ण च 
पटिश्च अग्गि जलूति, तिणग्गि त्वेव संखं॑ गच्छति । गोमयं च पटिश्च अग्गि जलूति, गोमयग्गि 


२०० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ३२- 


त्वेव संखं गच्छति । थुसं च पटिश्च अग्गि जलूति, धुसग्गि त्वेव सं गच्छति । संकारं च पटिश् 
अग्गि जलति, संकारग्गि त्वेव संखं गच्छति । एवमेव खो भिक्‍्खवे य॑ यदेव पदच्चय पटिश्च उप्प- 


जाति विव्ञाणं तेन तेनेव संखं गच्छति ॥ 
मज्मिमनिकाय-३ ८ 


३३. अविज्ञा । 

कस्मा पनेत्थ [ पटिब्वसमुप्पादप्पकरणे ] अविज्ञा आदितो वुत्ता ? कि पकतिवादीनं पकति 
विय अविज्ञा पि अकारणं मूलकारणं लोकस्सा ति ! न अकारणं। “आसवसमुदया अविज्ञासमुदयो” 
ति हि अविज्ञाय कारण बुत्त । अत्थि पन परियायो येन मूलकारणं सिया। को पन सो ति 
बट्ठककथाय सीसभावों । भगवा हि वट्टकर्थ कथेन्तो दे धम्मे सीसं कत्वा कथेति। अविज्न वा, यथाह- 
“पुरिमा भिक्‍्खवे कोटि न पठ्ञायति अविज्ञाय | इतो पुब्बे अविज्ञा नाहोसि, अथ पच्छा 
समभवीति । एवं चेत॑ भिक्‍खवे वुच्चति, अथ च पन पञच्ञायति इद्प्पन्नया अविज्ञा ति” | भवतण्हं 
वा, यथाह-“पुरिमा भिक्‍्खवे कोटि न पञ्ञायति भवतण्हाय, इतो पुब्बे भवतण्हा नाहोसि, अथ 
पच्छा समभवीति । एवं चेत॑ भिक्‍खवे बुच्चति, अथ च पन पञ्ञायति इदप्पन्चया भवतण्हा ति” । 
कस्मा पन भगवा वट्ृकर्थ कथेन्तो इसे ढे धम्मे सीसं कत्वा कथेतीति ? सुगतिदुग्गतिगामिनो 
कम्मस्स विसेसहेतुभूतत्ता ॥ 

दुग्गतिगामिनो हि कम्मस्स विसेसहेतु अविज्ञा | कस्मा ? यस्मा अविज्ञाभिभूतों पुथुञजनो 
अग्गिसंतापलगुव्ण भिघातपरिस्समाभिभूता वज्ञ्गावी ताय परिस्समातुरताय निरस्सादं पि अत्तनों 
अनत्थावहं पि उण्होदकपानं विय क्रिलेससंतापतो निरस्सादं पि दुग्गतिनिपातनतों च अत्तनो अन- 
त्थावह पि पाणातिपातादिमनेकप्पकारं दुग्गतिगामिकम्म आरभति । सुगतिगामिनों पन कम्मस्स 
विसेसहेतु भवतण्हा । कस्मा ? यस्मा भवतण्हामिभूतो पुथुञ्जनो सा वुत्तप्पकारा गावी सीतूदक- 
तण्हाय सअस्सादं अत्तनो परिस्समविनोदनं च सीतूदकपानं विय किलेससंतापविरहतो सअस्सादं 
सुगतिसंपापनेन अत्तनो दुग्गतिदुक्खपरिस्समविनोदन॑ च पाणातिपातावेरमणीआदिमनेकप्पकारं 
सुगतिगामिकम्म॑ आरभति ॥ 

एतेसु पन वष्टकथाय सीसभूतेसु धम्मेसु कत्थचि भगवा एकधघम्ममूलिकं देसन देसेति । 
सेय्यथीदं-““इति खो भिक्‍्खवे अविज्जूपनिसा संखारा, संखारूपनिसं विज्ञा्णं” ति आदि । तथा 
“उपादानियेसु भिक्खवे धम्मेसु अस्सादाजुपस्सिनों विहरतो तण्हा पबड्ुति, तण्हापश्चया उपादानं” 
ति आदि । कत्थचि उभयमूलिक पि। सेय्यथीदं-““अविज्ञानीवरणस्स भिक्‍खवे बालस्स तण्हाय 
संपयुत्तसस एवमय॑ कायो समुदागतो, इति अरय॑ चेव कायो वहिद्धा च नामरूप॑ इत्थेतं हयं, हय॑ 
च पटिच्च फससो सक्वेवायतनानि, येहि पुट्टठो बालो सुखदुक्खं पटिसंवेदेती”ति आदि । तासु 
देसनासु अविज्ञापश्यया संखारा ति अयमेव देसना अविज्ञावसेन एकधम्ममूलिका देसना ति वेदि- 
तब्बा । एवं ताव एत्थ देसनाभेदतो विव्ञातव्यो विनिच्छयो ॥ 


विसुद्धिमर्ग--१७ 


-३. ३५ ] मज्झिमा पटिपदा । २०१ 


३४. अविज्ञा । 

अविज्ञा हि सुत्तन्तपरियायेन दुक्खादिसु चतूसु ठानेसु अच्ञाणं, अभिधम्मपरियायेन 
पुब्बन्तादीहि सद्धिं अट्दसु । वुत्त हे'त-“'तत्थ कतमा अविज्ञा ? दुकक्‍्खे अच्ञाण. . . दुक्खनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय अच्आण् । पुब्बन्ते अच्ञा्ं, अपरन्ते अच्चाणं, पुब्बन्तापरन्ते अच्च्याणं. .. 
इद्प्पश्चयतापटिश्वसमुप्पन्नेसु धम्मेस अच्ञाणं” ति । तत्थ किंचापि ठपेत्वा लोकुत्तरं सच्द््य सेस- 
द्वानेस आरम्मणवसेनापि अविज्ञा उप्पज्नति, एवं सन्‍्ते पि पटिच्छादनवसेनेव इध अधिप्पेता | सा हि 
उप्पन्ना दुकक्‍्खसब्ं पटिच्छादेत्वा तिद्ठति, याथावसरसलक्खण पटिविज्मितुं नदेति, तथा समुद॒यं, 
निरोध, मग्गं, पुब्बन्तसंखातं अतीत खन्धपन्चकं, अपरन्तसंखातं॑ अनागतं खन्धपव्नलक, पुव्बन्ता- 
परन्तसंखातं॑ तदुभयं, इद्प्पच्चयतापटिच्रसमुप्पन्नधम्मसंखात॑ इदप्पच्चयतं॑ चेच पटिश्वसमुप्पन्नधस्से 
च परिच्छादेत्वा तिट्ठति, अय॑ अविजा, इमे संखारा ति याथावसरसलक्खणमेत्थ पटिविज्झितुं न 

देति । तस्मा दुक्खे अच्ञाण . . . इदप्पन्नयतापटिब्रसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अच्ञाणं ति वुच्चति ॥ 

विसुद्धिमग्ग-१७ 


३८७. मज्झिमा पटिपदा। 


एक समय संबहुला थेरा भिक्‍खू वाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये | अथ खो 
आयस्मा छन्नो सायण्हसमयं पटिसल्लाना वुद्ठितो अवापुरणं आदायविहारेन विहारं उपसंकमित्वा 
थेरे भिक्‍्खू एतदवोच-ओवदन्तु म॑ आयस्मन्तो थेरा, अनुसासन्तु मं आयस्मन्तो थेरा, करोन्तु मे 
आयस्मन्तो थेरा धम्मि कर्थ यथाहं धम्म॑ पस्सेय्यं ति। एवं बुत्ते थेरा भिक्‍्खू आयस्मन्तं छन्न॑ 
एतदवोचुं->रूपं खो आवुसो छन्न अनिश्चं, वेदना अनिच्चा, सब्ञा अनिनच्चा, संखारा अनिच्चा, 
विध्ञाणं अनिश्व | रूपं अनत्ता, सब्ञा, वेदना, संखारा, विज्ञाण अनत्ता । सब्बे संखारा 
अनिच्चा, सब्बे धम्मा अनत्ता ति॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि-मय्हं पि खो एतमेब॑ होति रूपं॑ अनिश्च॑. . .सब्बे 
धम्मा अनत्ता ति । अथ च पन मे सब्बसंखारसमथे सब्बूपधिपटिनिस्सग्गे तण्हक्खये विरागे 
निरोधे निव्बाणे चित्त न पक्खन्दति नप्पसीदति न संतिद्ठति न विमुश्चति परितस्सना । उपादान 
उप्पज्वति पश्चुदावत्तति मानसं । अथ कोचरहि मे अत्ता ति। न खो पनेत॑ धम्म॑ पस्सतो होति। 
को नु खो मे तथा धम्म॑ देसेय्य यथाहं धम्म॑ पस्सेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि--अयं खो आयस्मा आनन्दो कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे । सत्थु चेव संवण्णितो संभावितो च विव्ज्यूनं सजह्मचारीनं | पहोति च मे आयस्मा 
आनन्दो तथा धम्मं देसेतुं यथाह धम्म॑ पस्सेयय | अत्यि च मे आयस्मन्ते आनन्दे तावतिका 
विसट्टि य॑ नूनाहं येनायस्मा आनन्दों तेनुपसंकमेय्य॑ ति । अथ खो आयस्मा छन्नो सेनासन 


320 पत्तचीवरं॑ आदाय येन कोसम्बी येन घोसितारामो येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमि । 
-२६ 
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उपसंकमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धि संमोदि. . -आयस्मन्त आनन्द एतदवोच-एकमिदाहं 
आवुसो आनन्द समय बाराणसियं विहरामि इसिपतने मिगदाये । अथ ख्वा'हं आवुसो सायण्ह- 
समय पटिसह्लाना बुद्धितों अबापुरणं आदाय विहारेन विहारं उपसंकमित्वा थेरे भिक्‍्खू 
एतद्वोचं-ओवदन्तु म॑ आयस्मन्तो थेरा धम्मि कथं यथाहं धम्म पस्सेय्यं ति। एवं बुत्ते म॑ 
आवुसो थेरा भिक्‍्खू एतदवोचुं-रूपं खो आवुसो छल्न अनिश्च । वेदना, सञ्ञा, संखारा, विज्ञाणं 
अनिन्व । रूप अनत्ता...विज्ञाणं अनत्ता | सब्बे संखारा अनिश्चाः सब्बे धम्मा अनत्ता ति। 
तस्स मय अवुसो एतद्होसि-मय्हं पि खो एतमेवं होति रूपं अनिश्चन. . .अनत्ता ति। अथ च पन 
मे सब्बसंखारसमथे सब्बूपधिपटिनिस्सग्गे तण्हक्खये...चित्त न प्पक्खन्दति...न विमुश्चति 
परितस्सना । -..-तस्स मयहं आबुसो एतदहोसि-अ्यं॑ खो आयस्मा आनन्दो. -. । एप्तकेनपि 
मय आयस्मतो छन्नरस अत्तमना | अपि नाम त॑ आयस्मा छन्नो आवि अकासि, खिल पमिन्दि । 
ओदहावुसो छन्न सोतं । भब्बो सि धम्मं विच्ञातुं ति। 

अथ खो आयस्मतो छन्नस्स तावतकेनेव उद्यारं पीतिपामुज्ज उप्पज्जि भब्यो किरस्मि धम्मं 
विव्ञातुं ति । संमुखा मे त॑ आवुसो छन्न भगवतो सुतं, संमुखा च पटिग्गहितं कब्चानगोत्तं भिक्‍खुं 
ओवदन्तस्स । द्वयनिस्सितो ख्वायं कन्चान लोको येभुय्येन अत्थितं च नत्थितं च । लोकसमुदय 
खो कश्चान यथाभूत॑ सम्मप्पच्ञाय पस्सतो या लोके नत्थिता सा न होति। लोकनिरोध॑ खो कच्चान 
यथाभूतं सम्मप्पठ्ञाय पस्सतो था लोके अत्थिता सा न होति । उपायुपादाना भिनिवेसविनिबन्धो 
ख्वायं कच्चान लछोको येभ्रुय्येन | त॑ चाय उपायुपादानं चेतसों अधिट्वानाभिनिवेसानुसया न उपेति 
न उपादियति । नाधिद्वाति अत्ता मे ति। दुक्खमेव उप्पज्ञमानं उप्पज्जति, दुक्ग्ब॑ निरुज्ञमान 
निरुज्ञमति, न कंखति, न विचिकिच्छति, अपरपच्चया आणणं एवं अस्स एत्थ होति । एत्तावता खो 
कश्चान सम्मादिद्ठधि होति ॥ 

सब्ब॑ अत्थीति खो कच्चान एको अन्तो । सब्ब॑ नत्थीति अय॑ दुतियो अन्तो | एते ते 
कश्चान उभो अन्ते अनुपगम्म मज्झेन तथागतो धम्म॑ देसेति । अविज्ञापश्चया संखारा, संखारपश्चया 
विव्य्यार्ण . . .एवमेतस्स केवलूस्स दुकक्‍्खक्खन्धस समुदयो होति । अविज्ञाय त्वेव असेसविराग- 
निरोधा संखारनिरोधो . . .एवमतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति ॥ 

एवमेत॑ आवुसो आनन्द होति येसं आयस्मन्तानं तादिसा सनत्रह्मचारियो अनुकम्पका अत्थ- 
कामा ओवादका अनुसासका । इदं च पन में आयस्मतो आनन्दस्स धम्मदेसनं सुत्वा धम्मों 
अभिसमेतो ति॥ 

संयुत्तनिकाय-२२. ९० 
३६. अरियथसचधम्मपरियायो । 


अथ खो भगवा येन कोटिगामो तेनुपसंकमि । तत्र सुदं भगवा कोटिगामे विहरति । तत्र 
खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि-चतुन्न भिक्‍्खवे अरियसश्चानं अननुबोधा अप्पटिवेधा एबमिद्‌ 


“३. ३७ ] अद्डुड्जिको मग्गो। २०३ 


दीघमद्धानं संधावितं संसरितं मम चेव तुम्हाक॑ च | कतमेसु चतुन्न ? दुक्खस्स भिक्‍्खवे अरिय- 
सच्चरस अननुवोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमसद्धानं संधावितं संसरितं मम चेव तुम्हाक॑ च | दुक्ख- 
समुदयस्स अरियसच्वरस . .. . . . । दुक्खनिरोधस्स अरियसच्चस्म. .. . . । दुक्खनिरोधगामिनीपटिपदा- 
अरियसथरस . . .संधावित संसरितं मम चेव तुम्हाकं च ॥ 
तयिदं भिक्‍्खवे दुक्खं अरियसश्य अनुबुद्ध पटिविद्धं, दुक्खसमुदर्य अरियसच्ं अनुबुद्ध पटि- 

विद्धं, दुक्खनिरोधं अरियसच्च अनुबुद्धं पटिविद्ध, दुक्खनिरोधगामिनीपटिपदा अरियसच्न अनुबुद्ध 
पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति, नत्यि दानि पुनव्भवों ति॥ 

चतुन्न अरियसब्चान यथाभूत॑ अद॒स्सना । 

संसितं दीघमद्धानं तासु ताखेव जातिसु ॥ १ ॥ 

तानि एतानि दिद्वानि भवनेत्ति समूहता । 

उच्छिन्न॑ मूल दुक्खस्स नत्थि दानि पुनव्भवो ॥ २॥ 

महात्ग्ग-६. २. १३ 


३७. अट्ठड्लिको सग्गो | 

कतम च भिक्‍्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्ं ? अयमेव अरियो अटन्लिको 
मग्गो, सेय्यथीदं-सम्मादिष्टि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीबो सम्मावायामों 
सम्मासति सम्मासमाधि ॥ 

कतमा च भिक्‍्खवे सम्मादिद्ठटि ! यं॑ खो भिक्‍्खवे दुक्खे आाणं, दुक्खसमुदये आणं, दुक्ख- 
निरोधे आणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय आएं | अयं॑ वुश्चति भिक्‍्खवे सम्मादिद्ि ॥ 

कतमो च भिक्‍्खवे सम्मासंकप्पो / नेक्खम्मसंकप्पो अव्यापादसंकप्पो अविहिंसासंकप्पो । 
अयं॑ वुश्चति भिकक्‍्खवे सम्मासंकप्पो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय 
वाचाय वेरमणी, संफप्पछापा वेरमणी । अय॑ वुश्चति भिक्‍खवे सम्मावाचा ॥। 

कतमो च भिक्‍्खवे सम्माकम्मन्तो ? पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसु 
मिच्छाचारा वेरमणी। अय॑ वुश्चति भिक्‍खवे सम्माकम्मन्तो ॥। 

कतमो च भिक्‍्खवे सम्माआजीवो ! इध भिक्‍्खवे अरियसाबकों मिच्छाआजीवबं पहाय 
सम्माआजीवेन जीविक कप्पेति । अय॑ वुश्चति भिक्‍्खवे सम्माआजीबो ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मावायामों ? इध भिक्‍्खवे भिकक्‍्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं 
धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्त पग्गण्हाति, पदहति । 
उप्पज्ञानं पापकान अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्द॑ जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्त 
पग्गण्ह्याति पदृहति । अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्द॑ जनेति,...पद्हति । उप्पन्नान 


२०७ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ३७- 


कुसलानं धम्मानं ठितिया असंमोसाय भिय्योभावाय वेपुल्ाय भावनाय पारिपूरिया उन्‍्द॑ जनेति 
.-पद्हति । अयं वुचश्चति भिक्‍्खवे सम्मावायामो ॥ 

कतमा च भिक्‍खवे सम्मासति ? इध भिक्‍्खवे भिक्‍्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी 
संपजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञझादोमनस्सं, वेदनासु वेदनानुपस्सी. .., चित्ते चित्तानु- 
पस्सी . .., धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी संपजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं । 
अय॑ वुश्चति भिक्‍्खवे सम्मासति ॥ 

कतमो च भिकक्‍्खवे सम्मासमाधि ? इध भिक्‍्खवे भिक्खु विविश्वेव कामेष्ि विविश्व अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितकक सविचारं विवेकज पीतिसुर्ख पठमज्ञानं उपसंपञ्ञ विहरति । वितक्विचारानं वृप- 
समा अज्झत्तं संपसादनं चेतसों एकोदिभाव॑ अवितर्क अबिचारं समाधिजं पीतिसु्खं दुतियज्ञान 
उपसंपज्न विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको विहरति सतो च संपजानो, सुखं च कायेन 
पतिसंवेदेति, यं त॑ अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारीति ततियज्ञानं उपसंपज्न 
विहरति । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थंगमा अदुक्ख- 
मसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थज्ञान उपसंपञ्ञ विहरति | अय॑ बुच्चति भिक्‍्खवे सम्मासमाधि | 
इद वुश्चनति भिक्‍्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच् ॥ 

दीघनिकाय-२२ 
३८. आरिया परियेसना । 

द्वेमा भिक्‍्खवे परियेसना-अरिया च परियेसना अनरिया च परियेसना । कतमा च 
मिक्खवे अनरिया परियेसना ! इध भिक्‍खते एकच्नो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म 
येव परियेसति, अत्तना जराधम्मो. . . ब्याधिधम्मो. - . मरणधम्मो . . . सोकधम्मो . . . संकिलिसधम्मो 
समानो संकिलेसधम्म येव परियेसति । कि च भिक्‍खवे जातिधम्म॑ वदेथ ? पुत्तभरियं भिक्‍खवे 
जातिधम्म॑, दासिदासं. . .अजेब्ठक॑ कुक्कट्सूकरं हत्थिगवास्सवब्यब॑ जातरूपरजतं॑ जातिधम्म । 
जातिधम्मा देते उपधयो । एत्थायं गथितो मुच्छितो अज्ञोपन्नो अत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधम्म॑ येव परियेसति । कि च भिक्‍खवे जराधम्म बदेथ ? पुत्तमरिय भिक्‍्खवे जराधम्म॑ं. .. 
जातरूपरजतं जराधम्मं । जराधम्मा हे ते. ..अत्तना जराधम्मो समानो जराधम्म॑ येब परियेसति । 
किं च भिक्‍्खवे व्याधिधम्म वदेथ ? पुत्तमरियं मिक्‍्खवे व्याधिधम्मं . . . जातरूपरजतं व्याधिधम्मं । 
व्याधिधम्सा हे ते. ..अत्तना व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्म॑ येव परियेसति । कि च भिक्‍खवे 
मरणधम्मं वदेथ ! पुत्तमरियं भिक्‍्खवे मरणधम्मं. . . हत्थिगवास्सवब्द॑ मरणधम्मं। मरणधम्मा दवे ते. . . 
अत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मं येव परियेसति । कि च भिक्‍्खबे सोकधम्म ? पुत्तभरिय 
भिकक्‍्खवे सोकधम्म॑. . . हत्थिगवास्सवब्दब॑ सोकधम्म॑ । सोकधम्मा हे ते. . .अत्तना सोकधम्मो समानों 
सोकधम्म॑ येव परियेसति | कि च भिक्‍्खवे संकिलेसधम्म॑ ? पुत्तमरियं भिक्‍्खवे संकिलेसधम्म॑. . 
जातरूपरजत संकिलेसधम्म | संकिलेसधम्मा हे!ते. . .संकिलेसधम्मो समानो संकिलेसधम्म॑ येव 
परियेसति । अय॑ भिक्‍्खवे अनरिया परियेसना ॥ 


-३. ३९ ] चत्तारि अपायमुखानि । २०५ 


कतमा च भिक्खवे अरिया परियेसना ? इध भिक्‍खवे एकश्वो अत्तना जातिधम्मो समानों 
जातिधम्मे आदीनवं विदित्वा अजातं अनुत्तरं योगक्खेमं निव्बाणं परियेसति, अत्तना जराधम्मो 
समानो जराधम्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अनुत्तरं योगक्खेमं॑ निब्बाणं परियेसति, अत्तना ब्याधि- 
धम्मो समानो ब्याधिधम्मे आदीनवं विदित्वा अमतं अनुत्तरे योगक्खेम॑ निव्बाण परियेसति, अत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे आदीनवं विदित्वा असोकं अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बाणं परियेसति, 
अत्तना संकिलेसधम्मो समानो संकिलेसधम्मे आदीनवं विद्त्वा असंकिलिटं अनुत्तरं योगक्खेम॑ 
निव्बाण परियेसति । अयं भिक्‍्खवे अरिया परियेसना ॥ 

मज्झिमनिकाय-२ ६ 
३९. चत्तारि अपायमझुखानि। 

इमाय खो अम्बद्द अनुत्तराय विज्ञाचरणसंपदाय चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति । कतमानि 
चत्तारि ? इध अम्बद्द एकच्चो समणो वा त्राह्मणो वा इम येव अनुत्तरं विज्ञाचरणसंपद अनभि- 
संभुणमानो खारिविविध आदाय अरख्ओे वन अज्ञोगाहति पवत्तफलभोजनो भविस्सामीति । सो 
अज्ञदत्थु विजाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपञ्नति | इमाय खो अम्बद्द अनुत्तराय विज्ञाचरण- 
संपदाय इद पठमं अपायमुर्ख भवति ॥ 

पुन च परं अम्बद्द इधेकन्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं च अनुत्तरं विज्ञाचरणसंपद अनभि- 
संभुणमानो पतत्तफलभोजनतं च अनभिसंभुणमानो कुद्दाठपेटक आदाय अरच्ज वन॑ अज्ञोगाहति 
कन्द्मूछलफलभोजनो भविस्सामीति । सो अच्अदत्धु विज्ञाचरणसंपन्नस्सेव परिचारकों संपत्जति । 
इमाय खो अम्बद्द अनुत्तराय विज्ञाचरणसंपदाय इंदं दुतियं अपायमुख भवति ॥ 


पुन च परं अम्बद्द इधेकब्यो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं चेव अनुत्तरं विज्ञाचरणसंपदं 
अनभिसंभुणमानो पबत्तफलभोजनतं च अनभिसंभ्ुणमानों कन्दमूलफलभोजनतं च अनभिसंभुणमानो 
गामसामन्तं बा निगमसामन्तं वा अग्यागारं करित्वा आग्गि परिचरन्तो अच्छति | सो अख्ब्यदत्धु 
विज्ञाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपत्नति । इमाय खो अम्बद्द अनुत्तराय विज्ञाचरणसंपदाय इदं 
ततियं अपायमुख भवति ॥ 


पुन च परं अम्बद्द इधेकब्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं चेव अलनुत्तरं विज्ञाचरणसंपढदं 
अनभिसंभुणमानो पवत्तफलभोजनतं च अनभिसंभुणमानो कन्द्मूठफलभोजनतं च अनभिसंभुणमानो 
अग्गिपरिचरियं च अनभिसंभ्ुणमानो चातुम्महापथे चतुद्दवारं अगारं करित्वा अच्छति-यो इमाहद्दि 
चतूहि दिसाहि आगमिस्सति समणो वा ब्राह्मणो वा, तमहं यथासात्ति यथाबल्ू पटिपूजेस्सामीति । 
सो अव्य्यद॒त्थु विजााचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपञ्नति । इमाय खो अम्बद्द अनुत्तराय विज्ञा- 
चरणसंपदाय इ्दं चतुत्थं अपायमुखं भवति ॥ 

इमाय खो अम्बद्द अनुत्तराय विज्ञाचरणसंपदाय इमानि चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति ॥ 

दीघनिकाय-३ 


२०६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४०- 


४०. सम्मादिद्वि । 


“सम्माविद्दि सम्मादिद्वीति आवुसो वुच्चति । कित्तावता नु खो आवुसो अरियसावको 
सम्मादिद्ठदि होति ? उजुगता अस्स विद्ठि, धम्मे अवेश्वप्पसादनेन समन्नागतो। आगतो इम॑ सद्धम्मं” 
ति । दूरतो पि खो मयं आवुसो आगच्छेय्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स 
अत्थं अच्ञातुं | साधु बत आयस्मन्तं येव सारिपुत्त पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो । आय- 
स्मतो सारिपुत्तस्स सुत्वा भिक्‍खू धारेस्सन्तीति | तेन हि आवुसों सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ, 
भासिस्सामीति । एबमावुसोी ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पश्चस्सोसुं। आयस्मा 
सारिपुत्तो एतद्वोच- 

यतो खो आवुसो अरियसावकों अकुसल च पजानाति, अकुसलमूल च पजानाति, कुसल 
च पजानाति, कुसलमूलं च पजानाति, णत्तावता पि खो आवुसो अरियसावको सम्मादिद्ठि होति । 
उज्जुगता अस्स दिद्धि, धम्मे अवेश्वप्पसादनेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्भधम्म । कतम पनावुसो 
अकुसल्ू, कतमं अकुसलमूल, कतम कुसलछं, कतमं कुसलमूल ! पाणातिपातों खो आवुसो अकुसल, 
अदिन्नादानं ..., कामेसु मिच्छाचारो . .., मुसावादो. .., पिसुणा वाचा..., फरुसा वाचा...., 
संफप्पलापो . .., अभिज्झा. .., व्यापादो . .., मिच्छादिट्टि अकुसल । कतम॑ चावुसो अकुसलमूल 7 
लोभो अकुसलमूलं, दोसो. .., मोहो अकुसलमूल । इदं बुच्चता'वुसो अकुसलूमूल । कतमं चाबुसो 
कुसल ? पाणातिपाता वेरमणी कुसलरूं, अदिन्नादाना वेरमणी. .., कामेसु मिच्छाचारा वेर्मणी. .., 
मुसावादा वेरमणी...., पिसुणाय वाचाय वेरमणी . .., फरुसाय वाचाय वेरमणी..., संफप्पलापा 
वेरमणी ..., अनभिज्झा ..., अव्यापादों सम्मादिद्टि कुसरं । इदं वुच्चता'बुसों कुसलछ | कतम 
चावुसो कुसछमूल ! अलोभो कुसलमूछ, अदोसो कुसलमूलं, अमोहो कुसलमूलं । इदं बुच्चता'वुसो 
कुसलमूल | यतो खो आवुसो अरियसावको एवं अकुसल पजानाति, . . .एवं कुसछमूल पजानाति, सो 
सब्बसो रागानुसयं पहाय पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा अस्मीति दिद्विमानानुसययं समूहनित्वा अविज्न॑ 
पह्ाय विजन उप्पादेत्वा विद्ठेशव धम्मे दुक्खस्सन्‍्तकरों होति । एप्तावतापि. -आगतो सद्धम्म॑ ति॥ 


साधा बुसो ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपुत्तरस भासितं अमिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तरिं पहह अपुच्छु-सिया पनावुसो अच्ञो पि परियायो यथा अरियसावको 
सम्मादिद्धि होति.. आगतो इसमे सद्धम्म॑ ति? सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
आहार च पजानाति, आहारसमुद्य च..., आहारनिरोध च...., आह्ारनिरोधगामिनिं च पटिपद॑ 
पजानाति, एत्तावता पि... आगतो सद्धम्मं। कतमो पनावुसो आह्यारो, कतमो आद्वारसमुदयो, 
कंतमो आहारनिरोधो, कतमा आहारनिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारोंमे आवुसो आहारा भूतान॑ 
वा सत्तानं ठितिया संभवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबलिंकारों आह्यारों ओव्यरिको 
वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसंचेतना ततियो, विव्ञया्ं चतुत्थो । तण्हासमुद्या आहार- 
समुदयो, तण्हानिरोधा आहारनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ठद्धिको मग्गो आहारनिरोधगामिनी 


-३. ४० ] सम्मादिट्टि । २०७ 


पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ठि . . ,सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं आहार 
पजानाति. . .एवं आहारनिरोधगामिर्नि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसर्य पहाय दुक्ख- 
स्सन्‍्तकरो होति । एत्तावता पि.. ,आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधा बुसो ति खो . . .सद्धम्म॑ ति ? सिया आबुसो। यतो खो आवुसो अरियसाबको दुक्‍खे च 
पजानाति, दुक्खसमुदयय . .., दुक्‍्खनिरोध . .., दुक्खनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, एत्तावता 
पि. . .आगतो सद्धम्मं | कतर्म पनावुसोी दुकक्‍्खं, कतमो दुक्खसमुदयों, कतमो दुकखनिरोधो, 
कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ? जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, ब्याधि पि दुक्‍्खा, 
मरणं पि दुक्‍्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, य॑ पिच्छ न लभति त॑ पि दुक्‍्ख, 
संखित्तेन पदम्चपादानक्खन्धा दुक्खा । इदं वुच्चता वुसो दुक्ख | कतमो च दुक्खसमुदयों। याय॑ 
तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं-कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा, 
अय॑ बुच्चता वुसो दुक्खसमुदयों । कतमो चावुसो दुक्खनिरोधो, यो तस्सा एबं तण्हाय असेस- 
विरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गों मुत्ति अनालयो । अय॑ कुब्चता'वुसो दुक्खनिरोधो । कतमा च 
आवुसो दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ! अयमेव अरियो अद्ज्ञिको मग्गो दुक्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीदं---सम्मादिद्धि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं दुक्‍्खं 
पजानाति . . . पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय ... दुक्खस्सन्तकरों होति। एत्तावता 
पि. . .आगतो सद्धम्म॑ ति॥ 


साधाबुसो ति खो. ..सद्धम्म॑ ति ! सिया आबुसो । यतो खो आवबुसो अरियसावको 
जरामरणं च पजानाति, जरामरणसमुदयय च. .., जरामरणनिरोध च . . .जरामरणनिरोधगामिनिं पटि- 
पर्द च पजानाति, एत्तावता पि. . .आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो जरामरणं, कतमो जरामरण- 
समुदयो, कतमो जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं तेसं सत्तानं 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिश्न पालिश्चन॑ बलित्तचवता आयुनो संहानि इन्द्रियानं 
परिपाको, अर्य॑ वुश्चतावुसो जरा । कतर्म चावुसो मरण ? य॑ तेसं तेसं सत्तान तम्हा तम्हा 
सत्तनिकाया चुति चबनता भेदो अन्तरधानं मनश्चु मरणं कारकिरिया खन्‍्धानं भेदों कलेवरस्स 
निक्‍्खेपो, इदं वुश्चता'वुसो मरणं | इति अं च जरा इंदं च मरणं, इईं वुश्चतावुसो जरामरण । 
जातिसमुद्या जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो, अयमेव अरियो अद्दन्लिको मग्गो 
जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ठटि . ..सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको एवं जरामरणं पज़ानाति. . . पटिपद॑ पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय्य पहाय. . 
दुक्खस्सन्तकरो दहोति । एत्तावता पि. . .आगतो सद्धम्मं ति॥ 


साधावुसो ति खो....सद्धम्म॑ति ! सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
जाति च..., जातिसमुद्य च..., जातिनिरोध च...., जातिनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि. . .आगतो सद्धम्मं | कतमा पनावुसो जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जातिनिरोधो, 
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कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति संजाति 
ओकन्ति अभिनिव्बत्ति खन्धानं पातुभावों आयतनानं पटिलाभो, अय॑ं वुच्चतावुसो जाति। 
भवसमुदया जातिसमुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव अरियो अद्द्िको मग्गो जातिनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . - सम्मासमाधि | यतो खो आबुसो अरियसावकों एवं 
जाति पजानाति, ..पटिपदं पजानाति, सो जाति सब्बसो रागानुसयं पहाय. . .दुक्खस्सन्तकरो 
होति । एत्तावता पि...आगतो सद्धम्मं॑ ति ॥ 

साधा'बुसो ति खो....सद्भम्म॑ ति ? सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको भव 
च पजानाति, भवसमुद्य च...,भवनिरोध च....,भवनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि....सद्धम्मं | कतमो पन आवबुसो भवों, कतमो भवसमुदयो, कतमो भवनिरोधो, 
कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयो मे आवुसों भवा, कामभवों रूपभवों अरूपभवों। 
उपादानसमुद्या भवसमुदयो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, अयमेव अद्व्धिको मग्गो भवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिषद्ठि. . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
भव पजानाति, ...पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुस्य पहाय . . .दुक्खस्सन्तकरों होति । 
एत्तावता पि. . .आगतो सद्धम्म॑ ति॥ 

साधा'बुसो ति खो. ..सद्धम्म॑ ति ? सिया आवुसो | यतो खो आबुसो आअरियसावको 
उपादानं च पजानाति, उपादानसमुदय च. . .,उपादाननिरोधं च....,उपादाननिरोधगामिनिं पटिप्द 
च पजानाति, एत्तावता पि. ..सद्धम्म॑ ति । कतम॑ पनावुसोी उपादानं, कतमो उपादानसमुदयो, 
कतमो उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारिमानि आवुसो उपादानानि, 
कामुपादान दिद्वुपादानं सीलब्बतुपादानं अत्तवादुपादानं । तण्हासमुदया उपादानसमुदयो, तण्हा- 
निरोधा उपादाननिरोधो, अयमेव अद्ठ्षिको मग्गो उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मा- 
दिद्ठि. . . सम्मासमाधि। यतो खो आवुसो अरियसावको एवं उपादानं पजानाति, . - . पटिपदं पजानाति, 
सो सब्बसो रागानुसर्य पहाय . . . दुक्‍्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. , .आगतो सद्धम्म॑ ति॥ 

साधा'वुसो ति खो....सद्धम्म॑ ति ? सिया आवुसो | यतो खो आवुसो अरियसावको तण्हं 
च पजानाति, तण्हासमुद्य च. . .,तण्हानिरोध॑ च. . .,तण्हानिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि. ..आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसों तण्हा, कतमो तण्हासमुदयों, कतमो तण्हा- 
निरोधो, कतमा तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे आवुसो तण्हाकाया-रूपतण्हा सददृतण्हा 
गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्व्व॒तण्हा धम्मतण्हा | वेदनासमुदया तण्हासमुदयों, वेदनानिरोधा तण्हा- 
निरोधो, अयमेव अरियो अद्ठल्जिकों मग्गो तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्माबिद्ठि .... 
सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं तण्ह॑ पजानाति, . . .पटिपद पजानाति, सो 
सब्बसो रागानुसयं पहाय. . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि. . .सद्धम्म॑ ति ॥ 

साधा'बुसो ति. ..सद्धम्म॑ ति ? सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको वेदनं च 
पजानाति, वेदनासमुद्य च..., वेदनानिरोध च..., वेदनानिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
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एत्तावता पि. . .सद्धम्मं | कतमा पनावुसो वेदना, कतमो वेदनासमुद्यो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा 
वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ! छयिमे आवुसो वेदनाकाया--चक्खुसंफस्सजा बेदना, सोत- 
संफस्सजा वेदना, घानसंफससजा वेदना, जिव्हासंफस्सजा वेदना, कायसंफरसजा वेदना, मनो- 
संफरसजा वेदना । फस्ससमुदया वेदनासमुदयों, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, अयमेव अरियो 
अद्न्लिको मग्गो वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि. . - सम्मासमाधि । यतो खो 
आवुसो अरियसावको एवं वेदन पजानाति, . . . पटिप्द पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयय पहाय ,... 
दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. ..आगतो सद्भम्म ति॥ 


साधावुसो ति खो. ..सद्धम्म॑ ति ? सिया आवुसों । यतो खो आवुसो अरियसावको 
फससं च पजानाति, फरससमुदय्य च. . .,फस्मनिरोध च. .., फस्सनिरोधगामिनिं पटिपर्द च पजानाति, 
एत्तावता पि. ..सद्धम्म॑ । कतमो पनावुसों फरसो, कतमो फस्ससमुदथो, कतमोी फस्सनिरोधो, 
कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ! छयिमे आवुसो फस्सकाया-चक्खुसंफस्सो सोतसंफस्सोी घान- 
संफससो जिव्हासंफम्सो कायसंफस्मो मनोसंफस्सो । छव्ययतनसमुदया फस्ससमुदयो, छव्णयतन- 
निरोधा फस्सनिरोधो, अयमेव अरियो अट्दद्धिको मग्गो फम्मनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-- 
सम्मादिद्टि. . . सम्मासमाध्रि, यतो खो आबुसो अरियसावको एवं फससं पजानाति, पटिपदं पजानाति, 
सो सब्बसो रागानुसय पहाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि .... आगतो सद्धम्म ति॥ 


साधा बुसोी ति. . .सद्धम्म॑ ति । सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको छव्ययतन 
च पजानाति, छव्णयतनसमुदर्य च..., छव्ययतननिरोध च..., छव्ययतननिरोधगामिनिं पटिपद 
च पज़ानाति, एत्तावतापि. . .आगतो सद्धम्मं | कतम पनावुसोी छव्ययतनं, कतमो छव्णयतनसमु- 
दयो, कतमो छव्णयतननिरोधो, कतमा छत्णयतननिरोधगामिनी पटिपदा ! छयिमानि आवुसो 
आयतनानि--चक्खायतन सोतायतन घानायतन जिव्हायतनं कायायतर्न मनायतनं । नामरूपसमु- 
दया छव्णशयतनसमुदयो, नामरूपनिरोधा छव्ययतननिरोधो, अयमेव अरियो अट्ठब्निको मग्गो छव्ण- 
यतननिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादविद्धि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आबुसो अरिय- 
सावको एवं छब्ययतन पजानाति, . .. पटिपर्द पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय्य पहाय . . .ठुक्ख- 
स्सन्‍्तकरो होति । एपक्तावता पि. . .आगतो सद्धम्म ति॥ 


साधा'वुसो ति खो. ..सद्धम्म॑ ति ! सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसाबकों नाम- 
रूपं च पजानाति, नामरूपसमुदर्य च. .., नामरूपनिरोध च..., नामरूपनिरोधगामिनिं पटिपदं च 
पजानाति, एत्तावता पि...आगतो सद्धम्म | कतम पनावुसो नामरूपं, कतमो नामरूपसमुदयो, 
कतमो नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी पटिपदा ? वेदना सञ्ञा चेतना फस्सो मनसि- 
कारो, इदं बुध्नता वुसो नाम | चत्तारि च महाभूतानि, चतुन्न च महाभूतानं उपादाय रूप॑, इदं 
बुश्बता वुसो रूपं | इति इदं च नाम इदं च रूप, इदं बुच्चता बुसो नामरूपं । विजध्ञाणसमुदया 
गम विव्ञ्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, अयमेव अरियो अट्दद्षिको मग्गो नामरूपनिरोध- 
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गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसाबको एवं 
नामरूप॑ पजानाति, . . . पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय. . . दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एत्तावता पि, . .आगतो सद्धम्म ति॥ 


साधा'वुसो ति खो. ..सद्धम्म॑ ति ? सिया आवुसो । यतोी खो आवुसो अरियसावको 
विच्ञाणं च्‌ पजानाति, विध्ञाणसमुदर्य च. . .विध्ञाणनिरोध च..., विज्ञाणनिरोधगामिनिं 
पटिपद च पजानाति, एत्तावता पि...सद्धम्मं । कतम॑ पनावुसो विज्ञाणं, कतमो विच्याणसमु- 
दयो, कतमो विञ्ञाणनिरोधो, कतमा विज्ञाणनिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे आवुसो विद्ञाण- 
काया-चक्खुविव्ञा्ं सोतविच्ञाणं घानविज्ञाणं जिव्हाविड्ञाणं कायविध्ञा्णं मनोविज्ञाणं । 
संखारसमुद्या विज्ञाणसमुदयो, संखारनिरोधा विउ्याणनिरोधो, अयमेव अरियो अद्डन्निको मग्गो 
विध्ञाणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्टि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको विचद्ञाण पजानाति. . .पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसर्य पहाय . . . दुक्‍्ख- 
स्सन्‍्तकरों होति । एत्तावतापि . . . सद्धम्मं ति ॥ 


साधा वुसी ति...सद्धम्म॑ ति ! सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसाबको संखारं 
च पजानाति, संखारसमुद्य च...., संखारनिरोध च...., संखारनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि....आगतो सद्धम्मं | कतमो पनावुसों संखारों, कतमो संखारसमुदयो, कतमो संखार- 
निरोधो, कतमा संखारनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयो'मे आबुसो संखारा-करायसंखारो वचीसंखारों 
चित्तसंखारो । अविज्ञासमुदया संखारसमुदयो, अविज्ञानिरोधा संखारनिरोधो, अयमेव अरियो 
अट्ठद्धिको मग्गो संखारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्टि....सम्मासमाधरि | यतो खो 
आचुसो अरियसाबको एवं संखारं पजानाति,....पटिपद॑ पञजानाति, सो सब्बसो रागानुसय 
पहाय ....दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि....आगतो सद्धम्म॑ ति ॥| 


साधा'बुसो ति....सद्धम्म॑ ति | सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको अविज्ञं 
च पजानाति, अविज्ञासमुदर्य च..... अविज्ञानिरोध च....,अविज्ञानिरोधगामिर्निं पटिपद च 
पजानाति, एत्तावता पि. . .सद्धम्मं | कतमा पनावुसो अविज्ञा, कतमो अविज्ञासमुदयों, कतमों 
अविज्ञानिरोधो, कतमा अविज्ञानिरोधगामिनी पटिपदा ? य॑ं खो आवबुसो दुक्खे अब्ज्याणं, दुक्खसमु- 
दये अव्भाणं, दुक्खनिरोधे अच्ञाणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय अज्ञ्याणं, अयं बुच्चता'बुसो 
अविज्ञा । आसवसमुदया अविज्ञासमुद्यो, आसवनिरोधा अविज्ञानिरोधो, अयमेव अरियो 
अद्दनञ्जिको मग्गो अविज्ञानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्टि .... सम्मासमाधि । यतो 
खो आवुसो अरियिसावको एवं अविज्ञ पजानाति, .. . पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय 
पहाय ... दुक्खस्सन्तकरो होति । णत्तावता पि ... आगतो सद्धम्मं ति॥ 


साधा'बुसो ति .... सद्धम्म॑ ति ! सिया आवुसो । यतो खो आवुसों अरियसावकों आस 
च पजानाति, आसवसमुद॒य च ...., आसवनिरोध च ,..., आसवनिरोधगामिनिं पटिपदं च 
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पजानाति, एत्तावता पि ... सद्धम्मं | कतमो पनावुसो आसवो, कतमो आसवसमुदयों, कतमो 
आसवनिरोधो, कतमा आसबवनिरोधगामिनी पटिपदा ! तयोमे आवुसों आसवा- कामासवों 
भवासवो अविज्ञासबो | अविज्ञासमुदया आसवसमुदयो, अविज्ञानिरोधा आसवनिरोधो, अयमेव 
अरियो अट्द्धिको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि ,.. सम्मासमाधि । 
यतो खो आबुसो अरियसावको एवं आसबं पजानाति, . . . पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं 
पहाय ... दुक्‍्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि .-. आगतो सद्धम्म॑ ति ॥ 


इद्मवोच आयस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिक्‍खू आयथस्मतो सारिपुत्तस्स भासित॑ 
अभिनन्दुं ॥ 


मज्िमनिकाय---५ 


४१. ब्रह्मजालं। 
एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा अन्तरा च राजगहं अन्तरा च नालन्‍न्द अद्भानमग्गपटिपन्नो 
होति महता भिक्खुसंघेन सद्धिं पत्चमत्तहि मिक्खुसतेहि । सुप्पियो खो परिव्बाजको अन्तरा च 
राजगहं अन्तरा च नालन्द अद्भानमग्गपटिपन्नो होति सद्धिं अन्तेवासिना अह्मदत्तन माणवेन । तत्र 
सुदद सुप्पियो परिव्बाजकों अनेकपरियायेन बुद्धस्स अबण्ण भासति, धम्मस्स अव्ण्ण भासति, 
संघस्स अवण्णं भासति। सुप्पियम्स पन परिव्वाजकस्स अन्तेवासी अह्मदत्तो माणयो अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासति, धम्मस्स व्ण्ण भासति, संघस्स वण्णं भासति | इति ह ते उभो 
आचरियन्तेवासी अच्ञमच्ञस्स उजुविप्चनीकवादा भगवन्तं पिट्ठितो पिद्ठितों अनुबद्धा होन्ति 
भिक्‍्खुसंघे च ॥ 
अथ खो भगवा अम्बलट्डिकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगछ्छ सद्धिं भिक्‍्खुसंघेन । 
सुप्पियो पि खो परिव्बाजको अम्बलट्टिकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगछ्छि सद्धिं अन्तेवासिना 
ब्रद्मदत्तेन माणवेन । तत्र पि सुदं सुप्पियों परिव्वाजकों अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति. .. 
पिट्ठितो पिट्ठटितो अनुबद्धा होन्ति भगवन्तं भिक्‍्खुसंघं च ॥ 


अथ खो संबहुलानं भिक्‍खून॑ रक्तिया पश्चससमयं पच्चुद्धितानं मण्डलूमाले संनिसिन्नान 
संनिपतितानं अय॑ संखियाधम्मी उद्पादि-अच्छरियं आवुसो, अव्भुतं आवुसो | याव॑ं चिदं तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंबुद्धेन सत्तानं नानाधिमुत्तिकता सुप्पटिविहिता । अयं हि 
सुप्पियो परिब्बाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अव्ण्ण भासति....अनुबद्धा होन्ति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं भिक्‍खून इमं॑ संखियाधम्म॑ विदित्वा येन मण्डलमालो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पण्मत्त आसने निसीदि । निसज्ञज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- काय नुत्थ 
भिक्‍खवे एतरहि कथाय संनिसिन्ना संनिपतिता, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता ति। एवं 
बुत्ते ते भिक्खू भगवन्त एतद्वोचुं-इध भन्‍्ते अम्हाकं रक्तिया पच्चससमय पश्नुट्धितानं मण्डलमाले 
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संनिसिन्नानं संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उदपादि-अच्छरियं . . -भिक्‍्खुसंघं चा ति। अय॑ खो नो 
भन्‍्ते अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो ति॥ 


मम वा भिक्‍्खवे परे अवण्णं भासेय्युं, धम्मस्स वा अवण्णं भासेय्यु, संघस्स वा अवण्णं 
भासेय्युं, तत्र तुम्हेहि न आघातो न अप्पनच्चयो न चेतसो अनभिरद्धि करणीया । मम वा भिक्‍्खवे 
परे अवण्ण भासेय्युं,....तत्र चे तुम्हे अस्सथ कुपिता वा अनत्तमना वा, तुम्ह॑ येवःस्स तेन अन्त- 
रायो । मर्म वा भिक्‍्खवे परे अवण्णं भासेय्युं...अनत्तमना वा, अपि नु तुम्हे परेसं सुभासित॑ 
दुब्भासितं आजानेय्याथा ति ! नो हे'त॑ भन्‍्ते | मं वा भिक्‍्खवे परे अवण्णं भासेय्यु....तत्र 
तुम्देहि अभूत॑ अभूततो निब्बेठेतब्ब॑ं-इति पि एतं अभूत॑, इति पि एतं अतच्छं, नत्थि चेत॑ 
अम्हेसु. न च पनेत॑ अम्हेसु संविज्जतीति । मं वा मिक्‍खवे परे वण्ण भासेय्युं, धम्मस्स वा वण्णं 
भासेय्युं, संघस्स वा वण्ण भासेय्यु, तत्र तुम्हे न आनन्दोी न सोमनस्सं न चेतसो उप्पिलावितत्तं 
करणीयं । मर्म वा भिक्‍्खवे परे वण्णं भासेय्युं, ...तत्र थे तुम्हे अस्सथ आनन्दिनो सुमना 
उप्पिलाविता, तुम्हं येब'स्स तेन अन्तरायो | मम्मे वा भिक्‍खवे परे वर्ण्ण भासेयु,.....तत्र तुम्हेहि 
भूतं भूततो पटिजानितव्बं-इति पेत॑ भून॑ं, इति पे'त॑ तच्छें, अत्थि चेत॑ अम्हेसु, संविज्ञति च पनेत॑ 
अम्हेसू ति ॥ 


अप्पमत्तकं खो पनेत॑ ओरमत्तक सीलमत्तक येन पुथुजनो तथागतस्स वण्ण वदमानों 
वदेय्य । कतम॑ च भिक्‍्खवे अप्पमत्तक ओरमत्तकं सीलमत्तकं येन पुथुज्जननो तथागतस्स वण्णं 
बदमानो वदेय्य ? (१) पाणातिपानं पहाय पाणातिपाता पटिविरतों समणो गोतमो निहितदण्डो 
निहितसत्थो छज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरतीति | (२) अविन्नादान पहाय 
अदिलज्लादाना पटिविरतो समणो गोतमो दिज्लादायी दिल्लपाटिकंखी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहर- 
तीति । (३ ) अज्नह्मचरियं पहाय त्रह्मचारी समणो गोतमो आराचारी पटिविरतो मेथुना गामधम्मा 
ति। (४ ) मुसावाद पहाय मुसावादा पटिविरतों समणो गोतमो सच्चवादी सच्चसंधो पद्चयिको अवि- 
संवादको छोकस्सा ति। (५ ) पिसुण बाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतों समणो गोतमो, इतो 
सुत्रा न अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय । इति 
भिन्नानं वा संधाता, सहितान वा अनुप्पादाता समग्गारामो समग्गरतों समग्गनन्दी समग्गकरणिं 
वाचं भासिता ति । (६ ) फरुसं बाच पहाय फरुसाय वाचाय पटिविर्तो समणो गोतमो । या सा 
नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयंगमा पोरी वहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपिं वार्च भासिता ति । 
(७ ) संफप्पलापं पहाय संफप्पछापा पटिविरतो समणो गोतमो । कालबादी भूतवादी अत्थवादी 
धम्मवादी विनयवादी निधानवर्तिं वां भासिता कालेन सापदेसं परियन्तवतिं अत्थसंहितं ति । 
( ८ ) वीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतों समणो गोतमों । एकभत्तिकों समणो गोतमों 
रतुपरतो । विकाल्भोजना पटिविरतो समणो गोतमों । नच्वगीतवादितविसूकदस्सना पटिविरतो 
समणो गोतमो । मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनद्वाना पटिविरतो समणो गोतमो । उद्चासन- 
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महासयना . . . जातरूपरजतपटिग्गहणा . . . आमकधच्ञमपटिग्गहणा . .. आमकमंसपटिग्गहणा . . . .इत्थि- 
कुमारिकपटिग्गहणा ... दासिदासपटिग्गहणा ...- अजेब्व्कपटिग्गहणा . .. कुकुट्सूकरपटिग्गहणा . . . 
हत्थिगवास्सवब्य्वापटिग्गहणा , . .खेत्तवत्थुपटिग्गहणा . .. दूतेय्यपहिणगमनानुयोगा - . . कयविकया . .. 
तुलाकूटकंसकूटमानकूटा.... उकोटनवच्व्वननिकतिसाचियोगा .... छेदनवधवन्धनविपरामोसआलोपसह- 
साकारा तिरच्छानविज्ञाय मिच्छाजीवा पटिविरतो समणो गोतमो । इति वा हि भिक्खवे 
पुथुज्ञनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वरदेण्य ॥ 

अत्थि भिक्‍्खवे अच्ञंव धम्मा गम्भीरा दुद्दसा दुरनुबोधा सन्‍ता पणीता अतककावचरा 
निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सभ॑ अभिजध्ञा सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स 
यथाभुशञ्च वर्ण सम्मा वदमाना वर्देय्युं ॥ 


तत्र भिक्‍खवे ये ते समणब्राह्मणा सम्सतवादा सम्सठं अत्तानं च लोक॑ च पड्आपेन्ति 
चतूहि वत्थूहि, ये पि ते समणत्राह्मणा एकच्चसस्सतिका एकन्चअसस्सतिका ....अन्तानन्तिका .... 
अमराविक्खेपका . ....अधिन्चसमुप्प न्निका ... ..पुव्बन्तकप्पिका ....उद्धआधातनिका , . . सब्यिवादा .... 
असख्य्जिवादा . . .नेवसज्य्मिनासण्जिवादा . . . उच्छेदवादा . . .दिद्धधम्मनिव्वाणवादा ....ये पि ते 
समणत्राह्मणा पुव्बन्तकप्पिका च अपरन्तकप्पिका च पुव्बन्तापरन्तकप्पिका पुब्बन्तापरन्तानुदिद्दिनो 
पुब्बन्तापरन्तमारब्भ अनेकविहितानि अधिवुत्तिपदानि अभिवदन्ति द्वासट्विया वत्थुहि, अय॑ इमेहि 
सब्बेहे'व उत्तरितरं पजानाति | 


तयिदं॑ भिक्खवे तथागतो पजानाति-इमे दिद्ठिद्वाना एवं गहिता एवं परामद्वा एवंगतिका 
भविस्सन्ति | त॑ च तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानाति, त॑ं च पजाननं न परामसति, 
अपरामस्सतो च॒ अस्स पन्चत्त येव निव्बुति विदिता। वेदनानं समुदर्य च अत्थगर्म च अस्सादं च॑ 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ विदित्वा अनुपादा विमुत्तो भिक्खवे तथागतो | 


ये हि केचि मिक्‍्खवे समणा वा ब्राह्मणा वा पुब्बन्तकप्पिका वा... अनेकविहितानि अधि- 
वुत्तिपदानि अभिवदन्ति, सब्बे ते इमेहेशव द्वासद्विया वत्थूहि अन्तोजालिकता | एत्थ सिता व 
उम्मुज्ममाना उम्मुज्जन्ति । एत्थ परियापन्ना अन्तोजालिकता व उम्मुज्नमाना उम्मुज्नन्ति | सेय्यथा 
पि भिक्खवे दक्‍्खो केवट्रो वा केवट्टन्तेवासी वा सुखुमन्छिकेन जालेन परित्त उदकद॒ह ओत्थ- 
रेय्य । तस्स एवमस्स-ये खो केचि इमस्मि उदकद॒हे ओव्यरिका पाणा, सब्बे ते अन्तोजालिकता, 
एत्थ सिता, एत्थ परियापन्ना उम्मुज्ञमाना उम्मुज्जन्ति | एबमेव खो भिक्‍खवे ये केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा पुब्बन्तकप्पिका ....अभिवदन्ति, सब्बे ते अन्तोजालिकता ॥ 


उच्छिन्नभवने त्तिको भिक्‍्खवे तथागतरस कायो तिट्ठति । यावस्स कायो ठस्सति ताव नं 
दक्खिन्ति देवमनुस्सा | कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति देवमनुस्सा । सेय्यथा 
पि भिक्‍्खवे अम्बपिण्डिया वण्टच्छिन्नाय यानि कानिचि अम्बानि वण्टपटिबद्धानि, सब्बानि तानि 
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तदन्वयानि भवन्ति, एवमेव खो भिकक्‍खवे उच्छिन्नभवनेत्तिको तथागतस्स कायो तिट्ठति | याव'स्स 
कायो ठस्सति ताव ने दक्खिन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्ध जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति 
देवमनुस्सा ति ॥ 

एवं बुत्ते आयस्मा आनन्दों भगवन्तं एतद्वोच-अच्छरियं भन्‍्ते, अव्भुतं भन्‍ते । को नाम 
अय॑ धम्मपरियायो ति ? तस्मातिह त्व॑ं आनन्द इम धम्मपरियायं अत्थजार्ं ति पि न॑ धारेहि, धम्म- 
जाल ति पि न धारेहि, त्रह्मजाल ति पि नं धारेहि, दिद्विजाल ति पि ने धारेहि, अनुत्तरों संगाम- 
विजयो ति पि न॑ धारेहीति ॥ 

दीघनिकाय- १ 


४२. पव्बज्ञाय परमत्थो । 

राजा आह-किमत्थिका भन्‍्ते नागसेन तुम्हाक॑ पब्बज्जा, को च तुम्हाक परमत्थो ति 
धेरो आह-किं ति महाराज इं दुक्ख निरुज्ञेय्य, अच्ञं च दुक्खं न उप्पज्वय्या ति एतदत्था 
महाराज अम्हाक॑ पब्चज्ञा । अनुपादाना परिनिव्वानं खो पन अम्हाक॑ परमत्थो ति | कि पन 
भन्‍्ते नागसेन सब्बे एतदत्थाय पव्वजन्तीति ? नहि महाराज | केचि एतदत्थाय पब्वजन्ति, केचि 
राजाभिनीता पव्वजन्ति, केचि चोरामिनीता पब्बजन्ति, केचि इणट्ठा पव्बजन्ति, केचि आजी- 
विकत्थाय पव्बजन्ति । ये पन सम्मा पब्वजन्ति ते एतदत्थाय पव्वजन्तीति । त्य॑ पन भन्‍्ते नागसेन 
एतद्त्थाय पव्बजितोइसीति ! अं खो महाराज दहरको सन्‍्तो पव्वजितो, न जानामि इमस्स 
नाम अत्थाय पब्बजितो ति | अपि च खो मे एवमहीसि -पण्डिता इमे समणा सक्‍्यपुत्तिया । 
ते म॑ सिक्खापेस्सन्तीति । सख्वाहं तेहि सिक्खापितो जानामि च पस्सामि च इमस्स नाम॑त्थाय 
पव्वज्जा ति । कल्लोड्सि भन्‍्ते नागसेना ति॥ 


राजा आह-भन्‍्ते नागसेन, अत्थि कोचि मतो न पटिसंदहतीति | थेरो आह-कोचि 
पटिसंदहति, कोचि न पटिसंदहतीति । को पटिसंदहति, को न पटिसंदहतीति ! सकिलेसो महाराज 
पटिसंदहति, निक्रिलिलों न पटिसंदहतीति । त्व॑ पन भन्‍्ते नागसेन पटिसंदहिस्ससीति ! सचे 
महाराज सउपादानो भविस्सामि, पटिसंदहिस्सामि । सचे अनुपादानो भविस्सासि, न पटिसंदृहि- 
स्सामीति ॥। 
मिलिन्दपन्ह-प्ू० ३४ 


४३. संदिट्ठटिके सामञज्जफलं । 
अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा मिक्‍्खुसंघस्स अख्॒लिं 
पणामेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नों खो राजा मागधों अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवन्त 
एतदवोच-पुच्छेय्याम हं भन्‍्ते भगवन्त किंचिदेव देसं लेसमत्तं, सचे मे भगवा ओकासं करोति 
पत्हस्स वेय्याकरणाया ति। पुच्छ महाराज थदाकंखसीति ॥ 


-३, ४३ संदिट्टिक॑ सामञ्ञफर्ल । २१५ 


' यथा नु खो इमानि भन्‍्ते पुथुसिप्पायतनानि, सेय्यथीई-हत्थारोहा अस्सारोहा रथिका 
धनुग्गहा चेलका चलका पिण्डदाविका उग्गा राजपुत्ता पक्खन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनों 
दासकपुत्ता आव्यरिका कप्पका नहापका सूदा मालाकारा रजका पेसकारा नलकारा कुम्भकारा 
गणका मुद्दिका, यानि वा पन'उ्ञ्यानि पि एवंगतानि पुथुसिप्पायतनानि, ते दिद्वे व धम्मे संदिद्धिकं 
सिप्पफल उपजीवन्ति । ते तेन अत्तान सुखेन पीणेन्ति, मातापितरों सुखेन पीणेन्ति, पुत्तदारं 
सुखेन पीणेन्ति, मित्तामच्रे सुखेन पीणेन्ति, समणत्राह्मणेसु उद्धग्गिक दक्खिणं पतिट्ठापेन्ति 
सोवग्गिकं सुखविपाक सग्गसंवत्तनिक । सक्का नु खो भन्‍्ते एवमेब दिद्देब धम्मे संदिद्ठिक 
सामण्ञफलं पव्आपेतुं ति !. ..सक्ता नु खो महाराज । तेन हि महाराज, त॑ येवेत्थ पटिपुच्छि- 
स्सामि, यथा ते खमेय्य, तथा त॑ व्याकरेय्यासि ॥ 


त॑ कि मध्यसि महाराज-इध ते अस्स पुरिसों दासो कम्मकरो पुब्बुद्दायी पच्छानिपाती 
किंकारपटिस्सावी मनापचारी पियवादी मुखुल्लोककी । तस्म एक्मस्म-अच्छरियं वत भो, अब्भुतं 
बत भो, पुछ्ञानं गति, पुछ्ञानं विपाको | अय॑ हि राजा मागथो अजातमत्तु वेदेहिपुत्तो मनुस्सो, 
अहं पि मनुस्सो । अरय॑ हि राजा. ..पत्नहि कामगुणेहि समप्पितो समद्भीभूतो परिचारेति देवों 
मच्य, अहं पन मिहि'स्स दासो कम्मकरो, . .मुखुल्लकको । सो वत अस्साह पुछँलानि करेय्यं । 
यन्ननाहं केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्य॑ ति। 
सो अपरेन समयेन केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय॑ 
पब्बजेय्य । सो एत्र पव्वजितो समानों कायेन संवुतो विहरेय्य, वाचाय संवुतो विहरेय्य, मनसा 
संव॒ुतो विहरेय्य, घासचछादनपरमताय संतुद्दो अभिरतों पविवेके । व॑ चे ते पुरिसा एवमारोचेय्युं- 
यग्बे देव जानेय्यासि-यो ते पुरिसों दासो कम्मकरो ....मुखुल्लोकको, सो देव केसमस्सु ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पब्बजितो ! सो एवं पव्बजितो समानो कायेन 
संवुतो विहरति, वाचाय संवुतो विहरति, मनसा संवुतो विहरति, घासच्छादनपरमताय संतुद्दी अभि- 
रतो पविवेके ति । अपि नु त्वं एवं वदेय्यासि-एतु मे भो सो पुरिसो, पुनदेव होतु दासो.... मुखु- 
छोकको ति ? नो हे'त॑ं भन्‍्ते । अथ खो ने मयमेव अभिवादेय्याम पि, पच्चढ्वेय्याम पि, आसनेन पि 
निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि ने चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपत्चयभेसजपरिक्खारेहि । 
धम्मिक॑ पि'स्प्त रक्खावरणगुत्ति संविद्हेय्यामा ति | त॑ कि मज्जसि महाराज, यदि एवं सन्ते 
होति वा संविद्ठिक सामठ्यफलं, नो वा ति ? अद्भा खो भन्‍्ते, एवं सन्‍्ते होति संविद्धिकं सामञ्यय- 
फलें ति। इदं खो ते महाराज मया पठम॑ दिद्वेब धम्मे संदिष्ठिक सामछ्ञफल पञञत्तं ति॥ 


त॑ कि मच्ञसि महाराज, इध ते अस्स पुरिसो कस्सको गहपतिको कारकारको रासिबड्डको । 
तस्स एवमसरस--अय॑ हि राजा मागधो. . .मनुस्सो, अहं पि मनुस्सो । अय॑ हि राजा पद्नद्दि काम- 
गुणेहि समप्पितों समद्लीभूतो परिचारेति देवों मज्य्े | अहं पन मिहिस्स कस्सको। सो बत 
अस्साहं पुव्ञानि करेय्यं । य॑ नूनाहं केसमस्सुं ओहारेत्ना ....पब्बजेय्यं ति। सो अपरेन समयेन 
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अप्पं वा भोगक्खन्धं महन्तं वा भोगक्खन्ध पहाय, अप्पं वा महन्तं वा आतिपरिव्ट पहाय... 
पब्बजेय्य । सो एत्रं पब्वजितो समानो कायेन संवुतो... अभिरतो पविवेके । ..-अपि नु त्व॑ एवं 
वरदेय्यासि-णतु मे भो सो पुरिसो पुनदेव होतु कस्सको . ..रासिवड्टको ति ! नो हे'त॑ भन्‍्ते । अथ 
खो न॑ मयमेव . . .संविद्हेय्यामा ति | ...इदं खो ते महाराज दुतियं दिद्वेव धम्मे संदिद्विक 
सामञ्ञफल पञ्ञत्त ति॥ 


सक्का पन भन्‍्ते अच्ञं पि दिद्धेव धम्मे संदिद्धिक सामछ्ञफल पव्ञापेतुं इमेहि संदिद्ठि 
केहि सामव्ञफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं चा ति ! सका महाराज | --.इध महाराज, 
तथागठो लोके उप्पतल्नति अरहं मम्सासंबुद्धों विज्ञाचरणसंप्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा | सो इसमे छोक॑ सदेवक॑ समारक 
सत्रह्मक सस्समणत्राह्मणिं प्ज सदेवमनुस्स॑ सर्य॑ अभिव्ञा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो 
धम्म॑ देसेति आदिकल्याणं मज्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यज्लनं, केवलपरिपुण्णं 
परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । त॑ धम्म॑ सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अच्ञतरस्मि वा कुले 
पौच्मचाजातो । सो-त॑ं धम्म सुत्वा तथागते सद्धं पटिलमति । सो तेन सद्घभापटिलाभेन समन्नागतो 
इति पटिसंचिक्खति-संवाथों घरावासो रज्ोपथो, अव्भोकासो पव्चज्जा । न इदं सुकरं अगारं 
अज्ञयावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं संखलिखित त्रह्मचरियं चरितु । य॑ नूना'हं केसमस्सु 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्य॑ ति । सो अपरेन 
समयेन . . . पव्वजति । सो एवं पब्बजितो समानो पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचर- 
संपन्नो अणुमत्तेसु वजेसु भयदस्सावी समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु । कायकम्मवचीकम्मेन 
समन्नागतो कुसलेन । परिसुद्धाजीवों सील्संपत्नों इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो सतिसंपजञ्ञेन समन्नागतो 
संतुट्टी । इमिना च अरियेन सीलक्खन्बेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन सतिसंपजञ्ञन 
समन्नागतो, इमाय च अरियाय संतुद्दिया समन्नागतो, विवित्तं सेनासनं भजति अरब्चं रुक्खमूल 
पव्बतं कन्दरं गिरिगुह सुसाने वनपत्थं अब्भोकासं पललपुञ्जं । सो पच्छाभत्त पिण्डपात- 
पटिकन्तो निसीदति पहई आशमुजित्वा उज्जु काय॑ पणिधाय परिमुखं सर्ति उपट्ठपेत्वा 
सो अभिज्यम॑ छोके पहाय विगताभिज्ञेन चेतसा विहरति, अभिज्ञाय चित्त परिसोधेति । 
व्यापादपदोसं पहाय अव्यापन्नचित्तो विदरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पी व्यापादपदोसा चित्त 
परिसोधेति । थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति आलोकसञ्ञी सतो संपजानो थीनमिद्धा 
चित्त परिसोधेति । उद्धच्कुक्॒ब॑ पहाय अनुद्धतो विहरति अज्झत्तं वृपसन्तचित्तो उद्धशरकुक्ुधा चित्त 
परिसोधेति । विचिकिच्छे पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकर्थकथी कुसलेसु धम्मेसु विचिकिच्छाय 
चित्त परिसोधेति ।. . .एवमेव खो महाराज भिक्खु यथा इणं, यथा रोगं, यथा बन्धनागारं, यथा 
दासव्यं, यथा कन्तारद्धानमग्गं, इमे पद्नच नीवरणे अप्पहीने अत्तनि समनुपस्सति | सेय्यथापि 
महाराज यथा आनण्यं, यथा आरोग्यं, यथा बन्धना मोक्खे, यथा भुजिस्सं, यथा खेमन्तभूरमि, 


-३. ४२ ] संदिद्विकं सामञ्ञफर्ट । २१७ 


एवमेव खो महाराज भिक्खु इमे पद्लच नीवरणे पहीने अत्तनि समनुपस्सति । तस्सिमे पत्न नीबरणे 
पहीने अत्तनि समनुपरसतो पामुज्न॑ जायति, पमुद्ितिस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो 
परसम्भति, पस्सद्धकायों सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति | सो विविद्वेव कामेहि विविज् 
अकुसलेहि धम्मेहि सवितक सविचारं विवेकज पीतिसुख॑ पठमज्ञानं उपसंपजञ्न विहरति | सो 
इममेव कार्य विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किंचि 
सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति |...इदं पि खो महाराज संदिद्धिक 
सामञ्ञफल पुरिमेहि संदिद्विकेहि सामञ्ञफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु वितकविचारानं वृूपसमा अज्त्त संपसादनं चेतसो एकोदिभाव 
अवितक अविचारं समाधिज्ज पीतिसुख्॑ दुतियज्ञान उपसंपञ्ञ विहराति | सो इममेव कार्य समाधि- 
जेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स किंचि सब्बावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुर्ट होति |. ..इदं पि खो महाराज संदविद्विक सामच्यफलं पुरिमेद्दि 
संदिद्विकेहि साम5अफलेहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परे महाराज भिक्खु पीतिया च विरागा च उपेक्खको विहरति सतो च संपजानो, 
सुख च कायेन पटिसंवेदेति यं त॑ं अरिया आचिक्खन्ति-उपेक्खकी सतिमा सुखविहारीति, ततिय- 
ज्ञान उपसंपत्न विहरति । सो इममेव काय निष्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
परिष्फरति, नास्स किंचि सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अप्फुट होति | ...इदं पि खो 
महाराज संदिद्विकं सामञ्यञफल पुरिमेहि संदिद्विकेहि सामञ्ञफलेहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अत्थंगमा अदुक्खं असुर्ल उपेक्खासतिपरिसुद्धि चतुत्थज्ञानं उपसंपजञ्ञ विहरति । सो 
इममेव कार्य परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किंचि सब्बावतो कायस्स 
परिसुद्ेन चेतसा परियोदातेन अप्फुर् होति । ...इदं पि खो महाराज संदिद्विक सामम्ञफल 
पुरिमेहि संदिष्टिकेहि सामज्ञफलेहि अभिक्वन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्‍्खु सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनकृणे विगतूप- 
किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेश्ञप्पत्ते आणदस्सनाय चित्त अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो 
एवं पजानाति-अय॑ खो मे कायो रूपी चातुम्महाभूतिको मातापेत्तिकसंभवो ओदनकुम्मासुपचयो 
अनिश्चच्छादनपरिमदनभेदनविद्धंसनधम्मो, इद च पन मे विज्ञाणं एत्थ सित॑ एत्थ पटिबद्धं 
ति।.... इद पि खो महाराज संदिद्ठविक॑ सामव्ञफलं पुरिमेहि संदिद्विकेहि सामञ्ञफलेहि 
अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते.. .आनेछ्ञप्पत्ते मनोमयं काय अभिनिम्मिनाय चित्त अभिनीहरति 


५०७५७ । सो इमम्हा काया अब्व्म कार्य अभिनिम्मिनाति रूपिं मनोमयं सब्बद्भपश्चद्धि 
बाद्धा-२८ 


२१८ वोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४३- 


अहीनिन्द्रियं ।. . -इद॑ पि खो महाराज संदिद्विक सामञ्ञफलं पुरिमेहि संदिद्विकेहि सामञ्ञफलेहि 
अभिक्कन्ततर॑ च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्त . . .आनेशझ्जप्पत्त इद्धिविधाय चित्त अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । 
सो अनेकविहितं इड्धिविय॑ पत्ननुभोति । एको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हुत्वा एको 
होति, आविभावष॑ तिरोभाव॑ तिरोकुई तिरोपाकारं तिरोपब्बत॑ असज्ञमानो गच्छति सेय्यथापि 
आकासे, पठविया पि उस्मुज्जनिम्मुल्ज॑ करोति सेय्यथापि उदके, उदके पि अभिज्जमानों 
गच्छति सेय्यथापि पठवियं, आकासे पि पहक्केन कमति सेय्यथापि पकखी सकुणो, इमे पि 
चन्दसुरिये एवं महिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसति परिमज्जति, याव त्रह्मलोका पि कायेन 
बसं वत्तेति ।. ..इद॑ पि खो महाराज संदिद्विक॑ सामञ्यफल पुरिमेहि संदिद्टिकेहि सामञञफलेहि 
अमभिक्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्त ....आनेञ्जप्पत्ते दिव्बाय सोतधातुया चित्त अभिनीहरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो दिव्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्वनतमानुसिकाय उभो सद्दे सुणाति दिब्बे च मानुसे 
च, ये दूरे सन्तिके च | ...इंदं पि खो महाराज संदिट्ठिक साम5्ञअफलं पुरिमेहि संदिद्विकेहि 
सामझ्ञफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्त. ..आनेज्जञप्पत्ते चेतोपरियआणाय चित्त अभिनीहरति अभिनिन्ना- 
मेति। सो परसत्तान परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्र पजानाति सरागं वा चित्त सरागं चित्त ति 
पजानाति, वीतरागं वा चित्त वीतरागं चित्त ति पजानाति। ....इद पि खो महाराज संदिद्विक 
सामञ्ञफल पुरिमेहि संदिट्ठिकेहि सामहअफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते...आनेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिञ्ञाणाय चित्त अभिनीहरति 
अभिनिन्नमेति । सो अनेकविद्ितं पुब्वेनिवासं अनुस्सरति । सेय्यथीदं-एक पि जातिं, द्वे पि 
जातियो, तिस्सो पि जातियो . .. जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संबह्ृट- 
कप्पे, अनेके पि विवट्वकप्पे, अनेके पि संबवद्रविवद्रकप्पे, अमुत्नासिं, एवंनामों एवंगोत्तो एवंवण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खपटिसंवेदी ए्वमायुपरियन्तो। सो ततो चुतो अमुत्र उपपादिं। तत्रापा'सें 
एवंनामो एवंगोत्तो एवंबण्णो एबमाहारो णवंसुखदुक्खपटिसंवेदी एबमायुपरियन्तो। सो ततो चुतो 
इधूपपन्नों ति, इति साकारं सउद्देस अनेकविहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरति । ...इदं पि खो महाराज 
संदिद्विकं साम>अफल पुरिमेहि संदिद्विकेहि साम>अफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च।। 


सो एवं समाहिते चित्ते...आनेज्ञप्पत्ते सत्तानं चुतृूपपातआणाय चित्त अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्ज- 
माने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-इमे बत भोन्तों 
सत्ता कायदुश्चरितेन समन्नागता वचीदुश्चरितेन समजन्नागता मनोदुश्चरितेन समन्नागता अरियान॑ 


-३. ४४ ] सील॑। २१९ 


उपवादका मिच्छाविष्टिका मिच्छादिद्ठविकम्मसमादाना । ते कायस्स भेदा पर॑ मरणा अपाय॑ 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना | इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरि- 
तेन समजन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्म- 
समादाना । ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्ना ति। इति दिव्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चबमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुबण्णे दुब्बण्णे सुगते 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इंदं पि खो महाराज संदिद्विक साम5्भफल पुरिमेहि 
संदिट्टिकेहि साम>्ञफलेहि अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते.. .आनेशञ्जप्पत्ते आसवानं खयञञाणाय चित्त अभिनीहरति अभि- 
निन्नामेति । सो इदं दुक्‍्खं ति यथाभूतं पजानाति, अय॑ दुक्खसमुदयो ति यथाभूत॑ पजानाति, अय॑ 
दुक्खनिरोधो ति यथाभूत॑ पजानाति, अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ पजानाति, इसे 
आसवा ति यथाभूत॑ पजानाति, अय॑ आसवसमुदयों ति यथाभूत॑ पजानाति, अयं॑ आसव- 
निरोधो ति यथाभूत पजानाति, अये आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति । तस्स 
एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अविज्ञासवा 
पि चित्त विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्त इति आाणं होति-खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीय, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति ।. ..इद॑ं पि खो महाराज संदिद्विक सामव्ञफलं पुरिमेहि 
संदिद्विकेहि सामच्ञफलेहि अभिक्वन्ततरं च पणीततरं च । इमम्हा महाराज संदिद्विकेहि सामच्ञज- 
फलेहि अच्ञं संदिट्ठिक सामचछ्यफल उत्तरितरं वा पणीततरं वा नत्थीति ॥ 


दीघनिकाय- २ 


४४. सील । 


एवं अनेकगुणसंगाहकेन सीलसमाधिपञ्ञमुखेन देसितो पि पनेस विसुद्धिमग्गो अतिसंखेप- 
देसितो येव होति, तस्मा नाल सब्बेसं उपकाराया ति वित्थारमस्स देसेतुं सी ताव आरब्भ 
इद॑ पठ्हाकम्मं होति-किं सील ? केनट्रेन सील ? कानि अस्स छक्खण-रस-पशच्चुपट्टान-पदट्टानानि ! 
किमानिसंसं सील ? कतिविधं चेत॑ सील ? को च अस्स संकिलेसो ? कि वोदानं ? ति॥ 


तत्रिदं विस्सज्जनं । कि सील ति ! पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्ति वा पूरे- 
न्तस्स चेतनादयो धम्मा । वुत्त हे!तं पटिसंभिदायं-किं सीरू ति / चेतना सीलं, चेतसिक सील, 
संवरो सीछं, अवीतिकमो सील ति। तत्थ चेतना सील नाम पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स, वत्त- 
पटिपारिं वा पूरेन्तस्स चेतना । चेतसिक सील नाम पाणातिपातादीहि विरतस्स विरति | अपि च 
चेतना सीढं नाम पाणातिपातादीनि पजहन्तस्स सत्त कम्मपथचेतना । चेतसिक॑ सील नाम 
“अभिज्ञझ॑ पहाय विगताभिज्ञझेन चेतसा विहरतीति आदिना नयेन वुत्ता अनभिज्ञा-अब्यापाद- 
सम्मादिद्विधम्मा ॥ 


२२० | बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४४- 


संवरो सील ति एत्थ पद्नविधेन संबरो वेदितब्बो-पातिमोक्खसंबरों सतिसंवरो आणसंवरो 
खन्तिसंवरो विरियसंवरों ति। तत्थ “इमिना पातिमोक्खसंवरेन उपेतो होति समुपेतो” ति कर्य॑ 
पातिमोक्खसंवरो । “रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपजञ्जती”ति अय॑ सतिसंवरो । 
यानि सोतानि लोकास्मि सति तेसं निवारण । 
सोतानं संबरं ब्रूमि पह्ञायेते पिथीयरे ॥ ति। 


अय॑ आणसंबरों । पश्चयपटिसेवनं पि एत्थेब समोधानं गच्छति । यो पनाय॑ “खमो होति 
सीतस्स उण्हरसा” ति आदिना नयेन आगतो, अय॑ खन्‍्तिसंवरो नाम | थो चाय ““उप्पन्नं काम- 
वितक नाधिबासेती”ति आदिना नयेन आगतो, अय॑ विरियसंवरों नाम । आजीवपारिसुद्धि पि 
एत्थेव समोधानं गच्छति । इति अय॑ पद्नविधो पि संवरो, या च पापभीरुकानं कुलपुत्तानं संपत्त- 
व॒त्थुतो विरति, सब्बं पे'तं संवरसीलं ति वेदितव्ब॑ । अवीतिकमो सीलं ति समादिण्णसीलस्स 
कायिकवाचसिको अनतिकमो । इंद ठाब कि सील ति पऋहस्स विस्सज्जनं ॥ 

अवसेसेसु केनट्रेन सील ? ति, सीलनद्वेन सील । किमिदं सीछनं नाम ? समाधान वा, 
कायकम्मादीन॑ सुसील्यवसेन । अविप्पकिण्णता ति अत्थो । उपधारण वा कुसलानं धम्मान पति- 
ह्वानवसेन । आधारभावो ति अत्थो । एतदेव हि. एत्थ अत्थद्वय॑ सदलक्खणविदू अनुजानन्ति । 
अउ्जे पन सिरद्टों सीलट्टो, सीतलछुद्ठो सीलट्टो ति एबमादिना नय्रेनेत्थ अत्थ॑ वण्णयन्ति ॥ 


इंदानि कानि अस्स लक्खण-रस-पश्चपद्टान-पदद्धानानीति ! एत्थ 
सीलन॑ लक्खणं तस्स भिन्नस्सापि अनेकधा । 
सनिदस्सनत्तं रूपस्स यथा भिन्नस्सनेकधा ।। 


यथा हि नीलपीतादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि रूपायतनस्स सनिदस्सनत्तं लक्खगं, नीलादिभेदेन 
भिन्नससापि सनिदस्सनभावानतिक्षमनतो, .तथा सीलस्स चेतनादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि यदेत॑ 
कायकम्मादीन॑ समाधानवसेन कुसलछानं च धम्मानं पतिटद्ठानवसेन बुत्त सीलनं, तदेव लक्खणं, 
चेतनादिभदेन भिन्नस्सापि समाधानपतिद्वानभावानतिक्रमनतो ।। 


एवंलक्खणस्स पनस्स 


दुस्सील्यविद्धंसनता अनवज्जगुणो तथा । 
किब्वसंपत्तिअत्थेन रसो नाम पवुञति | 


तस्मा इदं सील नाम किश्वद्देंन रसेन दुस्सील्यविद्धंसनरसं, संपत्तिअत्थेन रसेन अनबज्जर्सं ति 
वेदितिब्बं | लक्खणादिसु हि किश्वमेव संपत्ति वा रसो ति बुच्चति ॥ 


सोचेय्यपश्चपट्टानं तयिदं तस्स विच्ञ्ुहि । 
ओत्तप्पं च हिरि चेब पदट्ठानं ति वण्णितं ॥ 


-३. ४४ ] सील॑ । २२१ 


त॑ हि इदं सील “कायसोचेय्यं वचीसोचेय्यं मनोसोचेय्यं ति एवंबुत्तसोचेय्यपश्चुपष्टानं सुचिभावेन 
पश्चपद्टाति, गहणभाव॑ गच्छति। हिरोत्तप्पं च पन अस्स विज्जूहि पदट्ठानं” ति वण्णितं । आसन्न- 
कारण ति अत्थो | हिरोत्तप्पे हि सति सील उप्पज्जति चेव तिट्ठति च, असति नेब उप्पज्नति न 
तिट्ठतीति । एवं सीलस्स लक्खण-रस-पन्नपट्टान-पदट्ठानानि वेद्तिव्यानि ॥ 


किमानिसंसं सील ति ? अविप्पटिसारादिअनेकगुणपटिलाभानिसंसं । वुत्त हेतं-““अवि- 

प्पटिसारत्थानि खो आनन्द कुसछानि सीलानि, अविप्पटिसारानिसंसानी” ति । अपरं पि 
वुत्तं-'पद्चिमे गहपतयो आनिसंसा सीलब॒तो सीलसंपदाय । कतमे पद्च ? इध गहपतयो सीलवा 
सीलसंपन्नो अप्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक्खन्धे अधिगच्छति । अय॑ पठमो आनिसंसो सीलबतो 
सीलसंपदाय । पुन च परं गहपतयों सीलवतो सीलसंपन्नस्स कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छति । 
अय॑ दुतियो आनिसंसो सीलबतो सीलसंपदाय | पुन॒ च परं॑ गहपतयो सीलवा सीलसंपन्नो 
ये यदेव परिसं उपसंकमति, यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समण- 
परिसं, विसारदों उपसंकमति अमछुभूतो । अयं ततियो आनिसंसो सीछवतो सीलसंपदाय । पुन च 
परं॑ गहपतयो सीलवा सीलसंपन्नों असंमूव्ययों कार करोति | अर्य चतुत्थोी आनिसंसो सीलवतो 
सीलसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीलवा सीलसंपन्नो कायस्स भेदा परं मरणा सुगातिें सग्गं 
लोक उपपज्जति । अय॑ पद्चमो आनिसंसो सीलव॒तो सीलसंपदाया”ति । अपरे पि “आकल्डेय्य चे 
भिकक्‍्खवे भिक्‍्खु सन्रह्मचारीनं पियो च अस्सं मनापों गरु च भावनीयों चा ति सीलेखेब परि- 
पूरकारी” ति आदिना नयेन पियमनापतादयो आसवक्खयपरियोसाना अनेके सीलानिसंसा वुत्ता 
एवं अविप्पटिसारादिअनेकगुणानिसंसं सील । अपि च-- 

सासने कुलपुत्तान पतिट्ठा नत्यि य॑ विना । 

आनिसंसपरिच्छेद तस्स सीलस्स को वदे ॥ १॥ 

न गड्ला यमुना चापि सरभू वा सरस्सती। 

निशन्नगा वाचिरवती मही वा पि महानदी ॥ २॥ 

सक्कुणन्ति विसोधेतुं तं मर इध पाणिनं । 

विसोधयति सत्तानं ये वे सीलजर्ं मर्ूं॥ ३ ॥ 

न त॑ सजलदा वाता न चापि हरिचन्दनं । 

नेव द्वारा न मणयो न चन्दकिरणहुरा ॥ ४॥ 

समयन्तीध सत्तानं परिव्ठाहं सुरक्खित । 

यं॑ समेति इदं अरियं सी अध्वन्तसीतल ।| ५॥ 

सीलगन्धसमो गन्धों कुतो नाम भविस्सति | 

यो सम अनुवाते च पटिवाते च बायति ॥ ६ ॥ 


२२२ बोद्धागमार्थरसंग्रहः [ ३. ४४- 


सग्गारोहणसोपानं अच्झ्ं सीलसम कुतो | 

द्वारं वा पन निव्वाननगरस्स पवेसने || ७॥ 
सोभन्ते'ब॑ न राजानो मुत्तामणिविभूसिता । 

यथा सोभन्ति यतिनो सीलभूसनभूसिता ॥| ८ ॥ 
अत्तानुवादादिभय॑ विद्धंसयति सब्बसो । 

जनेति कित्तिहासं च सील सीलवतं॑ सदा ॥ ९॥ 
गुणान मूलभूतस्स दोसानं बलघातिनो । 

इति सीलस्स विज्ञय्य आनिसंसकथामुख ॥| १० ॥ 


इदानि य॑ बुत्तं कतिविध चेत॑ सीले ति, तत्रिदं विस्सज्जनं-सब्बमेव ताब इदं सील अफ्तनो 
सीलनलक्खणेन एकविध । चारित्तवारित्ततसेन दुविधं । तथा आमिसमाचारिकआदिबन्रह्मचरियक- 
बसेन, विरतिअविरतिबसेन, निस्सितानिस्सितवसेन, कालपरियन्तआपाणकोटिकवसेन, सपरियन्तापरि- 
यन्तवसेन, लोकियलोकुत्तरवरसेन च । तिविधं हीनमज्झिमपणीतवसेन, तथा अत्ताधिपतेय्य-लोका- 
घिपतेय्य-धम्माधिपतेय्यवसेन,  परामद्वापरामसद्धपटिप्पस्सद्धिवसेन, . विसुद्धाविसुद्धवेमतिकवसेन, 
सेखासेखनेवसेखनासेखवसेन च। चतुव्विधं हानभागिय-ठितिभागिय-विसेसभागिय-निब्बेधभागिय- 
बसेन, तथा भिक्खुभिक्खुनीअनुपसंपन्नगहद्ववसेन, पकतिआचारधम्मतापुब्बहेतुकसीलबसेन, पाति- 
मोक्खसंवरइन्द्रियसंवरआ जीवपारिसुद्धिपच्चयसंनिस्सितसीलब्सेन च । पद्नविधं परियन्तपारिसुद्धि- 
सीलादिवसेन । वुत्त पि चेत॑ पटिसंभिदायं-“ पद्न सीलानि, परियन्तपारिसुद्धिसील, 
अपरियन्तपारिसुद्धिसीलं, परिपुण्णपारिसुद्धिसीलं, अपरामद्वपारिसुद्धिसीलं, पटिपस्सद्विपारिसुद्धिसीलं 
ति। तथा पहानवेरमणीचेतनासंवरावीतिक्रमव्सेन ।। 


ये पन बुत्त को च अस्स संकिलेसो, कि बोदाने ति ? तन्र बदाम-खण्डादिभावों सीलस्स 
संकिलेसो, अखण्डादिभावो वोदानं । सो पन खण्डादिभावो छाभयसादिहेतुकेन भेदेन च सत्त- 
विधमेथुनसंयोगेन च संगहितो । तथाहि-यस्स सक्तसु आपत्तिक्खन्बेसु आदिम्हि वा अन्‍्ते वा 
सिक्‍्खापद॑ भिन्न होति, तस्स सील परियन्ते छिन्नसाटको विय खण्ड नाम होति। यस्स पन 
वेमज्झ भिन्नं, तस्स मज्झे छिद्साटको विय छिंदं नाम होति । यस्स पटिपाटिया डरे तीणि भिन्नानि, 
तस्स पिट्टिया वा कुबच्छिया वा उद्धितेन विसभागवण्णन काब्य्रत्तादीन अच्ञतरसरीरवण्णा गावी 
विय सबले नाम होति। यस्स अन्तरन्तरा भिन्नानि, तस्स अन्तरन्तरा विसभागबिन्दुविचित्रा 
गावी विय कम्मासं नाम होति । एवं लाभादिहेतुकेन भेदेन खण्डादिभावो होति । अखण्डादिभावो 
पन सब्बसो सिक्‍्खापदान अभेदेन, भिन्नानं च सप्पटिकम्मानं पटिकम्मकरणेन, सत्तविधमेथुन- 
संयोगाभावेन च । अपराय च-कोधो उपनाहो मक्खो पव्ठासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं 
थम्भो सारम्भो मानो अतिमानो मदो पमादों ति आदीन पापधम्मानं अनुप्पत्तिया, अप्पिच्छिता- 
संतुद्वितासलेखनतादीन च गुणानं उप्पत्तिया संगहितो ॥ 


-३. ४५. ] समाधि । २२३ 


एवं हि विभावयतो सीलविपत्तितो उब्बिजित्वा सीलसंपत्तिनिन्न मानसं होति। तस्मा 
यथावुत्तं इमं सीलविपत्तिया आदीनवं, इम॑ं च सीलसंपत्तिया आनिसंसं दिखा सब्बादरेन सील 
बोदापेतब्ब ॥ 

विसुद्धि मग्ग- 4 
४७. समाधि। 

इदानि यस्मा एवं धघुतड्भपरिहरणसंपादितेहि अप्पिच्छतादीहे गुणेहि परियोदाते इमस्सि 

सीले पतिट्ठितेन--- 
सीले पतिद्ठाय नरो सपज्जो चित्त पह्म च भावय । 
ति वचनतो चित्तसीसेन निदहिद्दो समाधि भावेतव्यो ।.--तस्स भावनानयं दस्सेतुं इंद 

पव्श्ाकम्मं होति-को समाधि ? केनट्नन समाधि ? कानि अस्स लक्खणरसपन्नुपद्टानपदद्दानानि ? 
कतिविधो समाधि ?! को च अस्स संकिलेसो ? कि वोदान ? कथ्थ भावेतव्यों ! समाधिभावनाय 
को आनिसंसो ? ति॥ 

तत्रिदं विस्सज्॒ननं | को समावी ति ! समाधि बहुविधो नानप्पकारको | त॑ सब्बं 
विभावयितुं आरव्भमानं विस्सज्जनं अधिप्पेत॑ चेब अत्थं न साधेय्य, उत्तरिं च विक्खेपाय 
संवत्तेय्य । तस्मा इधाधिप्पेतमेव संधाय बदाम-कुसलचित्तेकग्गता समाधि ॥ 

केनट्रेन समाधी ति ? समाधानद्वन समाधि । किमिंदं समाधान नाम ? एकारम्मणे 
चित्तचेतसिकान सम॑ सम्मा च आधानं | ठपनं ति वुत्त होति। तस्मा यस्स धम्मस्सानुभावेन 
एकारम्मणे चित्तचेतसिका सम सम्मा च अविक्खिपमाना अविप्पकिण्णा च हुत्ला तिट्ठन्ति, इदं 
समाधान ति वेदितब्बं ॥ 

कानि अस्स लक्खणरसपज्चपद्टानानि / इति। एत्थ पन अविक्खेपछक्खणो समाधि, 
विक्खेपविद्धंसनरसो, अविकम्पनपश्चुपट्टानो, “ सुखिनो चित्त समाधिथती ” ति बचनतो पन 
सुखमस्स पद॒द्वानं ॥ 

कतिविधो समाधी ति ! अविक्खपलक्खणेन ताबव एकविधो । उपचार-अप्पनावसेन दुविधो । 
तथा लोकियलोकुत्तरवसेन, सप्पीतिकनिप्पीतिकवसेन, सुखसहगत उपेक्खासहगतवसेन च । तिविधो 
हीनमज्झिमपणीतबसेन, तथा सवितक्लसविचारादिवसेन, पीतिसहगतादिवसेन, परित्तमहग्गतप्पमाण- 
वसेन च । चतुब्बिधो दुक्खापटिपदादन्धाभिव्ञादिवसेन, तथा परित्तपरित्तारम्मणादिवसेन, चतु- 
झानड्वसेन, हानभागियादिवसेन, कामावचरादिवसेन, अधिपतिवसेन च । पशच्चविधो पश्चकनये 
पत्बझानड्रवसेना ति ॥ 

को च अस्स संकिलेसो, किं बोदानं ति ? एत्थ पन विस्सज्जनं विभन्ने वुत्तमेव | वुत्त हि 
तत्थ-“संकिलेसं॑ ति हानभागियो धम्मो, बोदानं ति विसेसभागियों धम्मो” ति | तत्थ “पठमस्स 
झानरस्स लाभिं कामसहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति, हानभागिनी पठ्ञा” ति इमिना 
नयेन हानभागियधम्मो वेदितब्बो । “अवितक्सहगता सञ्मामनसिकारा समुदाचरन्ति, विसेस- 
भागिनी पञ्मा” ति इमिना नयेन विसेसभागियधम्मो वेद्तिब्बो ॥ 
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कर्थ भावेतब्बो ति! एत्थ पन यो ताव अयं लोकियलोकुत्तरवसेन दुविधो ति आदिसु 
अरियमग्गसंपयुत्तो समाधि वुत्तो, तस्स समाधिस्स भावनानयो पण्ञाभावनानयेनेव संगहितो । 
पञ्ञाय हि भाविताय सो भावितों होति । तस्मा तं संधाय एवं भावेतब्बी ति न किंचि बिसुं 
वदाम । यो पनाय॑ लछोकियो, सो वुत्तनयेन सीलानि विसोधेत्वा सुपरिसुद्धे सीले पतिट्वितेन, य्वा'स्स 
दससु पलिवोधेसु पलिवोधो अत्थि, त॑ उपच्छिन्दित्वा कम्मद्वानदायकं॑ कल्याणमित्त उपसंकमित्वा 
अत्तनो चरियानुकूलं चत्तालीसाय कम्मद्वानेसु अच्ञतरं कम्मद्वानं गहेत्वा समाधिभावनाय अननु- 
रूपं॑ विहारं पहाय अनुरूपे विहारे विहरन्तेम खुदकपलियोधुपच्छेद॑ कत्वा सब्ब॑ भावनाविधानं 
अपरिहापेन्तेन भावेतब्बो ॥ 

ये पन बुत्त समाधिभावनाय को आनिसंसो ति ? तत्थ दिद्वधम्मसुखविहारादि पश्चविधो 
समाधिभावनाय आनिसंसो । तथाहि-ये अरहन्तो खीणासवा, समापजित्वा एकग्गचित्ता सुर्ख 
दिवस विहरिस्सामा ति समाधि भावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिभावना दिद्वधधम्मसुखविहारानिसंसा 
होति । तेनाह भगवा-न खो पनेते चुन्द अरियस्म विनये मलेखा वुच्चन्ति, दिद्वधम्मसुखविहारा 
एते अरियस्स विनये बुच्चन्तीति | सेखपुथुज्ननान॑ समापत्तितों बुट्ठाथ समाहितेन चित्तेन विपस्सि- 
स्सामा ति भावयतं विपस्सनाय पदट्ठानत्ता अप्पनासमाधिभावना पि, संबाधे ओकासाधिगमनयेन 
उपचारसमाधिभावना पि विपस्सनानिसंसा होति | तेनाह भगवा-“समाधि भिक्‍्खवे भावेथ । 
समाहितो भिक्‍्खवे भिक्खु यथाभूत॑ पजानाती” ति। ये पन अट्ट समापत्तियों निब्बत्तेत्ता अभि- 
व्यापादक झानं समापजित्वा समापत्तितों वुद्धाय “एको पि हुत्वा बहुधा होती” ति वुत्तनया 
अभिज्ञ्यायो पत्थेन्ता निब्बत्तेन्ति, तेसं सति सति आयतन अभिव्ञापदद्वानत्ता अप्पनासमाधि- 
भावना अभिज्ञानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“'यो यस्स यस्स अभिञ्ञासबल्छिकरणीयस्स धम्मस्स 
चित्त अभिनिन्नामेति अभिव्ञासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति 
आयतने” ति | ये अपरिहीनज्ञाना ब्रह्मलोके निब्बत्तिस्सामा ति ब्रह्मलोकृपपत्ति पत्थेन्ता वा, अप- 
त्थयमाना वा पि पुथुजध्चना समाधितों न परिहायन्ति, तेसं भवविसेसावहत्ता अप्पनासमाधिभावना 
भवविसेसानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“'पठमं झान॑ परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपज्जती”ति आदि । 
उपचारसमाधिभावना पि पन कामावचरसुगतिभवविसेसं आवहति येव | ये पन अरिया अट्ट 
समापत्तियो निब्बत्तेत्वा निरोधसमापत्ति समापज्ित्वा सत्त दिवसानि अचित्ता हुत्वा दिद्वेव धम्मे 
निरोध निव्बाणं पत्वा सुख विहरिस्सामा ति समार्थि भावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिभावना निरोधा- 
निसंसा होति | तेनाह-“सोब्डसहि आणचरियाहि नवहि समाधिचरियाहि वसीभावता पब्णआ 
निरोधसमापत्तिया आएं” ति । एवमयं दिद्वधम्मसुखविहारादि पश्चविधो समाधिभावनाय 
आनिसंसो । 

तस्मानेकानिसंसम्हि किलेसमलसूदने । 


समाधिभावनायोगे न प्पमज्जेय्य पण्डितो ॥ 
विसुद्धिमरा-३. १५ 
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४५, पञ्ञा। 

इृदानि यस्मा एवं अभिव्ञावसेन अधिगतानिसंसाय थिरतराय समाधिभावनाय समन्नागतेन 

भिक्‍्खुना 
सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो चित्त पह्ञ च भावय । 

ति एत्थ चित्तसीसेन निद्दिदों समाधि सब्वाकारेन भावितो होति | तदनन्तरं पन पच्छा 
भावेतब्वा । सा च अतिसंखेपदेसितत्ता विज्ञातुं पि ताव न सुकरा, पगेव भावेतु । तस्मा 
तस्सा भावनानयं दस्सेतुं इद॑ परूहाकम्म॑ होति-का पद्मा ? केनद्ेन पञ्ञा ? कानि 
अस्सा लक्ख्रण-रस-पश्चपद्टान-पद्द्ठानानि ! कतिविधा पञ्ञा ? कर्थ भावेतब्बा ? पल्ञाभावनाय 
की आनिसंसो ? ति॥ 

तत्रिद विस्सज्जनं | का पच्ञा ति ? पठ्ञा बहुविधा नानप्पकारा | त॑ सब्ब॑ विभावयितु 
आरब्भमानं विस्सज्जनं अधिप्पेतं चेव अत्यं न साधेय्य, उत्तरिं च विक्खेपाय संवत्तेय्य । तस्मा 
इध अधिप्पेतमेव संधाय बदाम-कुसलचित्तसंपयुत्त विपस्सनाञाणं पच्ञा ति ॥ 

केनट्रेन पच्मा ति ? पजाननट्वेन पञ्ञा | किमिदं पजानन नाम ? संजाननविजाननाकार- 
विसिट्ं नानप्पकारतो जानने । सच्ज्याविज्ञाणपञ्ञानं हि समाने पि जाननभावे, सव्झया नीले 
पीतक॑ ति आरम्मणसंजाननमत्तमेव होति, अनिन्नच दुक्‍्खं अनत्ता ति लक्खणपटिवेध पापेतु न 
सकोति । विज्य्यार्ण नील पीतक ति आरम्भ च जानाति, लक्खणपटिवेधं च पापेति, उस्सक्षित्वा 
पन मग्गपातुभात्रं पापेतुं न सकोति । प5्ञआ वुत्तनयवसेन आरम्भ च जानाति, लकक्‍्खणपटिवेध॑ 
च पापेति, उस्सक्षित्वा मग्गपातुभाव॑ च पापेति ॥ 

यथा हि हेर|ज्व्यिकफलके ठपितं कहापणरासि एको अजातबुद्धिदारकों, एको गामिकपुरिसो, 
एको हेरज्ज्विको ति तीसु जनेसु परसमानेसु अजातबुद्धिदारकोी कहापणानं चित्तविचित्तदीघचतुरस्स- 
परिमण्डलभावमत्तमेव जानाति, इंदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रतनसंमत ति न जानाति । गामिक- 
पुरिसो चित्तविचित्तादिभाव॑ च जानाति, इदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रतनसंमतं ति च, अय॑ 
छेको, अय॑ कूटो, अयं अड्डसारों ति इमं पन विभाग न जानाति । हेरज्ज्िको सब्बे पि ते पकारे 
जानाति, जानन्तो च कहापणं ओलोकेत्वा पि जानाति, आकोटितस्स सं सुत्वा पि, गन्ध घायित्वा 
पि, रसं सायित्वा पि, हत्थेन धारयित्वा पि, असुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा नगरे वा पब्बते 
वा नदीतीरे वा कतो ति पि, असुकाचरियेन कतो ति पि जानाति । एवं संपद इदं वेदितब्ब ॥ 

सञ्या हि अजातबुद्धिनो दारकस्स कहापणदस्सनमिव होति नीलादिबसेन आरम्मणस्स 
उपट्टानाकारमत्तगहणतो । विज्आणं गासिकस्स पुरिसस्स कहापणदस्सनमिव होति नीलादिवसेन 
आरम्मणाकारगहणतो, उद्ध पि च लक्खणपटिवेधसंपापनतो । पच्ञा देर|ज्ज्मिकस्स कहापणद्स्सन- 
मिव होति नीलादिवसेन आरम्मणाकारं गहेत्वा लक्खणपटिवेध च पापेत्वा ततो उद्धं पि. मग्ग- 
पातुभावपापनतो । तस्मा यदेत॑ संजाननविजाननाकारविसिट्टं नानप्पकारतो जाननं, इददं पज़ाननं ति 


वेदितब्बं । इदं संधाय हि एत॑ वुत्त-पजाननद्वेन पञ्ञा ति॥ 
बौद्धा-२९ 
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सा पनेसा यत्थ सञ्माविज्ञाणानि, न तत्थ एकंसेन होति । यदा पन होति, तदा अविनि- 
ब्भूता तेहि धम्मेहि, अय॑ सच्य्मा, इदं विच्ञाणं, अर्य पथ्ञा ति विनिन्भुजित्ता अलब्भनेय्य- 
नानत्ता सुखुमा दुद्दसा | तेनाह आयस्मा नागसेनो-“दुकरं महाराज भगबता कतं ति। कि भन्‍्ते 
नागसेन भगवता दुकरं कतं ति ? दुकरं महाराज भगवता कत॑ ये अरूपीन चित्तचेतसिकानं धम्मान 
एकारम्मणे वत्तमानानं ववत्थानं अक्खातं, अय॑ फससो, अय॑ वेदना, अय॑ सब्ज्या, अरय॑ चेतना, 
इद चित्त ति” ॥ 

कानि अस्सा लक्खणरसपश्चपद्टानपदद्ठानानि ! एत्थ पन धम्मसभावपटिवेधलक्खणा पत्चआ, 
धम्मान॑ सभावपटिच्छादकमोहन्धकारविद्धंसनरसा, असंमोहपन्नपद्टाना । “समाहितो यथाभूत॑ 
जानाति परसती” ति वचनतो पन समाधि तस्सा पदटद्ठानं ॥ 

कतिविधा पञ्ञा ति ? धम्मसभावपटिवेघलक्खणेन ताव एकविधा । लोकियलोकुत्तरवसेन 
दुविधा, तथा सासवानासवादिवसेन, नामरूपववत्थापनवसेन, सोमनस्सुपेक्खासहगतवसेन, दस्सन- 
भावनाभूमिवसेन च । तिविधा चिन्तासुतभावनामयवसेन, तथा परित्तमहग्गतअप्पमाणारम्मणवसेन, 
आयापायडपायकोसल्वसेन, अज्ञत्ताभिनिवेसादिवसेन च॒ । चतुब्बिधा चतूसु सच्चेसु आणवसेन 
चतुपटिसंभिदावसेन चा ति ॥ 

ये पन वुत्त पच्ञाभावनाय को आनिसंसो ति ? तत्थ बदाम-अयय॑ हि पन्माभावना नाम 
अनेकसतानिसंसा ।. . .संखेपतो पन अस्सा नानाकिलेसविद्धंसनं, अरियफलरसानुभवनं, निरोधसमा- 
पत्तिसमापञ्ञनसमत्थता, आहुनेय्यभावादिसिद्धी ति अयमानिसंसो वेद्तिब्बो ॥| 

तत्थ य॑ नामरूपपरिच्छेदतो पद्धाय सक्कायदिद्वादिबसेन नानाकिलेसविद्धंसन वुत्तं, अय॑ 
लोकिकाय पञ्ञाभावनाय आनिसंसो । ये अरियमग्गक्खण संयोजनादीनं वसेन नानाकिलेसविद्धंसनं 
वुत्त, अयय॑ लछोकुत्तराय पच्ञाभावनाय आनिसंसो ति वेद्तिव्बो ॥ 


भीमवेगानुपतिता असनी व सिलुच्चये । 

वायुवेगसमुद्ठितों अरह्ञमिव पावकों ॥ ९ ॥ 

अन्धकारं विय रवि सतेजुज्नलमण्डलो । 

दीघरत्तानुपतित सब्बानत्थविधायक ॥ २ ॥ 

किलेसजाल पच्ञा हि विद्धंसयति भाविता । 

संदिट्विकमतो जच्ञा आनिसंसमिम इध ॥ ३ ॥ 

अरि्यिफलरसानुभव॒नं ति। न केवर्कल च किलेसचिद्धंसन येव, अरियफलरसानुभवनं पि 

पञ्ञ्ाभावनाय आनिसंसो । अरियफल् ति हि सोतापत्तिफलादि सामञ्ञफले बुश्वति । तस्स 
द्वीहा'कारेहि रसानुभवन होति, मग्गवीथियं च, फछसमापत्तिबसेन च पबत्तियं ।. . .अपि च | ये 
संयोजनप्पहानमत्तमेव फल नाम, न कोचि अच्य्यो धम्मो अत्थीति बदन्ति, तेसं अनुनयत्थं इदं 
सुत्त पि दस्सेतव्बं-“कर्थ पयोगपटिप्पस्सद्धिपल्मा फले आणं ? सोतापत्तिमग्गक्खणे दस्सनद्वेन 


“रे. ४७ ] विसुद्धिमग्गो । २२७ 


सम्मादिट्टि मिच्छादिद्विया वुद्दाति, तदनुव्त्तककिलेसेहि च खन्धेहि च बुद्दाति, बहिद्धा च सब्ब- 
निमित्तेहि वुद्दाति, तंपयोगपटिप्पस्सद्धत्ता उप्पल्नति सम्मादिद्धि, मग्गस्सेतं फल” ति वित्थारेतब्बं । 
“चत्तारो अरियमग्गा चत्तारि च सामझ्यफलानि, इमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा” । ““महग्गतो 
धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपनच्चयेन पच्चयो ति एवमादीनि पि चेत्थ साधकानि ॥ 

निरोधसमापत्तिसमापञज्जनसमत्थता ति। न केवर्ल च अरियफलरसानुभवनं येव, अय॑ पन 
निरोधसमापत्तिया समापञज्जनसमत्थता पि इमिस्सा पल्ञाभावनाय आनिसंसो वेद्तिब्बो ॥ 

आहुनेय्यभावादिसिद्धी ति।न केवल च निरोधसमापत्तिया समापज्ननसमत्थता व, अ्य॑ 
पन आहुनेय्यभावादिसिद्धि पि इमिस्सा लोकुत्तरपत्ञआाभावनाय आनिसंसो ति वेद्तिब्यों । अविसे- 
सेन हि चतुब्बिधाय पि एतिस्सा भावितत्ता भावितपञ्ञो पुग्गलो सदेवकस्स छोकस्स आहुनेय्यो 
होति, पाहुनेय्यो, दक्खिणेय्यो, अज्लालिकरणीयो, अनुत्तरं पुध्ञक्खेत्त छोकस्स ॥ 


विसुद्धिमग्ग--१४. २३ 


४७. विसुद्धिमग्गो । 
तत्थ विसुद्धीति सब्बमलविरहितं अच्वन्तपरिसुद्ध निव्वानं वेदितव्बं | तस्सा विसुद्धिया मग्गो 
ति विसुद्धिमग्गो । मग्गो ति अधिगमूपायों बुच्चति ।. -.सो पनाय॑ विसुद्धिमग्गो कत्थचि विपरसना- 
मत्तवसेनेव देसितो । यथाह- 
“सब्बे संखारा अनिचा ति यदा पञ्ञाय पस्सति। 
अथ निब्बिन्दति दुक्‍्खे एस मग्गो विसुद्धिया” ति॥ 
कत्थचि झानपत्ञावसेन । यथाह- 
“यम्हि झान॑ च पञ्ञा च स वे निव्वानसन्तिके” ति॥ 


कत्थचि कम्मादिवसेन । यथाह-- 
“क्रम्मं विज्ञा च धम्मो च सील जीवितमुत्तमं । 
एतेन मच्चा सुझन्ति न गोत्तेन धनेन वा” ति ॥ 
कत्थचि सीलादिवसेन । यथाह- 
“सब्बदा सीलसंपन्नो पच्ञवा सुसमाहितो । 
आरड्धविरियो पहितत्तो ओषे तरति दुत्तरं” ति॥ 
कत्थचि सतिपद्वानादिवसेन । यथाह--“'एकायनो अय॑ भिकक्‍्खवे मग्गो सत्तान विसुद्धिया . . . 
निव्यानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना” ति । सम्मप्पधानादिसु पि एसेव नयो । 
इमम्मि पन पर्द्ाव्याकरणे सीलादिवसेन देसितो ॥ 


२२८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४७- 


तत्रायं संखेपवण्णना । सीले पतिट्ठाया ति सीले ठत्वा । सील परिपूरयमानो येव चेत्थ 
सीले ठितो ति वुश्यति । तस्मा सीलपरिपूरणेन सीले पतिट्ठहित्वा ति अयमेत्थ अत्थो । नरो ति 
सत्तो । सपञ्ञो ति कम्मजतिहेतुकपटिसंधिपठ्ञआय पञ्ञवा । चित्त पल्ञं च भावयं ति समार्थि 
चेव विपस्सन॑ च भावयमानो । चित्तसीसेन हे'त्थ समाधि निहिदट्ठो, पह्ञानामेन च विपस्सना 
ति। आतापी ति विरियवा । विरियं हि किलेसानं आतापनपरितापनट्वेन आतापो ति बुच्चति | तदस्स 
अत्थीति आतापी । निपको ति, नेपक्क वुच्चति प5्ञा, ताय समन्नागतो ति अत्थो । इमिना पदेन 
पारिहारियपव्ञअं दस्सेति | इमस्मि हि पल्हाब्याकरणे तिक्खत्तुं प्जा आगता । तत्थ पठमा जाति- 
पञ्मा, दुतिया विपस्सनापठ्मआ, ततिया सब्बकिच्नपरिणायिका पारिहारियपल्मा । संसारे भय 
इक्खतीति भिक्‍्खु । सो इम विजटये जटं ति, सो इमिना च सीलेन, इमिना च चित्तसीसेन 
निद्िद्डसमाधिना, इमाय च तिविधाय पञ्ञाय, इमिना च आतापेना ति छहि धम्मेद्दि समन्नागतो 
भिक्‍खु । सेय्यथापि नाम पुरिसों पथवियं पतिटद्ठाय सुनिसितं सत्थं उक्खिपित्वा महन्तं वेद्लुगुम्बं 
विजटेय्य, एबमेव सीलपथवियं पतिट्ठाय समाधिसिलाय सुनिसितं विपस्सनाप>जआसत्थं विरियबल- 
पग्गहितेन पारिहारियपच्ञाहत्थेन उक्खिपित्वा सब्बं पि त॑ अत्तनों संताने पतिन तण्हाजटं विजटेय्य 
संहिन्देय्य संपदालेय्य । मग्गक्खणे पनेस त॑ जट॑ विजटे ति नाम, फलक्खणे विजटितजटो सदेव- 
कस्स लोकस्स अग्गदक्खिणेय्यो होति । तेनाह भगवा- 


सीले पतिट्टाय नरो सपठ्ञो चित्त पठ्अ च भावयं । 
आतापी निपको भिक्खु सो इम विजटये जटं ति॥ 
विसुद्धि मग्ग- १ 


४८. निवाणम्‌ । 
अन्राह--- 


यदि शून्यमिद सर्वमुदयों नास्ति न व्ययः । 
प्रहाणाद्वा निरोधाद्वा कस्य निवोणमिष्यते ॥ १ ॥ 


इह हि भगवता उपितत्रह्मचयोणां तथागतशासनग्रतिपन्नानां धमानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां 
पुद्ुछानां द्विविध निवाणमुपवर्णितं सोपधिशेषं निरुषधिशेषं च। तत्र निरवशेषस्याविद्यारागादिकस्य 
क्लेशगणस्य प्रह्णात्सोपधिशेष॑ निवोणमिष्यते । तत्र उपधीयत्तेडस्मिन्नात्मस््रेह इत्युपथिः । उपधिशब्दे- 
नात्मप्रज्ञप्तिनिमित्ताः पद्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते | शिष्यत इति शेप: | उपधिरेवष शेष उपधिशेषः । 
सह उपधिदशेषेण बर्तत इति सोपधिशेषम | कि तत्‌ ? निर्वाणम | तश्च स्कन्धमात्रकमेब केवल 
सत्कायरृष्टयादिक्केशतस्कररहितमवशिष्यते निहताशेपचोरगणम्माममात्रावस्थानसाधर्म्यण, तत्सोपधिशोष॑ 
निवोणम्‌ । यत्र तु निवाणे स्कन्धमात्रकमपि नास्ति तन्निरुपधिरेष॑ निवोणम । निगेत उपधिशेषो5स्मि- 
ज्लिति कृत्वा, निहताशेषचोरगणस्य ग्राममात्रस्यापि विनाशसाधर्म्येण । तदेव चाधिकृत्योच्यते- 


-३. ४८ ] निवोणम । २२९ 


असंलीनेन कायेन वेदनामध्यवासयत्‌ । 
प्रद्योतस्येव निबाण विमोक्षस्तस्य चेतस: || इति । 
तदेव॑ निरुपधिशेष॑ निवारण स्कन्धानां निरोधाहभ्यते ॥ 
एतच्च द्विविध निवारण कथं युज्यते यदि छेशानां स्कन्धानां च निरोथो भवति ? यदा च 
सर्वमिदं शून्‍्यम्‌, नेव किंचिदुत्पद्यते नापि किंचिन्निरुध्यते, तदा कुतः छेशा: कुतो वा स्कन्धा येषां 
निरोधे निवोण स्यादिति । तस्मादिद्यत एवं भावानां स्वभाव इति ॥ 


अन्नोच्यते । नन्‍्वेवमपि सत्स्वभावाभ्युपगमे- 


यद्यशून्यमिदं सर्वमुद्यों नास्ति न व्ययः | 
प्रहणाद्रा निरोधाह्ा कस्य निर्वाणमिष्यते || २॥ 


स्वभावेन हि व्यवस्थितानां छुशानां स्कन्धानां च स्वभावस्थानपायित्वात्कुतो निवृत्तियत- 
स्तन्निवृत्त्या निरवाण स्यादिति | तस्मात्खभाववादिनां नेव निर्वाणमुपपद्मयते । न च शून्यतावादिनः स्कन्ध- 
निवृत्तिलक्षण छलेशनिवृत्तिलक्षणं वा निवराणमिच्छन्ति यतस्तेपामयं दोष: स्थादिति । अतो5नुपालम्भ 
एवाय॑ं शुन्यवादिनाम ।। 
यदि खलु शून्यतावादिनः छेशानां स्कन्धानां वा निवृत्तिलक्षण निवाण नेच्छन्ति, किंलक्षणं 
तहींच्छन्ति  उच्यते--- 
अप्रहीणमसंप्राप्रमनुच्छिन्नममशाश्रतम । 
अनिरुद्धमनुतन्नमेतन्निवोणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यद्धि नेव प्रहीयते रागाद्वित्‌ , नापि प्राप्यते श्रामण्यफलबत्‌ , नाप्युच्छियते स्कन्धादिवत्‌ , 
यश्चापि न नित्यमशुन्यवत्‌, तत्खभावतोडनिरुद्धमनुत्पन्न॑ च सर्वश्रपद्तोपशमलक्षण निबोणमुक्तम । 
तत्कुतस्तस्मिन्नेवंविधे निष्प्रपश्न केशकल्पना येषां छेशानां प्रह्मणान्निवोण भवेत्‌ ? कुतो वा स्कन्ध- 
कल्पना तत्र येषां स्कन्धानां निरोधात्तद्धवेत ? यावद्धि एताः कल्पना प्रवर्तन्ते, तावन्नास्ति निवाणा- 
घिगमः । सर्वग्रपद्चपरिक्षयादेव तदधिगमात्‌ ॥ 
अथ स्थात्‌-यद्यपि निर्वाणे न सन्ति छेशा न चापि रकन्‍्धाः, तथापि निर्वाणादवौंग विद्यन्ते, 
ततस्तेषां परिक्षयात्रिवोण भविष्यतीति । उच्यते | व्यज्यतामयं आह; । यस्मान्निवाणादवोकू सख्वभावतों 
विद्यमानानां न पुनरभावः शक्यते कतुम्‌ , तस्मान्निवोणाभिलाषिणां त्याज्येषा कल्पना । वक्ष्यति हि--- 


निवोणस्य च यथा कोटि! कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचित्सुसूक्ष्ममपि बियते || इति । 


तदेवं निबाणे न कस्यचित्महार्ण नापि कस्यचिन्निरोध इति विज्ञेयम्‌। ततश्थ निरवशेषकल्पना- 
क्षयरूपमेब निवोणम्‌ । उक्त च भगवता- 
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निवृत्ति धभोण न अस्ति धमों 

ये नेह अस्ती न ते जातु अस्ति। 
अस्तीति नास्तीति च कल्पनावता-- 

मेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति ॥| इति । 


अस्या गाथाया अयमर्थ;-निर्वृती निरुपधिशेषे निवोणधातो धमोणां छेशकर्मजन्मलक्षणानां 
स्कन्धानां वा सर्वथास्तंगमाद स्तित्व॑ नास्ति, एवं च सर्ववादिनामभिमतम्‌ | ये तहिं धमो इह् 
निवंतो न सन्ति, अदीपोदयादन्धकारोपलब्धरज्ुसपेभयादिवत्‌ , न ते जातु अस्ति, न ते धमोः 
छेशकर्मजन्मादिलक्षणा: करसिमिश्रित्काले संसारावस्थायामपि तत्त्वतो विद्यन्ते । न हि रज्जरन्धकारा- 
वस्थायां स्वरूपतः सर्पो5स्ति | सद्भुतसपंबदन्धकारे5प्यालोके5पि कायचल्लुभ्योमग्रहणात्‌ । कर्थ तर्हि 
संसार इति चेटुच्यते । आत्मात्मीयसद्ठहग्रस्तानां बालप्रथग्जनानामसत्खरूपा अपि भावा: सतद्यतः 
प्रतिभासन्ते तेमिरिकानामिवासत्केशमशकादय इवेति | आह-अस्तीति भावसद्भावकल्पनावतां जेमिनीय- 
काणादकापिलादीनां वेभाषिकपयेन्तानाम्‌ , नास्तीति च कल्पनावतां नास्तिकानामपायगतिनिष्ठानाम्‌ , 
तदन्येषां चातीतानागतसंस्थानां विज्ञप्रिविग्रयुक्तसंस्काराणां नास्तिवादिनाम्‌ , तदन्यद्स्तिवादिनां परि- 
कल्पितस्वभावस्य नास्तिवादिनाम , परतश्मपरिनिष्पन्नस्वभावयोरस्तिवादिनाम्‌ू , एवमस्तिनास्तिवादि- 
नामेत्रं चरतां न दुःख, संसारः शाम्यतीति ।. ..तदेव॑ न कस्यचितन्निवोणे प्रहयण नापि कस्यचि- 
न्िरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्र सर्वकल्पनाक्षयरूपमेव निवाणम्‌ । यथोक्तमायेरब्रावल्याम- 


न चाभावोडपि निवाण्ण कुत एवास्य भावना । 
भावाभावपरामशेक्षयो निवोणमुच्यते ।| इति । 


«««अन्राह-यदि भावों निवरोण न भवति, अभावोडपि, कि तहिं निवोणमिति ? उच्चचते | इह 
हि भगवद्धिस्तथागतेः- 


य आजवंजवीभाव उपादाय प्रतीदय वा । 
सो5प्रतीद्यानुपादाय निवोणमुपद्दियते ॥ ९॥ 


तत्र आजवबंजवीभावः आगमनगमनभावजन्ममरणपरंपरेत्यथं: । स चायमाजवंजवीभावः 
कदाचिड्वेतुप्रद्ययसामग्रीमा श्रित्य अस्तीति प्रज्नप्यते दीघहस्खब॒त्‌ । कदाचिदुत्पद्यत इति प्रश्नप्यते 
प्रदीपप्रभावद्‌ वीजाडूरबत्‌ । सर्वथा यद्ययमुपादाय प्रज्ञप्यते, यदि वा प्रतीय जायत इति व्यवस्था- 
प्यते, सर्वथास्थ जन्ममरणपरंपराप्रवन्धस्थ अप्रतीत्य वा अनुपादाय वा अप्रवृत्तिस्तन्निवोणमिति 
व्यवस्थाप्पते । न च अप्रवृत्तिमात्र भावोउभावो वेति परिकल्पितुं पायेत इति । एवं न भावों 
नाभावों निवोणम्‌ ॥ 


अथवा । येषां संस्कारा: संसरन्तीति पक्षः, तेषां प्रतीत्य प्रतीय य उत्पादश्य विनाशश्व, 
सो3प्रतीत्याप्रवर्तमानो निवोणमिति कथ्यते । येषां तु पुद्टछः संसरति, तेषां तस्य निद्यानिल्नत्वेना- 


“३. ४८ ] निवोणम। २३१ 


वाच्यस्य तत्तदुपादानमाभश्रिय य आजबंजवीभावः स उपादाय प्रवर्तते, स एवोपादायोपादाय 
प्रवर्तममानः सन्निदानीमनुपादायाप्रवर्तयमानों निर्वाणमिति व्यपदिदियते । न च संस्काराणां पुद्टलस्य 
वा अग्रवृत्तिसात्रकं भावोडभावों वेति शकय परिकल्पयितुमित्यतोडपि न भावों नाभावों निर्वाणमिति 
युज्यते ।. .-अत एवं 


न संसारस्य निवोणात्किंचिदस्ति विशेषणम ) 
न निवाणस्य संसारात्किचिदस्ति विशेषणम ॥ १९ ॥ 


यस्मात्तिप्तन्नपि भगवान्‌ भवतीत्येबमादिना नोह्मते । परिनिरंतो5पि नोह्यते भवतीयेवमादिना । 
अत एवं संसारनिवोणयोः परस्परतो नास्ति कश्निद्धिशेपो विचायेमाणयरोस्तुल्यरूपत्वात्‌ । यज्चापीदमुक्त 
भगवता-““अनवराग्रो हि मिक्षवों जातिजरामरणसंसारः” इति, तद॒प्यत एवोपपन्नम्‌ , संसारनिवाणयो- 
विशेपस्याभावात्‌ । तथा हि--- 


निवोणस्य च या कोटि कोटि; संसरणस्य च | 
न तयोरनन्‍्तरं किंचित्सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥ २० ॥ 


न च केवल संसारस्य निवाणिनाविशिष्टत्वात्पूथांपरकोटिकल्पना न संभवति। या अप्येता: 


पर निरोधादन्ताया: शाश्वताद्याश्व रृष्ट्रय: । 
निवोणमपरान्तं च पूवोन्त च समाश्रिता; ॥ २१ ॥ 
ता अप्यत एवं नोपपद्मन्ते संसारनिवाणयोरुभयोरपि प्रकृतिशान्तत्वेनेकरसलवातू |. . . . .. 
अन्राह-यदयेव॑ भवता निर्वाणमपि प्रतिपिद्धमू। ननु च य एप भगवता अनन्‍न्तसत्त्वराश्यनुवर्तकेन 
विदिताविपरीतसकलछजगदाशयस्वभावेन महाकरुणापरतओण प्रियेकपुत्रकप्रेमानुगताशेप त्रिभुवनजनेन 
चरितग्रतिपक्षानुरूपो धर्मों देशितो लोकस्य नित्रोणाधिगमार्थम्‌, स एवं सति व्यर्थ एवं जायेत । 
उच्यते । यदि कश्चिद्ध्मों नाम स्वभावरूपतः स्थात्‌, केचिश्व सत्त्वास्तस्य धर्मस्य श्रोतारः स्युः, 
कश्चिद्दा देशिता बुद्धों भगवान्नाम भावस्वभावः स्यात्‌ । ...यदा तु 


सर्वोपलम्भोपशमः प्रपश्चोपशमः शिवः । 
न कचित्कस्यचित्कश्विद्धर्मो बुद्धेन देशित: ॥ २५ ॥ 


तदा कुतो5स्माक यथोक्तदोषप्रसन्नः । इह हि सर्वेपां प्रपन्चानां निमित्तानां य उपशमो5- 
प्रवृत्तिस्सल्नियोणम्‌ , स एबं चोपशमः प्रकृत्येबरोपशान्तत्वाच्छिवः । वाचामप्रवृत्तेवों प्रपद्लोपशमश्रित्त- 
स्याप्रवृत्ते: शिव: | छेशानामग्रवृक््या वा जन्मनोउप्रवृत्त्य शिवः । छुशप्रह्णेन वा प्रपग्चोपशमो 
निरवशेषयासनाप्रहाणे शिवः । ज्ञेयानुपलब्ध्या वा श्रपश्लोपशमो ज्ञानानुपलब्ध्या शिवः | यदा 
चैवं बुद्धा भगवन्तः सर्वश्रपत्जोपशान्तरूपे निवोणे शिवेडस्थानयोगेन नभसीव हंसराजा: खिताः 
स्वपुण्यज्ञानसंभारपक्षपातवाते बातगगने वा गगनस्थाकिंचनत्वातू, तदा सर्वनिमित्तानुपल्म्भान्न 
कचिदेवेधु वा मनुष्येषु वा न कस्यचिदेवस्थ वा मनुष्यस्य वा न कश्चिद्धर्मः सांछेशिको वा वेयव- 


२३२ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४८- 


दानिको वा देशित इति विजेयम्‌ । यथोक्तमायेतथागतगुद्सूत्र-“यां च रात्रिं शान्तमते तथागतो- 
धनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो यां च रात्रिमनुपादाय परिनिवास्यति, अन्नान्तरे तथागतेनेकमप्य- 
क्षरं नोदाह्नतं न व्याह्ृतं नापि प्रव्याहरति नापि प्रव्याहरिष्यति | अथ च यथाधिमुक्ताः सर्वसत्तवा 
नानाधालाशयास्ता तां विविधां तथागतवाचं निश्चरन्ती संजानन्ति । तेषामेव॑ प्रथकू प्रथग्भवति । 
अय॑ भगवानस्मभ्यमिम धमें देशयति, बय॑ च तथागतस्य धर्मदेशनां कझुणुमः । तत्र तथागतो 
न कल्पयति न विकल्पयति सर्वकल्पविकल्पजालवासनाग्रपत्नलविगतो हि शान्तमते तथागतः” 
इति विस्तरः ॥ 


यदि तहींतव॑ न कचित्कस्यचित्कश्रिद्धर्मों बुद्धेन देशितस्तत्कथमिमे एते विचित्राः प्रवचनव्यव- 
हारा: ग्रज्ञायन्ते ! उच्यते । अविद्यानिद्रानुगतानां देहिनां खप्नायमानानामिव खवबिकल्पाभ्युदय एप:- 
अय॑ भगवान्‌ सकलत्रिभुवनसुरासुरनरनाथः इम धर्ममस्मभ्यं देशयतीति । यथोक्ते भगवता--- 


तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः 
कुशलस्य धर्मस्य अनाख्रवस्य । 
नेवात्र तथता न तथागतोडस्ति 
बिम्ब॑ च संदरशयति सर्वलोके ॥ इति । 


ततश्र निवोणार्थ धर्मदेशनाया अभावात्कुतो धर्मदेशनायाः सद्भावेन निर्वाणस्यास्तित्व॑ 
भविष्यति ? तस्मान्निवाणमपि नास्तीति सिद्धम । उक्त च भगवता---- 
अनिवाणं हि निवारण लोकनाथेन देशितम । 
आकाशेन कृतो ग्रन्थिराकाशेनेव मोचितः ।। इति । 


तथा-न तेषां भगवन्‌ संसारसमतिक्रमो ये निवार्ण भावतः पर्येपन्ते । तत्कस्य हेतोः ? 
निरवाणमिति भगवन्‌ यश प्रशमः सर्वनिमित्तानामुपरतिः सर्वेज्धितसमिश्चितानास्‌ । तदिमे भगवन्मोह- 
पुरुषा ये खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्य तीर्थिकदृष्टो निपतिता निवो्ण भावतः पर्येपन्ते तद्यथा तिलेभ्य- 
स्तेल क्षीरात्सर्पि: । अल्यन्तपरिनिवृतेषु भगवन सर्वधर्मेषु ये निबाण मागेन्ति तानहमभिमानिकान्‌ 
तीर्थिकानिति वदामि | न भगवन्‌ योगाचारः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः कस्यचिद्धर्मस्योत्पादं वा निरोध वा 
करोति, नापि कस्यचिद्धर्मस्य प्राप्रिमिच्छति नाभिसमयमिति विस्तरः ।। 


मध्यमकशास्र-प्रसन्नपदा«२७ 


४१. (अ) झनन्‍्यता । 
यः प्रतीतद्यसमुत्पाद पहयतीदं॑ स पदयति । 
दुःखं समुदर्य चेव निरोध मागेमेव च ॥ ४० ॥ 
यो हि सर्वघर्मप्रतीयसमुत्पादलक्षणां खभावशून्यतां सम्यकू पश्यति, स चत्वायोयसल्यानि 
पहयति यथाभूतानि तत्त्वतः | यथोक्तमायेमझ्लुश्रीपरिप्रच्छायामू-येन मज्लुभ्रीरनुत्पादः सर्वधमोणां 


“३. ४९ ] शुन्यता । २३३ 


दृष्टस्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन नास्तिता सर्वधमाणां दृष्टा तस्य समुदयः प्रहीणः । येनालन्तपरि- 
निवता: सर्वधमों दृष्टास्तेन निरोधः साक्षात्कृतः । येन मझुश्रीरभावः सर्वधमाणां दृष्टस्तेन मार्गों 
भावित इति विस्तरः ॥ 


उक्त चार्यध्यायितमुप्टिसत्रे-अथ खलु भगवान्‌ मझुश्रिय कुमारभूतमेतदवोचत्‌ । चतुणा 
मझुश्रीरायेसत्यानां यथाभूतादरनाचतुर्भिर्तिपर्यासेर्विपयेस्तचित्ता: सत्त्वा एवमिसमभूतं संसारं नाति- 
क्रमन्ति । एबमुक्ते मझु श्री: कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु भगवान्‌ । कस्योपलम्भतः सत्त्वाः 
संसारं नातिक्रमन्ति ! भगवानाह-आत्मात्मीयोपलम्भतो मज्जुश्रीः सत्त्वाः संसार नातिक्रमन्ति । 
तत्कस्य हेतोः ! यो हि मझुश्रीरात्मानं च परं॑ च समनुपश्यति तस्य कमोभिसंस्कारा भवन्ति । 
वालो मजुश्रीरश्ुत॒वान्‌ प्रथग्जनो5त्यन्तपरिनिव्रतान्‌ सर्वधममोनप्रजानान आत्मानं परं चोपलभते । 
उपलबभ्याभिनिविशते । अभिनिविष्ट: सन्‌ रज्यते दुष्यते मुद्यते । स रक्तो दुष्टो मूढः सन्‌ त्रिविध 
कमोभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा । सो5सत्समारोपेण विकल्पयति-अहं रक्त, अहं दुष्टः, अहं 
मूढ इति | तस्य तथागतशासने प्रत्नजितस्येव॑ भवति-अहं शीलवान्‌ , अहं ब्रह्मचारी, अहं संसार 
समतिक्रमिष्यामि, अहं निर्वाणमनुग्राप्स्यामि, अहं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि | स कल्पयति-इसमे धर्माः 
कुशला:, इमे धमो अकुशला इति । इसमे धमो: प्रह्मतव्या इसमे धर्मों: साक्षात्कर्तव्याः । दुःख परि- 
ज्ञातव्य समुदयः प्रह्मतव्यों निरोधः साक्षात्कर्तव्यों मार्गों भावयितव्यः | स कल्पयति-अनिदाः 
सर्वसंस्काराः, आदीप्राः सर्वसंस्काराः । यन्न्वहं सर्वसंस्कारेभ्यः पछायेयम्‌ । तस्येवमवेक्षमाणस्य उत्प- 
यते निर्वित्सहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्येत्र भवति-एपा सा दुःखपरिज्ञा येयमेपां 
धरममाणां परिज्ञा । तस्येव॑ भवति-यह्र्वहं समुदर्य प्रजहेयम्‌ । स सर्वधर्मेभ्य आर्तीयते जेह्ीयते वित- 
रति विजुगुप्सते उत्त्रस्यति संत्रस्यति संत्रासमापद्मते | तस्थेत॑ भवति-इयमेषा धर्माणां साक्षात्क्रिया, 
इद समुदयप्रहां यदिदमेभ्यों धर्मेभ्यो5र्तीयता । तस्पेव॑ भवति-निरोधः साक्षात्कर्तव्यः । समुदय 
कल्पयित्वा निरोध॑ संजानाति । तस्येत॑ भवति-एपा सा निरोधसाक्षात्किया । तस्वेव॑ भ्वति-यज्नन- 
महं मांगे भावयेयम्‌ । स एको रहोगतस्तान्‌ धमोन्‌ मनसि कुर्चन शमथर्थ प्रतिलभते । तस्य तेन 
निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण शमथ उत्पद्यते । तस्य सर्वधर्मेषु चित्त न प्रढीयते प्रतिवहति प्रत्युदा- 
बर्तते । तेभ्यश्वार्तीयते जेढ्डीयते, अनभिनन्दनाचित्त समुत्पद्यते । तस्येब॑ भवति-मुक्तो5स्मि सर्व- 
दुःखेभ्यः, न मम भूय उत्तारें किंचित्करणीयम्‌ , अहँन्नस्मीत्यात्मानं संजानाति। स मरणकारूसमये 
उत्पत्तिमात्मनो देवेषु पदयति । तस्थ कांक्षा विचिकित्सा च भवति बुद्धबोधो । स विचिकित्सा- 
मापतितः काछगतो महानिरयेसु प्रपतति । तत्कस्य हेतोः ? यथापीदमनुत्पन्नान्‌ सर्वधमोन्‌ विकल्प- 
यित्वा तथागते विचिकित्सां विमतिमुत्पादयति ॥ 


अथ खल ॒मजञुजश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतद्वोचत्‌ | कं पुनर्भंगवन्‌ चत्वायौरयेसत्यानि 
द्रष्टभयानि ? भगवानाह-येन मझ्लश्रीरनुत्पन्नाः सर्वधमो दृष्टास्तन दुःख परिज्ञातम । येनासमुत्थिताः 


सर्वधमो दृष्टास्तस्य समुद्यः प्रहीणः । येनात्यन्तपरिनिवृताः सर्वधमो दृष्टास्तेन निरोधः साक्षात्कृतः । 
बौद्धा-३० 


२३४ योद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४९- 


येनाल्यन्तशून्याः सर्वधमों दृष्टास्तेन मार्गों भावितः । येन मझ्ञश्रीरेव॑ चत्वायोयेसल्यानि दृष्टदानि स न 
कल्पयति--इमे धमोः कुशछा! इमे धमो अकुशलाः । इमे धमोः प्रह्मतव्याः, इमे धमोंः साक्षा- 
त्कतेग्याः | दुख परिज्ञातव्यम्‌ , समुदयः प्रह्मतव्य;, निरोधः साक्षात्कतव्यः, मार्गों भावयितव्य इति। 
तत्कस्य हेतोः ! तथाहि- स त॑ धर्म न समनुपट्यति नोपलमते ये परिकल्पयेत्‌ । बालप्रथग्जना- 
स्वेतानू धमोन्‌ कल्पयन्तो रज्यन्ति च ट्विषन्ति च मुदह्यन्ति च। सन कचिद्धर्ममाव्यूहति 
निव्यूहति । तस्येवमनाव्यूहतो<निव्यूहतम्रेधातुके चित्त न सजब्जति । अजातं सर्वन्रेधातुक॑ समनुपदयति 
मायोपमं स्वप्नोप् प्रतिशुत्कोपमम्‌ । एवंस्वभावान्‌ सर्वधमान्‌ पर्यन्ननुनयप्रतिघापगतो भवति सर्व- 
सत्त्वेषु । तत्कस्य हेतो: ? तथा हि स तान्‌ धर्मान्नोपलभते यत्रानुनीयेत वा प्रतिहन्येत वा । स 
आकाशसमेन चित्तेन बुद्धमपि न समनुपठ्यति, धर्ममपि न समनुपट्यति, संघमपि न समनुपरति। 
सर्वधर्मान्‌ शुन्यान्समनुपरयज्न कचिद्धर्म विचिकित्सामुत्पादयति | अविचिकित्सन निरुपादानो भवति | 
निरुपादानोडनुपादाय परिनिर्बातीति विस्तरः ॥ 
मध्यसकशास्ँत्र-प्रसन्नपर।--२ ४ 


७०, ( आ ) शुन्यता । 


अन्राह-त्रीणि विमोक्षमुखानि शून्यतानिमित्ताप्रणिहिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यों भगवता 
निर्दिष्टानि सर्वतीर्थिकमार्मतासाधारणानि सोगत एव प्रवचने समुपल्भ्यन्ते । येषामुपदेशार्थमेव 
बुद्धा भगवन्तो5्शेषतीथ्येवादमहामोहान्धकारानुगतजगति जगदेकप्रदीपा नेरात्म्योपदेशाविच्छिन्न- 
शिखा उत्पद्यन्ते । स भवांस्तथागतप्रवचनव्याजेन तामेव शृन्यतां प्रतिक्षेप्तरुमारव्धवानिद्यल॑ भवता 
खगोपवर्गमागसमुच्छेदकेनेति । उच्यते । अहो बत भवानत्युन्मुख इंच अत्यन्तविषयोसान्निवोणपुर- 
गामिनं शिवम्रजुं परम पन्‍्थानमबधूय भावाभिनिवेशव्याकुलितं संसारकान्तारानुगमेव मागगे मोक्षपुर- 
गामित्वेन समाभ्रितोी निम्मुमुक्षु! सन्‌ संसाराटवीकान्तारः सद्धिरुपालभ्य एवं सन्‌ अभिमानाभि- 
निवेशग्रहपरवशतया तामेबोपाल्मते । ननु भोः, निरवशेषक्तेशव्याधिचिकित्सकेर्महाबैद्य राजेः-- 


शुन्यता सर्वहृष्टीनां प्रोक्ता निःसरण जिनेः । 
येषां तु शुन्यता दृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभापिरे ॥ ८ ॥ 


इह हि सर्वेषामेव दृष्टिक्रतानां सर्वग्रह्मभिनिवेशानां यन्निःसरणमग्रवृत्तिः सा शून्यता । न 
च॑ दृष्टिक्ृतानां निवृत्तिमात्र भाव: | ये तु तस्यामपि शून्यतायां भावाभिनिवेशिनस्तान प्रति अवाचका 
वयमिति कुतो5स्मदुपदेशात्मकछकल्पनाव्याबृत्त्या मोक्षो भविष्यति ? यो न किंचिदपि ते पण्यं 
दास्यामीत्युक्त:, स चेत्‌ देहि भोस्तदेव मह्ये न किंचिज्नाम पण्यमिति ब्रूयात्‌ , स केनोपायेन शक्यः 
पण्याभाव॑ ग्राहयितुम ? एवं येषां शन्यतायामपि भावाभिनिवेदः, केनेदा्नी स तेषां तस्यां भावा- 
भिनिवेशों निषिध्यतामिति ? अतो महाभेषज्येडपि दोषसंज्षित्वात्परमचिकित्सकेर्महावेश्येस्तथागतेः 
प्रद्याख्याता एब ते । यथोक्त भगवता आयेरल्रकूटसूत्रे- 


-३. ५१ ] शुन्यता । श्रे५ 


यन्न शृन्यतया धमोन्‌ शृन्यान्‌ करोति, अपि तु धो एव शून्याः । यन्नानिमित्तेन धमो- 
ननिमित्तान्‌ करोति, अपि तु धमों एवानिमित्ता: | यन्ना्रणिहितेन धमोनप्रणिहितान्‌ करोति, अपि तु 
धमो एवाग्रणिद्दिताः । येव॑ भ्रत्यवेक्षा इयमुच्यते काइयप मध्यमा प्रतिपद्धमाणां भूतप्रत्यवेक्षा । ये 
हि काइयप शून्यतोपलम्भेन शून्यतां प्रतिसरन्ति तानहं नष्टप्रणष्टानिति बदामि इति प्रवचनात्‌ । वर 
खल ॒काइयप सुमेरुमात्रा पुद्रलटष्टिराश्रिता, न त्वेवाभावाभिनिवेशिकस्य शुन्यतादृष्टिः । तत्कस्य 
हेतोः ? सर्वदृष्टिकृतानां हि काइयप शून्यता निःसरणम्‌ | यस्य खलु पुनः शून्यतेष दृष्टिस्तमह- 
मचिकित्स्यमिति वदामि । तद्मथा काइ्यप ग्लानः पुरुपः स्थात्‌, तस्मे वेद्यों भेषज्यं दद्यात्‌, तस्य 
तद्भैषज्यं सर्वदोषानुच्चाये खयं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । तत्कि मन्‍्यसे काइ्यप अपि तु स पुरुषस्ततो 
ग्लान्यान्मुक्तो भवेत्‌ ? नो हीदं॑ भगवन्‌ । गाढतरं हि तस्य पुरुपस्थ ग्लान्यं भवेद्यस्थ तड्भेषज्य सर्व- 
दोषानुच्चाये कोष्ठग्त न निःसरेत्‌ । भगवानाह-एवमेव काइयप सर्वरृष्टिकृतानां शून्यता निःसरणम | 
यस्य खलु पुनः शून्यतेव दृष्टिस्तमहमचिकित्स्यमिति वदामि ॥। 

मंध्यमकशास्त- प्रसन्नपदा-- १ ३ 


७१, (३) शुन्यता। 
यदि शृन्यमिदं सर्वमुदयों नास्ति न व्ययः । 
चतुणोमायसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ १ ॥ 


यदि युक्त्या नोपपद्मत इति ऋृत्वा सर्वमिदं बाह्याध्यात्मिकं भावजातं शून्यमिति प्रतिपादितम , 

ननु चेव॑ सति बहवश्थ महान्तश्र दोषा भवत आपयन्ते । कथं कृत्वा ? यदि सर्वमिदं शून्य स्थात्‌ , 
तदा यच्छून्यं तन्नास्ति, तदविद्यमानत्वाइन्ध्यापुत्रवन्नेबोत्त्यते न चापि निरुध्यते, इति न कस्यचितू 
पदार्थस्योदयों व्ययश्व | तदभावातच्च चतुणामायेसत्यानामभावस्ते शून्यतावादिनः प्रसज्यते ॥.«.««« 

परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साक्षिकर्म च । 

चतुणोमायेसत्यानामभावाजन्नोपपद्मयते ॥| २ ॥ 

तदभावान्न विद्यन्ते चत्वायोयेफलानि च । 

फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ॥ ३ ॥ 

संघो नास्ति न चेत्सन्ति तेटष्टों पुरुषपुद्लाः । 

अभावाज्ायसतल्यानां सद्धर्मोडपि न विद्यते ॥ ४ ॥ 

धर्म चासति संघे च कथ्थ बुद्धो भविष्यति । 

एवं त्रीण्यपि रत्नानि ब्रुवाणः श्रतिबाधसे ॥ ५ ॥ 

शुन्यतां फलसद्भावमधम धर्ममेव च । 

सर्वसंव्यवहारांश्व लोकिकान्‌ प्रतिबाधसे ॥ ६ ॥ 

अन्न बूमः शृत््यतायां न त्व॑ वेत्सि प्रयोजनम । 

शुन्यतां शून्यता्थ च तत एवं विहन्यसे || ७ ॥ 
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स भवान्सखविकल्पनयेव नास्तित्व॑ शुन्यतार्थ इत्येब॑ विपरीतमध्यारोप्य “ यदि सर्वमिदं 
शन्यमुदयों नास्ति न व्ययः ” इत्यादिनोपालम्भ ब्रुवाणो5स्मासु महान्तं खेदमापन्नो3तीव विहन्यते। 
विविधेभूतेः परिकल्पेहेन्यते इत्यर्थ: | न त्वयमस्माभिरत्र शास्त्र शून्यतार्थ उपवर्णितों यरत्वथा परि- 
ग्रहीतः । शुन्यतार्थ चाजानानः शून्यतामपि न जानासि । न चापि शून्यतायां यत्मयोजनं तद्ठि- 
जानासि । ततश्व॒ यथावस्थितवस्तुख्वरूपापरिज्ञानेन एतत्‌ त्वयवा बहु चायुक्तमस्मअ्याख्याना- 
संबद्धमेवोपवर्णितम ॥। 

अथ किं पुनः शून्यतायां प्रयोजनम ? उत्तमेव तदात्मपरीक्षायाम्‌-- 

कर्मछ्ेशक्षयान्मोक्ष: कर्मछेशा विकल्पतः । 
ते प्रपश्नातपत्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते | इति । 

अतो निरबशेषप्रपश्चोपशमाथ शून्यतोपदिदयते, तस्मात्सरब॑प्रपत्नोपशमः शून्यतायां प्रयोजनम । 
भवांस्तु नास्तित्व॑ शून्यताथ परिकल्पयन अपख्जालमेव संवर्धयमानो न शुन्यतायां प्रयोजन वेत्ति ॥ 

अथ का पुनः शून्यता ? सापि तत्रेबोक्ता । 

अपरप्रतयं शान्त प्रपश्चेरप्रपश्चितम ॥। 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्त्वस्य लक्षणम ।। इति । 

अतः ग्रपश्चनिवृत्तिस्वभावायां शून्यतायां कुतो नास्तित्वमिति शून्यतामपि न जानाति भवान । 
ये चार्थमुपादाय शून्यताशब्दः प्रवर्तते, तमपीहेब प्रतिपादयिष्याम:--- 

यः प्रतीदसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 

सा प्रज्ञप्तिस्पादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ।। इति । 

यः प्रल्ययेजोयति स ह्मजातो न तस्य उत्पाद खमावतो5स्ति । 
यः प्रद्ययाधीनु स शून्यु उक्तो यः शून्यतां जानति सोउप्रमत्तः ॥ 

इति भगवतों गाथावचनात्‌ । एवं प्रतीयसमुत्पादशब्दस्य यो5थ;, स एवं शून्यतादब्दस्यार्थ:, 
न पुनरभावशब्दस्य यो5र्थ: स शुन्यताशब्दस्यार्थ' । अभावशब्दार्थ च शून्यतार्थमित्यध्यारोप्य 
भवानस्मानुपालभते । तस्माच्छुन्यताशब्दार्थभपि न जानाति। अजानानश्र त्वमेवमुपालम्भं कुर्वन्‌ 
नियत विहन्यसे ॥. -. «« - 

विनाशयति दुददृष्टा शून्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सर्पो यथा दुग्रैहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥ ११ ॥ 

संवृतिसत्य हि अज्ञानमात्रसमुत्थापितं निःखभाव बुद्धा तस्य परमार्थलक्षणां शून्यतां प्रतिपय्य- 
मानो योगी नान्तह्ये पतति । कि तदासीद्यदिदानीं नास्तीयेवं पूवे भावस्वभावानुपलम्भात्पश्नादपि 
नास्तितां न॒प्रतिपग्मते । प्रतिबिम्बाकारायाश्व लोकसंबृतेरबाधनात्‌ कर्मकर्मफलधमोधमौदिकमपि न 
बाधते । न चापि परमाथ भावस्वभावत्वेन समारोपयति । निःस्वभावानामेव पदाथोनां कर्मफलावि- 
दशनात्‌ , सखभावानां चादशेनात्‌ ॥ 


-३. ५२ ] शून्यता । २३७ 


यर्त्वेव॑ सत्यद्दयविभागमपर॒यन्‌ शुन्यतां संस्काराणां पहयति, स शुन्यतां परयन मुमुझ्षु- 
नोस्तितां वा संस्काराणां परिकल्पयेदू , यदि वा शुन्यतां कांचिद्भावतः सतीम्‌ , तस्याश्वाश्रयार्थ भाव- 
सख्वभावमपि परिकल्पयेत्‌ । उभयथा चास्थ दुट्देश्ठ शून्यता नियत विनाशयेत्‌ | कर्थ कृत्वा ? यदि 
तावत्सर्वमिदं शून्यं सब नास्तीति परिकल्पयेत्‌ , तदास्य मिथ्यादृष्टिरापथते । यथोक्तमू--- 


विनाशयति दुद्ंष्टो धर्मोड्यमविपश्चितम्‌ । 
नास्तितादृष्टिसमले यस्मादस्मिन्निमज्नति ॥ 


अथ सर्वापवादं कतु नेच्छति, तदा नियतमस्य शुन्यतायाः प्रतिक्षेप आपद्यते-कथ्थं हि नाम 
अमी भावाः सकलसुरासुरनरलोकेरुपलभ्यमाना अपि शून्या भविष्यन्ति ? तस्मान्न निःस्वभावार्थः 
शून्यतार्थ:, इत्येब॑ प्रतिक्षिप्य सद्धमंठ्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कर्मणा नियतमपायान्वयात्‌ । यथोक्त- 
मारयरल्रावल्या मू--- 


अपरो  प्यस्थ दुल्लोनान्‍्मूखें: पण्डितमानिक: । 
प्रतिक्षेपविनष्टा त्मा थातद्यवीचिमधो मुखः ।॥| इति । 


एवं तावदभावेन ग्रह्ममाणा शुन्यता ग्रहीतारं विनाशयति | अथाय॑ भावेन शून्यतां परिकल्प- 
येत्‌ , तदाश्रयाणां च संस्काराणामस्तित्वम , एवमपि निवोणगामिनि मार्गे विप्रतिपन्नत्वाच्छून्यतोपदेश- 
विहलो जायेत । तदेवं भावरूपेणापि शून्यता ग्रह्ममाणा श्रहीतारं विनाशयति |... . .. यथा च 
यथोपदेश प्रसाधिता विद्या साधकमनुग्रह्माति, उपदेशपरिश्रष्टा तु साध्यमाना साधकमेब विनाशयति, 
एबमिहापि यथोपदेश शुन्यता महती विद्या साध्यमाना ग्रृह्ममाणा भावाभावादिय्राहतिरस्कारेण मध्य- 
मया प्रतिपदा ग्रहीतारं परमेण जातिजरामरणादिदुःखहुताशनशमनेकरसन निरुपधिशेषनिवोणजल- 
धरधारावष॑मुखेन योजयति । यथोपदेशविशेषविगमेन तु ग्रह्ममाणा नियत यथोदितेन न्यायेन 
ग्रहीतारमेव विनाशयति ॥ 


मध्यमकशास्र-प्रसन्नप दा-२ ४ 


५२. (ई) शन्यता । 
तहि कालि सो दशबलो अनिधो जिनु भाषते इम्रु समाधिवरम । 
स्प्नोपपा भवगती सकलहा न च कश्वि जायति न चो म्रियते ॥ १३॥ 
न सत्त्व लभ्यति न जीवु नरो इमि धर्म फेनकदलीसह॒शाः । 
मायोपमा गगनविद्युसमोद्चन्द्रसंनिभ मरीचिसमाः ॥ १४ ॥ 
न च अस्मि छोकि म्तु कश्वि नरो परलोकि संक्रामति गच्छति वा । 
न च कर्म नहयति कदाचि कृत॑ फलमेति ऋष्ण शुभ संसरतो ॥ १५ ॥ 


२३८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५३- 
सुपिनोपमं हि त्रिभवसिक लघु भप्नमनिद्यवमायतनम्‌ । 
न च आगतं न वा इहापगतं शुन्यानिमित्तसद्सन्ततियों ॥ १६ ॥ 
न चशाश्रतं न च उच्छेदु पुनो न च कर्मसंचयु न चापि स्थिति: । 
न च सो5पि कृत्व पुनरस्प्ृशती न च अन्यु क्ृत्व पुन वेदयते ॥ १७ ॥ 
न च संक्रमो न च पुनागमनं न च सर्वमस्ति न च नास्ति पुनः । 
न च दृष्टिस्थानुगतिशुद्धिरिहो न च सक्त्वचरु न प्रशान्तगती ॥ १८ ॥ 
अनुपादु शान्तु अनिमित्तपदं सुगतान गोचरु जिनान गुणाः । 
बलधारणी दशबलान बल बुद्धानियं वृषभिता परमा ॥ १९॥ 
न च अनन्त नानत न च मध्यगतिः नेवास्ति नास्ति न च देशगती । 
ज्ञाता च याहश खभावगती इय देशना जिनवराण समा ॥ २० ॥ 
समाधिराजसूत्र-२९ 


७३, जिक्षान्त्यवतारो धर्मपर्याथ: । 


अथ खलु॒ भगवांश्वन्द्रप्रभस्य कुमारभूतस्थेम॑ त्रिक्षान्यवतारं धर्मपयोय गाथाभिगीतेन 

विस्तरेण संप्रकाशयति स्म--- 

न केनचित्साध करोति विग्रह न भाषते वाचमनर्थसंहिताम । 

अर्थ च धर्म च सदा प्रतिष्ठितः प्रथमाय क्षान्तीय सद निर्दिशीयति ॥ १॥ 

मायोपमान जानति सर्वधमोन न चापि सो भोति निमित्तगोचरः । 

न हीयते ज्ञानविवृद्धभूमेः प्रथमाय क्षान्तीय इमे विशेषा: ॥ २॥ 

स सर्वसूत्रान्तनयेषु कोविदः सुभाषिते5स्मिन्नधिमुक्तिपण्डित: । 

अनन्तज्ञानी सुगतान ज्ञाने प्रथमाय क्षान्तीय इमे विशेषाः ॥ ३ ॥ 

यः कश्वि धर्म झणुते सुभाषितं बुद्धान चो भाषित तन्न कांक्षति । 

अधिमुच्यते सर्वजिनान धर्म ते प्रथमाय क्षान्तीय इमे विशेषा: ॥ ४ ॥ 

नीतार्थसृत्रान्तविशेष जानति यथोपदिष्टा सुगतेन शुन्यता । 

यस्मिन्पुनः पुद्टलसत्त्वपूरुषो नेयार्थतां जानति सर्वधमोन्‌ ॥ ५ ॥ 

ये अस्मि लोके प्रथु अन्यतीथों न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनः । 

कारुण्यमेतेषु उपस्थपेति प्रथमाय क्षान्तीय इमे विशेषा: || ६ ॥ 


चतुर्ण धातून सियान्यथात्व॑ वाय्वम्बुतेजःप्रथिवीय चापि । 
न चो विवर्तेत स बुद्धबोचे; प्रथमाय क्षान्तीय इसमे विशेषा: ॥ ८ ॥ 


-३. ५३ ] 


त्रिक्षान्त्यवतारो धर्मपर्यायः । २३९ 


अकम्पियः समथुबलेन भोति शेलोपमो भोति विपट्यनाय । 

न क्षोमितुं शक्यु स सर्वसत्त्वेद्वितीयाय क्षान्तीय इमे विशेषा: || १० ॥ 

समाहितस्तिष्ठति भाषते च समाहितश्रंक्रमते निषीदति । 

समाधिये पारमितां गतो विदु द्वितीयाय क्षान्तीय इमे विशेषाः ॥ ११॥ 

स ताहशं शान्‍्त समाधि सेवतः समाहितस्य न स अस्ति सचक्त्वः । 

यस्तस्य चित्तस्थ प्रमाणु ग्रह्लीया द्वितीयाय क्षान्तीय इमे विशेषा: || १३ ॥ 

सुवर्णवर्णन समुच्छुयेण अचिन्तियां निर्मित निर्मिणित्वा । 

देशेति घम बहुप्राणिकोटिनां ठृतीयाय क्षान्तीय इमे विशेपाः || १६ ॥ 

अर्थन लब्घेन न भोति सुमना न चाप्यनर्थन स भोति दुर्मनाः । 

शैलोपमे चित्ति सदा प्रतिष्ठितो अय॑ विशेषस्तृतीयाय क्षान्तिया: || २९ ॥ 

तिस्नोडपि क्षान्तीय यदा निरुत्तरा; स वोधिसच्त्वेन भवन्ति लछब्धाः । 

हृष्ठा ततस्तं सुगता नरोत्तमा वियाकरोन्ति विरजाय बोधिये | २३ ॥ 

क्षान्या इमास्तिस्न निरुत्तरा यदा स बोधिसर्त्वेन भवन्ति लब्धा: । 

न चापि सो जायति नापि म्रीयते न चापि स च्यवति नोपपद्मयते ॥ २६ 0 

तथा हि तेनो वितथेति ज्ञाता मायोपमा धर्म खभावशून्याः । 

न शुन्यता जायति नो च म्रीयते स्वभावशून्या इमि सर्वधमों: ॥| २८ ॥ 

लोष्टहि दण्डेहि च ताइ्यमान: प्रतिधातु तेषु न करोति पण्डितः । 

नेरात्म्यक्षान्तीय प्रतिष्ठितस्य न विद्यते क्रोखखिलं न मानः ॥| ३१ ॥ 

यदापि सत्तवा: प्रमृहीतशखारिछन्देयु तस्यों प्रथु अद्गजमन्नम । 

न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनो न चापि मंत्री करुणा नु हीयते ॥ ३३ ॥ 

एवं च सो तत्र जनेति चित्त छिन्दन्ति ते हि प्रथु अन्जमन्नम । 

तथा न मह्यं शिवशान्तिनियती यावन्न स्थाप्ये इमि अग्नवोधये ॥ ३४ ॥ 

एताहरशे क्षान्तिबले निरुत्तरे नेरात्म्यक्षान्तीसमताविहारिणाम । 

संबोधिसत्त्वान महायशानां कल्पान कोट्य: सततं सुभाविताः ॥ ३५ ॥ 

तस्माद्धि यो इच्छति बोधि बुद्धितुं तं ज्ञानस्कन्ध प्रवरं निरुत्तरम्‌ । 

स क्षान्ति भावेतु जिनेन वर्णितां न दुलेभा बोधि वरा भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
समाधिराजसूत- ७ 


पकिणणकखण्डो चतुत्थों । 


१. बुद्धसमकालिका तित्थिया तेसं च मतानि। 


( १ ) पूरणो कस्सपो-करतो खो, महाराज, कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, पचतो पाचयतो, 
सोचयतो सोचापयतो, किलमयतो किलमापयतो, फन्‍्दतो फनन्‍्दापयतो, पाण अतिपातापयतो, अदिन्न 
आदियतो, संधि छिन्दतो, निलछोपं हरतो, एकागारिक करोतो, परिपन्थे तिट्ठतो, परदारं गच्छतो, 
मुसा भणतो, करोतो न करीयति पाप॑ं । खुरपरियन्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठविया पाणे 
एकमंसखर्क एकमंसपुज्जन करेय्य, नत्थि ततोनिदानं पापं, नत्यि पापस्स आगमो । दक्खिण चे पि 
गड़[तीरं आगच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचेन्तो, नत्थि ततोनिदान पापं, 
नत्थि पापस्स आगमो । उत्तरं चे पि गद्गजातीरं गच्छेय्य ददनन्‍्तो दापेन्तो यजन्तो यजापेन्तो, नत्थि 
ततोनिदान पुछ्म, नत्थि पुञ्ञजस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवल्नेन नत्थि पुञ्ञं, नत्थि 
पुञञस्स आगमो ति॥ 


(२ ) मक्खलिगोसालो-नत्थि महाराज हेतु, नत्यि पत्चयों सत्तानं संकिलेसाय, अहेतु- 
अपब्या सत्ता संकिलिस्सन्ति । नत्थि हेतु, नत्थि पश्चयों सत्तानं विसुद्धिया, अहेतु-अपब्वया सत्ता 
विसुज्ञन्ति । नत्यि अत्तकारे, नत्थि पुरिसकारे, नत्थि बलं, नत्थि विरियं, नत्थि पुरिसथामो, 
नत्थि पुरिसपरकमो । सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा अवसा अबला अविरिया 
नियतिसंगतिभावपरिणता छस्वेवाभिजातीसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति । चुद्स खो पनिमानि योनि- 
पमुखसतसहस्सानि . . यानि बाले च पण्डिते च संधावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति । 
तत्थ नत्थि-इमिना अहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा त्रह्मचरियेन वा अपरिपकक वा कम्म॑ 
परिपाचेस्सामि, परिपक्क वा कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तिकरिस्सामि-इति हेव॑ नत्थि | दोणमिते सुखदुक्से, 
परित्तकते संसारे, नत्यि हायनवड्ुने, नत्थि उक्कसावकसे । सेय्यथापि नाम सुत्तगुछे खित्ते निब्बे- 
ठियमानमेव पलेति, एवमेव बाले च पण्डिते च संधावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्तीति ॥ 


(३ ) अजितो केसकम्बली-नत्थि महाराज दिन्नं, नत्यि यिट्ठं, नत्यि हुतं, नत्थि 
सुकटदुकटान कम्मान॑ फल विपाको । नत्यि अर्य लोको, नत्यथि परछोको । नत्यि माता, 
नत्थि पिता । नत्यि सत्ता ओपपत्तिका। नत्यि लोके समणत्राह्मणा सम्मग्गता सम्मपटि- 
पन्ना, ये इमं च छोक॑ परं॑ं च लोक सं अभिव्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ति । चातुम्महाभूतिको अ्य॑ 
पुरिसो । यदा का करोति, पठवी पठविकायं अनुपेति अनुपगच्छति, आपो आपोकायं. . .तेजो 
तेजोकायं . ..ढ, वायो वायोकाये. .., आकासं इन्द्रियानि संकमन्ति । आसन्दिपश्वथमा पुरिसा मत 
आदाय गच्छन्ति, याव आव्यहना पदानि पञ्ञापेन्ति, कापोतकानि अट्टीनि भवन्ति भस्सन्‍्ता- 
हुतियो । दत्तुपड्ञत्तं यदिदं दानं तेसं तुच्छे, मुसा विछापो ये केचि अत्यिकवाद वदन्ति | बाले च 
पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिज्न्ति विनस्सन्ति, न होन्ति परं मरणा ति ॥ 


-४. २ ] पियद्स्सिपसंसितं बुद्धस्स सुभासित॑ । २४१ 


(४ ) पकुधो कच्चायनो-सत्तिमे महाराज काया अकटा अकटविधा अनिम्मिता अनिम्मा- 
पिता बच्झा कूटट्टा एसिकट्ठायिट्ठिता | ते न इज्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न अज्ज्यमञ्यं ब्याबा- 
घेन्ति, ना अव्ञममञ्य्मस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा। कतमे सतक्त ? पठविकायो 
आपोकायो तेजोकायो वायोकायो सुखे दुक्खे जीवसत्तमे | इमे सत्त काया अकटा अकटविधा 
अनिम्मिता अनिम्मापिता वज्झा कृटट्टा एसिकट्ठायिट्ठिता | ते न इज्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न 
अव्ञमध्ञं व्याबाधेन्ति, नाले अच्ञमज्ञस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा | तत्थ 
नत्थि हन्ता वा घातेता वा, सोता वा सावेता वा, विज्ञाता वा विचज्ञापेता वा। यो पि तिण्हेन 
सत्थेन सीसं छिन्दति, न कोचि किंचि जीविता बोरोपेति, सत्तन्न येव कायानमन्तरेन सत्तं 
विवरं अनुपततीति ॥ 


(५ ) निगण्ठो नातपुत्तो-इध महाराज निगण्ठों चातुयामसंवरसंबुतों होति | कर्थ च 
निगण्ठो चातुयामसंवरसंवुतो होति ? इध महाराज निगण्ठो सब्ववारीवारितो च होति, सब्बवारी- 
युतो च, सब्बवारीधुतो च, सब्बवारीपुद्टो च | एवं खो महाराज निगण्ठो चातुयामसंबरसंबुतो 
होति । अय॑ वुच्चति महाराज निगण्ठो गतत्तो च यतत्तो च ठितत्तो चा ति॥ 


(६ ) संजयो बेलट्ठिपुत्तो-( १) अत्थि परो छोको ति, (२) नत्थि परो छोको ति, 
(३ ) अत्थि च नत्यि च परो छोको ति, (४ ) नेवत्थि न नत्यथि परो छोको ति, ( ५ ) अत्थि 
सत्ता ओपपातिका ति, (६) नत्थि सत्ता ओपपातिका ति, (७) अत्थि च नत्थि च सत्ता 
ओपपातिका ति, (८ ) नेवत्थि न नत्यि सत्ता ओपपातिका ति, (९) अत्थि सुकटदुक्कटान 
कम्मानं फल विपाको ति, ( १० ) नत्यि सुकटदुकटान कम्मानं फलं विपाको ति, ( १५ ) अत्थि 
च नत्यि च सुकटदुकटानं कम्मान फर्क विपाको ति, (१२) नेवत्थि न नत्थि सुकटदुकटानं 
कम्मानं फल विपाको ति, (१३ ) होति तथागतो परं मरणा ति, ( १४ ) न होति तथागतो पर 
मरणा ति, ( १५ ) होति च न होति च तथागतो परं मरणा ति, (१६ ) नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति चे त॑ पुच्छसि, अत्थि परो लछोको...इति चे मे अस्स, अत्थि परो 
लोको . ..इति ते न॑ ब्याकरेय्य | एवं पि मे नो । तथा तिपि में नो । अच्ञथा ति पि मे नो । 


नो तिपिमेनो।नोनोतिपिमेनोति॥ 
दीघनिकाय-२ 


२. पियदस्सिपसंसित वुद्धस्स सुभासितं | 
[76 7656 त वञआद्वएप 72 ए ह४0०६--- 
पियदसि लाजा मागघे संघं अभिवादेतून आहा अपाबाधत॑ च फासुविहालतं चा । विदिते वे 
भंते आवतके इमा ब्रुधसि धंमसि संघसीति गालवे च पसादे च | ए केचि भंते भगवता बुघेन 
भासिते, सवे से सुभासिते वा । ए चु खो मंते इमियाये दिसेया हेवे॑ सपंमे चिलट्ठितीके होसतीति 
बोौद्धा-३१ 


२४२ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. २- 


अलह्ामि हक॑ त॑ बतवे | इमानि मंते धंमपलियायानि-विनयसमुकसे अलियवसानि अनागतभयानि 
मुनिगाथा मोनेयछुते उपतिसपसिने । ए चा लाघुलोवादे मुसावादं अधिगिन्च भगवता बुघेन भासिते । 
एतानि भंते घंमपलियायानि इच्छामि । कि ति? बहुके भिक्‍्खुपाये चा भिक्‍्खुनिये चा अभिखिनं सुनयु 
चा उपधालेयेयु चा । हेव॑मेवा उपासका चा उपासिका चा। एतेनि मंते इम॑ लिखापयामि अभिपेतं 
मे जानंतू ति ॥ 
छिक्षाडदिता +७7946479 ए॥6 90०0०४९ ०९5४: 

प्रियदर्शी राजा मागघः संघमभिवाद्याह अल्पाबाधतां च प्राशुविहारतां च । विदितं वो भदन्ता 
यावन्मम बुद्ध धर्म संघे गौरव॑च प्रसाद च। यत्किंचिदू मदन्‍्ताः भगवता बुद्धेन भाषितं स्व 
तत्सुभाषितमेव । यश्च खलु भदन्ता मया दिश्येत एवं सद्धर्म!ः चिरस्थितिको भविष्यतीति अहोमि अहं 
तदक्त्‌म्‌ | इमे भदन्ता धर्मपयोयाः-विनयसमुत्कर्ष: आर्यवासाः अनागतभयानि मुनिगाथा मौनेयस्‌त्रम्‌ 
उपतिष्यप्रश्न: । यत्च॒ राहुलाबबादे मृषावादमधिक्ृत्य मगवता बुद्धेन भाषितम्‌ । एतान्‌ भदन्ता धर्म- 
पयायानिच्छामि । किमिति £ बहुको भिक्षुप्रायश्व मिक्षुक्यश्व॒ अभीक्ष्णं शुणुयुश्रोपधारयेयुश्च । एवमेब 
उपासकाश्व उपासिकाश्व । एतेन भदन्ता इदं लेखापयामि अभिग्रेतं मे जानन्तु इति। ] 

( अ) विनयसमुकसे । 
[ अत्थवसवग्गो ] 

देमे मिक्‍्खवे अत्थवसे पटिश्य तथागतेन सावकानं सिक्खापद॑ पञ्चत्तं । कतमे द्वे 
संघसुद्दुताय संघफासुताय . . . दुम्मझुनं पुग्गलानं निग्गहाय पेसछान भिक्‍खुनं फासुविहाराय. . . दिद- 
धम्मिकान आसवान वेरानं वज्ञान भयानं अकुसलानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं आसवान 
वेरानं वज्जानं भयान॑ अकुसलानं धम्मान परिघाताय, . - .गिहीन॑ अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खु- 
पच्छेदाय, . . -अप्पसन्नान॑ पसादाय, पसजन्नान भिय्योभावाय, . . .सद्धम्मट्रितिया विनयानुग्गहाय । 
इमे खो भिक्‍्खवे दे अत्थवसे पटिश्च तथागतेन सावकानं सिक्‍्खापद॑ं पल्च्नत्तं ति॥ 

द्वे'मे भिक्‍्खवे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकान पातिमोक्खं पव्च्त्तं ... । पातिमोक्‍्खु- 
देसा पठ्ञत्ता । पातिमोक्खठपन पत्ञत्त । पवारणा पः्आत्ता । पवारणठपन पण्चत्त | तज्जनिय- 
कम्म॑ पठ्ञत्त । नियस्सकम्म॑ पठ्व्यत्तं । पब्बाजनियकम्म पल्ञत्त । पटिसारणियकम्मं . . .उक्खेप- 
नियकम्मं . . . परिवासदान . . .मूलाय पटिकस्सन मानत्तदानं अव्भानं॑ वोसारणियं निस्सारणियं 
उपसंपदा अत्तिकम्म॑ जत्तिदुतियकम्म॑ अत्तिचतुत्थकम्म॑ अप्पच्णत्ते पण्यत्ते अनुप्पच्भत्तं । 
संमुखाविनयो पञ्ञत्तो । सतिविनयों पण्ञत्तो । अमूब्ब्हविनयों पत्ज्जत्तो। पटिव्ञातकरणं पच्मत्त । 
येभरुय्यसिका पव्ञत्ता । तस्सपापियसिका पत्ञअप्ता | तिणवत्थारको प्॑ञत्तो | कतमे दे ? संघसुहु- 
ताय संघफासुताय . .., ढुम्डडमन पुग्गलानं निग्गहाय पेसलानं भिक्‍खून फासुविहाराय । दिद्वधम्मि- 
'कान॑ आसवान संवराय, संपरायिकानं आसवानं पटिघाताय ....दिट्वधम्मिकांन आसवान वेरानं 
बज्ञानं भयान॑ अकुसलछान धम्मान संवराय, संपरायिकानं वेरानं बज्ञान भयाने अकुसलानं 


-४, २ ] अलियवसानि-आयेबासा; । २७४ 


धम्मानं पटिघाताय, ....गिहीन॑ अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय, अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नान॑ भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया विनयानुग्गहाय | इमे खो भिक्‍्खवे द्वे अत्थबसे पटिश् 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पत्च्यक्तो ति॥ 

रागस्स भिक्‍्खवे अभिव्ञाय द्वे धम्मा भावेतब्बा । कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना च। 
रागस्स भिक्‍खवे अभिव्ञाय इसे द्वे धम्मा भावेतव्बा ति। रागस्स भिक्‍खत्रे परिहऊञआय. .. परि- 
क्खयाय पहानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिसग्गाय इसमे द्वे धम्मा भावेतब्बा।। 

दोसस्स मोहस्स कोधस्स उपनाहस्स मक्खस्स पलछासस्स इस्साय मच्छरियस्स मायाय साठे- 
य्यरस थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादम्स अभिवध्ञाय परिञ्ञाय परिक्ख- 
याय पहानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिस्सग्गाय द्व धम्मा भावेतब्बा । 
कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना च ।. .. इमे व धम्मा भावेतव्बा ति॥ 


अक्ल त्ततरनिकाय-दु कनिपात- ५ ७ 


( आ ) अलियवसानि-आयवासाः । 


दस अरियवासा । इधावुसो भिक्खु पश्नद्गभविप्पहीनो होति छब्णड्भडसमन्नागतो एकारक्खो 
चतुरापस्सेनो पनुन्नप॑च्चकसच्चो समवसट्ठसनो अनाविलछसंकप्पो पस्सद्धकायसंखारो सुविमुत्तचित्तो 
सुविमुत्तपव्ञो ॥ द 

कर्थ चावुसो भिक्खु पश्नन्गञविप्पहीनो होति ! इधावबुसों भिकखुनो कामच्छन्दों पहीनो 
होति । ब्यापादों पहीनो होति । थीनमिद्धं पहीनं होति। उद्धश्नकुक॒ब॑ पहीन॑ होति । विचिकित्सा 
पहीना होति । एवं खो आवुसो भिक्खु पश्चन्नविप्पहीनो होति ॥ 

कर्थ चावुसो भिक्‍्खु छब्णज्गडसमन्नागतों होति ! इधावुसों भिक्‍्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा नेव 
सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको च विहरति सतो संपजानो । सोतेन सहं सुत्वा. ..घानेन 
गन्ध घायित्वा. . .जिव्हाय रसं सायित्वा...कायेन फोहब्ब॑ फुसित्वा . . . मनसा धम्म॑ विज्ञाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको च विहरति सतो संपजानों । एवं खो आवुसो भिक्‍्खु 
छब्ठज्ञसमन्नागतो होति ॥ 

कथ चावुसों भिक्‍्खु एकारक्खो होति ? इधावुसो भिक्खु सतारक्खेन चेतसा समन्नागतो 
होति । एबं खो आवुसो भिक्खु एकारक्खो होति ॥ 

कर्थ चावुसो भिक्खु चातुरापस्सेनो होति ! इधावुसो भिक्खु संखायेक॑ पटिसेवति । 
संखायेक॑ अधिवासेति । संखायेक॑ विनोदेति । संखायेक॑ परिवत्नेति । एवं खो आबुसो भिक्खु 
'चतुरापस्सेनो दोति॥ 


२४४ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. २- 


कथ चावुसो भिक्‍खु पनुन्नपश्चेकसच्चो होति ? इधावुसो भिक्‍्खुनों यानि तानि पुधुसमण- 
ब्राह्मणानं पुथुपच्चेकसघानि, सब्बानिस्स तानि नुन्नानि होन्ति, पनुत्नानि चत्तानि वन्तानि मुत्तानि 
पहीनानि पटिनिस्सट्टानि | एवं खो आवुसो भिक्खु पनुन्नपथ्चेकसच्चो होति ॥ 

कं चावुसो भिक्खु समवसट्ठेसनो होति ? इधावुसो भिक्खुनो कामेसना पहीना होति । 
भवेसना पहीना होति। त्रह्मचरियेसना पटिप्पस्सद्धा । एवं खो आवुसो भिक्खु समवसट्ठेसनो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्‍्खु अनाविलसंकप्पो होति ? इधावुसो भिक्खुनो कामसंकप्पो पहीनो 
होति । व्यापादसंकप्पो पहीनो होति । विहिंसासंकप्पो पहीनो होति | एवं खो आवबुसो भिक्‍खु 
अनाविलसंकप्पो होति ॥ 

कथ चावुसो भिकक्‍्खु पस्सद्धकायसंखारों होति ? इधावुसो सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च 
पहाना पुब्बेव सोमनस्मदोमनस्सान अत्थंगमा अदुक्खं असुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थज्ञानं 
उपसंपज्न विहरति । एवं खो आवुसो भिक्‍्खु परसद्धकायसंखारों होति ॥ 

कथ चावुसो भिक्‍खु सुविमुत्तचित्तो होति ? इधावुसो भिक्खुनो रागचित्त विमुत्त होति। 
दोसचित्त विमुत्तं होति | मोहचित्तं विमुत्त होति | एवं खो आवुसो भिक्खु सुविमुत्तचित्तो होति ॥ 

कर्थ चावुसो भिक्खु सुविमुत्तपठ्ञो होति ? इधावुसों मिक्‍्खु रागो मे पहींनो उच्छिन्नमूलो 
तालावत्थुकतो अनसावं गतो आयातिं अनुप्पादधम्मो ति पजानाति । दोसो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो 
तालावत्थुकतो अनभाव॑ गतो आयतिं अनुप्पादधम्मी ति पजानाति | मोहो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो 
तालाबत्थुकतोी अनभाव॑ गतो आयतिं अनुप्पादधम्मों ति पजानाति । एवं खो आवुसो भिक्खु 
सुविमुत्तपञ्ञो होति ॥ 

दीघनिकाये संगीतिसुत्त 


(१) अनागत भयानि । 

पस्चिमानि भिक्‍्खवे अनागतभयानि एतरद्दि असमुप्पन्नानि आयत्ति समुप्पज्जिस्सन्ति । 
तानि वो पटिबुज्झितव्बानि, पटिबुज्झित्वा च तेसं पहानाय वायमितब्ब॑ । कतमानि पश्च ! 

भविस्सन्ति भिक्‍्खवे भिक्‍्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीला अभावितचित्ता 
अभावितपव्ञा । ते अभावितकाया समाना अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपच्ञा 
अञ्भे उपसंपादेस्सन्ति | ते पि न सक्खिस्खन्ति विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपव्ञाय | ते 
पि हि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञथ्ञा । ते अभावित- 
काया समाना अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्ञा अच्ञे उपसंपादेस्सन्ति | ते पि न 
सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपड्याय | ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया 
अभावितसीछा अभावितचित्ता अभावितपथ्ञा | इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, 
विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इद॑ भिक्‍खवे पठम॑ अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्न आयतिं 
समुप्पज्िस्सति । त॑ वो पटिबुज्शितब्बं, पटिबुज्झित्वा च तस्स पहानाय वायमितब्बं ॥ 


-४. २ ] अनागतभानि । २४५ 


पुन॒च पर भिक्‍खवे भविस्सन्ति भिक्‍्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीला 
अभावितचित्ता अभावितपच्ञा । ते अभावितकाया समाना. . .अज्जेसं निम्सयं दस्सन्ति । तेडपि 
न सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपञ्ञाय । तेडपि भविस्सन्ति अभावितकाया. . . 
अभावितपञ्ञा । ते अभावितकाया समाना . . .अज्ञेसं निस्सय दससन्ति | तेडपि न सक्खिस्सन्ति 
विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपञ्ञाय । तेडपि भविसन्ति अभावितकाया ....अभावितपच्ञा । 
इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो | इदं भिक्‍खवे दुतियं 
अनागतभय एतरहि असमुप्पन्न आयतिं समुप्पज्िस्सति । त॑ वो पटिबुज्झितब्ब॑ । पटिबुज्झित्वा च 
तस्स पहानाय वायमितब्बं ॥ 


पुन च परं भिक्‍खवे भविस्सन्ति भिक्‍खू अनागतमद्धानं अभावितकाया . . .अभावितपञ्ञा । 
ते अभावितकाया समाना . ..अभिधम्मकर्थ वेदहकर्थ कथेन्ता कण्हं धम्मं ओक्रममाना न बुज्झि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्‍खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो | इद॑ भिक्‍्खतवे 
ततियं अनागतभय एतरहि असमुप्पन्न आयति समुप्पजिस्सति । त॑ वो पटिबुज्झितब्बं, 
पटिबुज्झित्वा च तस्स पहानाय वायमितब्बं ॥ 


पुन च परं भिक्‍्खवे भविस्सन्ति भिक्‍्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया . . .अभावितपञ्मा। 
ते अभावितकाया समाना. . .ये ते सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था लोकुत्तरा स॒ुच्ञता- 
पटिसंयुत्ता तेसु भज्ञमानेसु न सुस्सुसिस्सन्ति, न सोत॑ ओदहिस्सन्ति, न पत्ञाचित्तं उपट्टपे- 
ससन्ति । न च ते धम्मे उग्गहितब्ब॑ परियापुणितब्ब॑मच्जिस्सन्ति । ये पुन सुत्तन्ता कविकता 
कावेय्या चित्तक्खरा चित्तव्यश्लनना बाहिरका सावकभासिता, तेसु भज्ञमानेसु सुस्सुसिस्सन्ति, 
सोतं॑ ओद्द्विस्सन्ति, पह्आचित्तं उपट्टपेस्सन्ति | ते च धम्मे उग्गहेतब्ब॑ परियापुणितब्ब॑ मड्य्मि- 
ससन्ति । इति खो भिक्‍्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इद॑ भिक्खवे 
चतुत्थ अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्न आयतिं समुप्पजिस्सति। त॑ वो पटिबुज्झितब्बं, पटिबुज्झित्वा 
च तस्स पदानाय वायमितब्यं ॥ 


पुन च परं भिकक्‍्खवे भविस्सन्ति भिक्‍्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीलछा. . . 
अभावितपञथ्ञा | ते अभावितकाया समाना... । थेरा भिक्‍खू बाहुलिका भविस्सन्ति साथलिका 
ओकमने पुब्बंगमा पविवेके निक्खित्तधुरा । न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सचब्छिकिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दिद्धान॒गातिं 
आपजिस्सन्ति । सा पि भविस्सति बाहुलिका साथलिका ओकमने पुव्बंगमा पविवेके निक्खित्तघुरा । 
न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सब्छिकिरि- 
याय | इति खो भिकक्‍्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसों, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्‍्खवे 
पत्चम अनागतभयं एतरहि असमुपपन्नं आयतिं समुप्पज्िस्सति | त॑ं वो पटिबुज्झितब्बं पटिबुज्झित्वा 
च तस्स पहानाय वायमितब्बं ॥ 


२४६ बोद्धागमार्थसंप्रहः [ ४. २- 


इमानि खो पद्न अनागतभयानि एतरहि असमुप्पन्नानि आयति समुप्पजिस्सन्ति । तानि 


वो पटिबुज्झितव्यानि, पटिबुज्झित्वा च तेसं पहानाय वायमितब्बं ॥ 
द भ्वुत्ततनिकाय-७७-८० 


(ई ) सुनिगाथा । 


संथवातो भयं जात॑ निकेता जायते रजो । 

अनिकेतमसंथर्॑ एत॑ वे मुनिदस्सनं ॥| १ ॥ 
यो जातमुच्छिज्ज न रोपयेय्य जायन्तमस्स नानुप्पवेच्छे । 
तमाहु एक मुनिन चरन्तं अहक्खि सो सन्तिपदं महेसी ॥ २॥ 
संखाय वत्थूनि पहाय वीज॑ सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे । 
स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी तक्क पहाय न उपेति संखे ॥ ३ ॥ 
अचजध्ञाय सब्वानि निवेसनानि अनिकामयं अज्ञतरं पि तेसं । 
स वे मुनी वीतगेधो अगिद्धो नायूहति पारगतों हि होति ॥ ४ ॥ 
सब्वाभिभ्ुं सब्बविदुं सुमेध सब्बेसु धम्मेसु अनूपलित्तं । 
सब्बंजहं तण्हक्खये विमुत्त त॑ं वा पि धीरा मु्नें वेदयन्ति ॥ ५ ॥ 
पञ्ञावलं सीलछवतूपपन्न समाहित॑ झानरतं सतीम॑ । 
सद्भा पमुत्त अखिल अनासवं तं वा पि धीरा मुर्नि वेदयन्ति ॥ ६ ॥ 
एकं चरन्तं मुनिमप्पमत्तं निन्दापसंसासु अवेधमानं । 
सीहं व सद्देसु असन्तसन्त वात॑ व जाछम्हि असज्जमानं । 
पदुम व तोयेन अलिप्पमानं नेतारमहओसमनऊजनेय्य । 

त॑ वा पि धीरा मुरनिं वेदयन्ति ॥ ७ ॥ 

यो ओगाहने थम्भोरिवाभिजायति यस्मि परे वाचा परियन्तं बदन्ति । 
त॑ वीतराग सुसमाहितिन्द्रियं त॑ वा पि धीरा मु्निं वेदयन्ति || ८ ॥ 
यो वे ठितत्तो तसरं ब उज्न जिगुर्छति कम्मेहि पापकेहि । 
वीमंसमानों विसम॑ सम॑ च तं॑ वा पि धथीरा मु्निं वेदयन्ति ॥ ९ ॥ 
यो संयतत्तो न करोति पाप॑ दहरो च मज्ञझों च मुनी यतत्तो। 
अरोसनेय्यो सो न रोसेति कचि तं वा पि धीरा मुर्निं वेदयन्ति ॥ १० ॥ 
यदग्गतो मज्ञतो सेसतो वा पिण्ड छभेथ परदत्तपजीवी । 
नाले थुतुं नो पि निपन्चवादी तं वा पि धीरा मु्निं वेदयन्ति ॥ ११ ॥ 
मुर्नि चरन्तं विरत मेथुनस्मा यो योब्बने न उपनिबज्ञते कचि । 
मद्ृपष्पमादा विरतं विप्पमुत्त त॑ं वा पि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥ १२ ॥ 


-४.२] उपतिसपसिने-उपतिस्सपञ्हा । २४७ 
अजध्ञाय लोकं परमत्थद्स्सि ओघ  समुद्द अतितरिय तार्दि । 
त॑ छिन्नगन्थं असितं अनासव त॑ वा पि धीरा मु्निं वेदयन्ति ॥ १३ ॥ 
असमा उभो दूरविहारवुत्तिनो गिही दारपोसी अममो च सुब्बतो । 
परपाणरोधाय गिही असंयतो निश्च मुनी रक्खति पाणिनों यतो ॥ १४ ॥ 


सिखी यथा नीलगीबो विहंगमो हंसस्स नोपेति जब कुदाचनं । 
एवं गिही नानुकरोति भिक्‍्खुनो मुनिनों विवित्तस्स वनम्हि झायतो ॥ १५॥ 
सुत्तनिपाते मुनिसुत्त 


(उ ) मोनेयसुते-मोनेय्यसुत्त । 
तीणि'मानि भिक्‍खवे मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ! काथयमोनेय्य वचीमोनेय्य मनोमोनेय्यं ।। 
इध भिक्खवे भिक्‍्खु पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसु 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति । इदं वुच्चति मिक्खवे कायमोनेय्य ॥ 
कतम च भिक्खवे वचीमोनेय्यं | इध भिक्‍खवे भिक्खु मुसावादा पटिविरतों होति, पिसु- 
नाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, संफप्पलापा पटिविर्तो होति । 
इद वुश्धति भिक्‍्खवे वचीमोनेय्यं ॥ 
कतम॑ च भिक्‍्खवे मनोमोनेय्य ) इध मिक्‍्खवे भिक्‍्खु आसवानं खया अनासबं चेतो- 
विमुत्ति पण्ञाविमुत्ति दिद्ठेव धम्मे सं अभिञ्ञा सब्छिकत्वा उपसंपज्न विहरति | 
इमानि खो भिकक्‍्खवे तीणि मोनेय्यानि || 
कायमुनिं वाचामुनिं चेतोमुनिं अनासवं । 
मुर्निं मोनेय्यसंपन्न॑ आहु सब्बप्पहायिन | 
अद्भुत्तरनिकाये तिकनिपातो-१२० 


( ऊ ) उपतिसपसिने-उपतिस्सपजञ्हा । 
न मे दिद्दो इतो पुब्बे न स्सुतो उद कस्सचि | 
एवं बग्गुबदों सत्था तुसिता गणिमागतो ॥ १ ॥ 
सदेबकस्स छोकस्स यथा दिस्सति चक्खुमा । 
सब्बं तम॑ विनोदेत्वा एको व रतिमज्ञगा ॥ २ ॥ 


त॑ बुद्ध असितं तार्दिं अकुहँ गणिमागत । 
बहुन्नमिध बद्धानं अत्थि पच्देन आगम ॥ ३ ॥ 


२४८ 
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भिक्‍्खुनो विजिगुच्छतो भजतो रित्तमासन । 

रुकखमूल सुसानं वा पब्ब॒तान गुहासु वा ॥ ४ ॥ 

उच्चावचेसु सयनेसु कीबन्तो तत्थ भेरवा । 

येहि भिक्‍्खु न वेघेय्य निग्घोसे सयनासने ॥ ५ ॥ 

कति परिस्सया लछोके गच्छतो अमतं दिसं । 

ये भिक्खु अभिसंभवे पन्तम्हि सयनासने ॥ ६ ॥ 

क्या सस व्यप्पथयो अस्सु क्या सस्‍्ससस्‍्सु इध गोचरा । 

कानि सीलव्बतान'स्सु पहितत्तस्स भिक्‍्खुनो ॥ ७ ॥ 

क॑ सो सिक्‍खे समादाय एकोदि निपको सतो। 

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ॥ ८ ॥ 
विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु सयन रित्तासनं सेवतो चे । 
संबोधिकामस्स यथानुधम्मं तं॑ ते पतरक्खामि यथा पजान ॥ ९ ॥ 
पत्नन्न धीरो भयान॑ न भाये भिक्‍्खु सतो सपरियन्तचारी । 
डंसाधिपातानं सिरिंसपान मनुस्सफस्सान चतुप्पदानं || १० ॥ 
परधम्मिकान न संतसेय्य दिस्वा पि तेसं वहूभेरवानि । 
अथापरानि अभिसंभवेय्य परिस्सयानि कुसछानुएसी ॥ १९ ॥ 
आतकझ्लुफस्सेन खुधाय फुट्टो सीत॑ अच्चुण्हं अधिवासयेय्य । 
सो तेहि फुट्टो बहुधा अनोको विरियं परक्षम्म दृूहं करेय्य ॥ १२ ॥ 
थेय्य न करेय्य न मुसा भणेय्य मेप्ताय फस्से तसथावरानि । 
यदाविलत्त मनसो विजव्ञा कण्हस्स पकखो ति विनोदयेय्य | १३ ॥ 
कोधातिमानस्स वसं न गच्छे मूल पि तेसं पलिखञ्ञ तिद्ठे । 
अथ पिय॑ वा पन अप्पियं वा अद्धा भवन्तो अभिसंभवेय्य ॥ १४ ॥ 
पञ्ञं पुरक्खत्वा कल्याणपीति विक्खम्भये तानि परिस्सयानि । 
अरातें सहेथ सयनम्दहि पन्‍्ते चतुरों सहेय्य परिदेवधम्मे || १५ ॥ 
किंसु असिस्सामि कुवं वा असिस्सं दुक्खं वत सेत्थ कुबज्ज सेस्सं । 
एते वितके परिदेवनेय्ये विनयेथ सेखो अनिकेतसारी ॥ १६ ॥ 
अन्न च छद्घा वसन॑ च काले मत्तं स जञ्ञा इध तोसनत्थं । 
सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे रुसितो पि वार्च फरुसं न वज्ञा ॥ १७ ॥ 
ओक्खित्तचक्खु न च पादलोलो झानानुयुत्तो बहुजागरस्स । 
उपेक्खमारव्भ समाहितत्तो तक्ासयं कुक्कश्चियूपहिन्दे ॥ १८॥ 


-४, २ ] लाघुलोवादे-राहुलोवादो । २४९ 


चुदितो वचीहि सतिमाभिनन्दे सत्रह्मचारीसु खिल पमिन्दे । 

वाच पमुख्वे कुशल नातिवेल जनवादधम्माय न चेतयेय्य ॥ १९॥ 

अथापरं पद्म रजानि छोके येसं सतीमा विनयाय सिक्‍खे । 

रूपेसु सदेसु अथो रसेसु गन्घेसु फससेसु सहेथ राग ॥| २०॥ 

एतेसु धम्मेसु विनेय्य छनन्‍्द॑ भिक्‍्खु सतीमा सुविमुत्तचित्तों । 

कालेन सो सम्मा धम्मं॑ परिवीमंसमानों एकोदिभूतों विहने तमं सो ॥ २१ ॥ 
सुत्तनिपाते-सा रिपुत्तसुत्तं 


(ए ) लाघुलोवादे-राहुलोबादो । 


एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा राजगहे विहरति वेह्ुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन आयस्मा राहुलो अम्बलट्ठिकाय विहरती । अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसलाना 
वुद्धितो येन अम्बलट्ठटिका, येन आयस्मा राहुलो तेनुपसंकमि । अदहसा खो आयस्मा भगवन्‍्तं 
दूरतो व आगच्छन्तं । दिखान आसन पञ्ञापेसि उदक च पादानं । निसीदि भगवा पच्मणत्ते 
आसने । निसज्ज पादे पक्खालेसि । आयस्मा पि खो राहुलों भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि || 


अथ खो भगवा परित्त उदकावसेसं उदकाधाने ठपेत्वा आयस्मन्तं राहुल आमन्तेसि- 
पस्ससि नो त्वं राहुल इम परित्त उदकावसेसं उदकाधाने ठपितं ति ? एवं भन्‍्ते । एवं परित्त खो 
राहुल तेसं सामञ्व्यं येसं नत्यि संपजानमुसावादे लछब्या ति। अथ खो भगवा त॑ परित्ते उदकाव- 
सेसं छड्ठेत्वा आयस्मन्तं राहुल आमन्तेसि-पस्ससि नो त्व॑ राहुल त॑ परित्त उदकावसेसं छड्डितं ति ? 
एवं भन्‍्ते । एवं छड्डितं खो राहुल तेसं सामञठ्ञ येसं नत्थि संपजानमुसावादे लज्जा ति । अथ 
खो भगवा त॑ उदकाधानं निकुजिताा आयस्मन्तं राहुले आमन्तेसि-पस्ससि नो त्व॑ राहुल इस 
उदकावधान निकुज्ित ति ! एवं भन्‍्ते | एवं निकुज्जितं खो राहुल तेसं सामञ्ञं येसं नत्थि 
संपजानमुसावादे लज्जा ति। अथ खो भगवा त॑ उदकाधान उक्कुज्ित्वा आयस्मन्तं राहुल 
आमन्तेसि-पस्ससि नो त्वं राहुल इम॑ उदकाधान रित्त तुच्छे ति ! एवं भन्‍्ते । एवं रित्त तुच्छे 
खो राहुल तेसं सामव्ञं येसं नत्यि संपजानमुसावादे छज्जा॥ 


सेय्यथापि राहुल रध्ञो नागो ईसादन्तो उच्बूछहावाभिजातो संगामावचरों । सो संगाम- 
गतो पुरिमेहि पि पादेहि कम्म॑ करोति, पच्छिमेहि पि पादेहि कम्म॑ करोति, पुरिमेन पि कायेन 
कम्म॑ करोति, पच्छिमेन पि कायेन कम्मं करोति, सीसेन पि कम्म॑ करोति, कण्णेहि पि कम्मं 
करोति, दन्तेहि पि कम्म॑ करोति, नहुट्ेन पि कम्म॑ करोति रक्खतेब सोण्ड । तत्थ हत्था- 
रोहस्स एवं होति-अर्य॑ खो रब्जो नागो ईसादन्तो उब्बूछ्हावाभिजातो संगामावचरो संगामगतो 


बोद्धा-३२ 
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पुरिमेहि पि पादेहि कम्म॑ करोति. -.रक्‍्खते'व सोण्ड । अपरिश्नत्तं खो रठ्ञो नागस्स जीवितं ति । 
यतो खो राहुल रञह्ञो नागो ईसादन्तो. ..नहुठ्लन पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्म॑ करोति, 
परिश्चत्त खो रच्ञो नागस्स जीवितं, नत्थि दानि किंचि रख्जो नागस्स अकरणीयं ति । एवमेव 
खो राहुल यस्स कस्सचि संपजानमुसावादे नत्यि लज्जा, नाहं तस्स किंचि पापं अकरणीयं ति 
बदामि । तस्मातिद् ते राहुल 'हस्सा पि न मुसा भणिस्सामीति' एवं हि ते राहुल सिक्खितब्बं ॥ 


त॑ कि मठजसि राहुल किमत्थियो आदासो ति ? पश्चवेक्खनत्थो भन्‍्ते । एवमेव खो 
राहुल पश्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कायेन कम्म॑ कातव्ब॑ । पश्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वाचाय 
कम्म॑ कातब्ब॑ । पदच्मवेक्खित्वा पत्नवेक्खित्वा मनसा कम्मं कातब्बं ॥ 


यदेव त्व॑ राहुल कायेन कम्म॑ कत्तुकामों होसि, तदेव ते कायकम्मं पत्नवेक्खितब्ब । ये 
नु खो अहं इंदं कायेन कम्मं॑ कत्तुकामो, इदं मे कायकम्म॑ अत्तव्याबाधाय पि संवत्तेय्य, 
परव्याबाधाय पि संवत्तेय, उभयव्याबाधाय पि संवत्तेय्य । अकुसलं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्ख- 
विपाक ति। सचे त्वं राहुल पन्नवेक्खमानों एवं जानेय्यासि-यं खो अह्ं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो, 
इंद मे कायकम्मं अत्तव्याबाघाय पि संवत्तेय्य, परव्यावाधाय पि संवत्तेयय, उभयव्याबाधाय पि 
संबत्तेय्य । अकुसल इदं कायकम्मं दुक्‍्खुद्रय दुक्‍्खविपाक ति। एचरूपं ते राहुल कायेन कम्मं 
ससके न करणीय ॥ 

सचे पन त्व॑ राहुल पतच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो, 
हद मे कायकम्म॑ नेव अत्तव्याबाधाय संवत्तेय, न परव्याबाधाय संवत्तेय्य, न उभयव्यावाधाय 
संवत्तेय्य । कुसल इद कायकम्म सुखुद्रय सुखविपाक ति | एवरूपं ते राहुल कायेन कम्मं करणीय॑॥ 

करोन्तेन पि ते राहुल कम्म तदेव ते कायकम्मं॑ पत्चवेक्खितज्ब | ये नून खो अहं इदं 
कायेन कम्म॑ करोमि, इद मे कायकम्म॑ अत्तव्याबाधाय पि संवत्तति. . .उम्रयब्याबाधाय पि 
संबत्तति, अकुसल इदं कायकम्म दुक्खुद्रय॑ दुक्खविपाक ति । सचे त्व॑ राहुल पश्चवेक्खमानो 
एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन. . .दुक्‍्खविपाक॑ ति, पटिसंहरेय्यासि त्व॑ं राहुल एवरूप॑ 
कायकम्मं | सचे पन त्वं राहुल पत्रवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं॑ 
करोमि, इदं मे कायकम्म॑ नेव अत्तव्याबाधाय, ..न उभयबव्याबाधाय संवत्तति । कुसल इदं 
कायकम्मं सुखुद्रय॑ सुखविपाकं ति । अनुपदज्वेय्यासि त्व॑ राहुल एबरूपं कायकम्मं ॥ 

कत्वा पि ते राहुल कायेन कम्म तदेव ते कायकम्म॑ पश्चवेक्खितब्ब | थे नु खो अहं इदं 
कायेन कम्म॑ अकासिं, इंद॑ मे कायकम्मं॑ अत्तब्याबाधाय पि संवत्तति. . .उम्रयब्याबाधाय पि 
संवत्तति । अकुसलं इदं कायकम्मं दुकक्‍्खुद्र्य दुक्खविपाक ति । सचे त्वं राहुल पच्चवेक्खमानो एवं 
जानेय्यासि यं खो अहं इदं. ..दुक्खविपाक ति | एवरूपं ते राहुल कायकम्मं सत्थरि वा विज्ञूसु 
वा सन्नह्मचारिसु वा देखसेतब्ब॑विवरितब्ब॑ उत्तानीकातब्बं । देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा 
आयाति संबरं आपलजितब्बं ॥| 


-४, २ ] राघुलोवादे-राहुलोवादो । रण१ 


सचे पन ते राहुल पश्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्म अकासिं, 
इंद में कायकम्म॑ नेव अत्तब्याबाधाय संवत्तति...न उभयव्याबाधाय संवत्तति, कुस् इदं 
कायकम्म सुखुद्रय सुखविपाक॑ ति । तेनेव त्व॑ राहुल पीतिपामुज्जेन विहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खो 
कुसलेसु धम्मेसु ॥ 

यदेव त्व॑ राहुल वाचाय कम्मं कत्तुकामो होसि, तदेव ते वचीकम्म पतच्रवेक्खितव्बं | य॑ नु 
खो अहं इदं बाचाय कम्म॑ कत्तुकामो, इदं मे बचीकम्म॑ अत्तव्याबाधाय पि..-दुक्खविपाक ति। 
सचे त्वं राहुल पच्चवेक्खमानों एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्म॑ कत्तुकामो, इवदं मे 
वचीकम्मं . . .दुक्खविपाक॑ ति, एवरूपं ते राहुल वाचाय कम्म ससके न करणीय । सचे पन ले 
राहुल पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि--यं खो अहं इदं बाचाय कम्मं कत्तुकामो, इंदं मे वचीकम्मं 
नेव अत्तव्याबाधाय....न उभयव्याबाधाय संवत्तेय्य, कुसलं इदं वचीकम्म॑ सुखुद्रय॑ सुखविपाकं 
ति, एवरूपं ते राहुल वाचाय कम्म करणीय ॥ 


करोन्तेनापि ते राहुल वाचाय कम्म तदेव ते वचीकम्म॑ पत्रवेक्खितब्बं | यं नु खो अहं 
इद वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि. . .दुक्खविपाक ति, पटिसंहरेय्यासि 
त्व॑ राहुल एवरूपं वचीकम्मं | सचे पन त्व॑ राहुल पतच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं 
इदं बाचाय कम्म॑ करोमि, इदं मे वचीकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय . . -.सुखविपाक॑ ति, अनुपदजेय्यासि 
त्वं राहुल एबरूपं वचीकम्म ॥ 


कत्वा पि ते राहुल वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्म॑ पश्चवेक्खितव्य | य॑ नु खो अहद इदं 
वाचाय कम्म॑ अकासिं, इदं मे वचीकम्म अत्तव्याबाधाय पि...दुक्‍्खविपाकं ति। सचे त्व॑ 
राहुल पश्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासिं, इद मे वचीकम्मं 
“-दुक्खविपाकं ति | एबरूपं ते राहुल वचीकम्म॑ सत्थरि वा विज्जूसु वा सन्रह्मचारिसु वा देसे- 
तब्ब॑ विवरितब्ब॑उत्तानीकातव्बं । देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा आयर्ति संबरं आपज्ितवब्बं । 
सचे पन त्वं राहुल पश्चवेक्खमानों एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्म॑ अकासि, इदं 
मे वचीकम्म॑ नेव अत्तब्याबाधाय . . .सुखविपाकं ति। तेनेव त्वं राहुल पीतिपामुज्जेन विहरेय्यासि 
अहोरत्तानुसिक्खी कुसुलेसु धम्मेसु ॥ 

यदेव त्व॑ं राहुल मनसा कम्म॑ कत्तुकामो होसि, तदेव ते मनोकम्मं पश्चवेक्खितब्बं | ये नु 
खो अहं इदं मनसा कम्म॑ कत्तुकामो, इदं मे मनोकम्म अत्तव्याबाधाय पि संवत्तेय्य , .. . . . दुक्ख- 
विपाक॑ ति । एवरूपं ते राहुल मनसा कम्मं ससक न करणीयं । सचे पन त्वं राहुल पश्चवेक्ख- 
मानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं मनसा कम्म कत्तुकामो, इदं मे मनोकम्म॑ नेव अत्त- 
व्याबाधाय . - . सुखविपाक ति । एवरूप॑ ते राहुल मनसा कम्म करणीय॑ ॥ 


करोन्तेन पि ते राहुल मनसा कम्म॑ तदेव ते मनोकम्म पद्मवेक्खितव्बं | य॑ नु खो अहं इदं 
मनसा कम्म॑ करोमि, इदं मे मनोकम्मं अत्तब्याबाधाय पि. . .दुक्‍्खविपाक ति, पटिसंहरेय्यासि त्वं 
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सहुरू एबरूपं मनोकम्मं। सचे पन त्व॑ं राहुल पत्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-य खो अहं इदं मनसा 
कम्म॑ करोमि, इद में मनोकम्म नेव अत्तब्याबाधाय , . .सुखविपाकं ति, अनुपदज्जेय्यासि तव॑ राहुल 
एवरूपं मनोकम्म ॥ 

कत्वा पि ते राहुल मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पच्चवेक्खितब्ब | ये नु खो अहं इवदं 
मनसा कम्म॑ अकासिं, इदं मे मनोकम्म अत्तब्याबाधाय पि. ..दुक्‍क्खविपाक ति, एवरूपे ते राहुल 
मनोकम्मे अद्टीयितब्ब॑ हरायितब्ब॑ जिगुच्छितब्बं । अद्वीयित्वा हरायित्वा जिगुन्छित्वा आयतिं 
संवर॑ आपज्ितब्ब । सचे पन त्वं राहुल पश्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इद॑मनसा 
कम्म॑ अकासिं, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय. . .सुखविपाकं ति । तेन त्वं राहुल पीति- 
पामुजेन विहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खी कुसुलेसु धम्मेसु ॥ 

ये हि केचि राहुल अतीत अद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्म परिसोधेसु, वचीकम्म 
परिसोधेसु, मनोकम्मं॑ परिसोघेसुं, सब्बे ते एवमेवं पश्चवेक्खित्वा पश्चवेक्खित्वा . . .परिसोधेसुं । ये 
हि पि केचि राहुल अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्म॑ परिसोधेस्सन्ति, वचीकम्म 
परिसोधेस्सन्ति, मनोकम्म॑ परिसोधेस्सन्ति, सब्बे ते एवमेवं पश्चवेक्खित्वा पश्चवेक्खित्वा....परि- 
सोघेस्सन्ति | ये हि पि केचि राहुल एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्मं, . . . वचीकम्मं . . 
मनोकम्म॑ परिसोधेन्ति, सब्बे ते एवमेव॑ पश्चवेक्खित्वा . . .परिसोधेन्ति ॥ 

तस्मातिह राहुल पत्चवेक्खित्वा पत्चवेक्खित्वा कायकम्मं . . .बचीकम्मं .... मनोकम्म परिसो- 
धेस्सामा ति, एवं हि वो राहुल सिक्खितव्ब॑ ति॥ 


इृदमबोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहुलो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ॥ 
मज्मिमनिकाय- ६० 


३. बिम्बिसारों । 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्त॑ विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिक पकामि महता 
भिक्खुसंघेन सद्धिं भिक्खुसहस्सेन, सब्बेहे!ब पुराणजटिलेहि । अथ खो भगवा अनुपुब्बेन 'चारिकं 
चरमानो येन राजगहं तदबसरि । ततन्र सुदं भगवा राजगहे विहरति लट्टिवनुय्याने सुपतिट्ठे 
चेतिये । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो-समणो खलु भो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यकुछा पव्वजितो राजगहं अनुप्पत्तो राजगह्दे विहरति लट्टिवनुय्याने सुपतिट्ठे चेतिये । त॑ खो 
पन भगबन्तं गोतम॑ एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो-इति पि सो भगवा अरहं सम्मासंबुद्धो 
विज्ञाचरणसंपन्नो सुगतों लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा 
ति। सो इमं लोक सदेवक समारक सत्रह्मक॑ सस्समणत्राह्मणि पर्ज सदेवमनुस्सं स्यं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म॑ देसेति आदिकल्याणं मज्झेकल्याण परियोसानकल्याणं सात्थ 
सब्यञ्ञनं, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध अ्रह्मचरियं पकासेति | साधु खो पन तथारूपान अरदहतं दस्सन 


होतीति ॥ 


“४, हे ) विस्विसारो १ र्ष्ष्दे 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों द्वादसनहुतेहि मागधिकेहि त्राह्मणगहपतिकेहि 
परिवुतो येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि | अथ 
खो भगवा . . .अनुपुव्बिकर्थं कथेसि, सेय्यथीदं-दानकर्थ सीलकर्थ सग्गक्थ ... सामुकंसिका धम्म- 
देसना, त॑ पकासेसि, दुक्‍्खं समुद्य निरोध मग्गं | सेय्यथा पि नाम सुद्धं वत्यं अपगतकाव्यकं 
सम्मदेव रजन॑ पटिगण्हेय्य, एबमेव तेसं. . .बिम्बिसारपमुखानं तस्मि येव आसने विरजं बीतमर्ू 
धम्मचक्खु उदपादि य॑ किंचि समुदयधम्मं, सब्ब त॑ निरोधधम्म ति॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों दिद्वधम्मो पत्तथम्मी विदितधम्मो परियो- 
गान्हधम्मी तिण्णवितिकिच्छो विगतकथंकथों वेसारजप्पत्तो अपरप्पश्चयो सत्थु सासने भगवन्तं 
एतद्वोच-पुब्बे मे भन्‍्ते कुमाररस सतो एतदहोसि-अहो वत म॑ रज्जे अभिसिद्चेय्युं ति, अय॑ खो मे 
भनन्‍्ते पठमो अस्सासकों अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरहा सम्मा- 
संबुद्धो ओक्षमेय्या ति, अयं खो मे भन्‍्ते दुतियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । 
त॑ चाह भगवन्तं पयिरुपासेय्यं ति, अय॑ खो मे भन्‍्ते ततियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि 
समिद्धो । सो च मे भगवा धम्म देसेय्या ति, अयं खो मे भन्‍्ते चतुत्थो अस्सासको अहोसि, सो 
मे एतरहि समिद्धों । तस्स चाह भगवतो धम्म आजानेय्यं ति, अय॑ खो मे भन्‍्ते पद्नञमो अस्सा- 
सको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । पुब्बे मे भन्‍्ते कुमारस्स सतो इमे पद्ल अस्सासका अहेसुं, 
ते मे एतरहि समिद्धा। अभिकन्त भन्‍्ते, अभिक्कन्त भन्‍्ते । सेय्यथापि भन्‍्त निक्ुज्ञितं वा 
उक्कुजेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मून्हस्स वा मर्गं आविक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्ञोत॑ धारेय्य 
चक्‍्खुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति, एबमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाईं 
भन्‍्ते भगवन्त सरणं गच्छामि धम्म॑ च भिक्खुसंघ च । उपासक म॑ भन्‍्ते भगवा धारेतु अज्जतग्गे 
पाणुपेत॑ सरणं गतं ति | अधिवासेतु च मे भन्‍्ते भगवा सखातनाय भत्तं सद्धिं भिक्‍्खुसंघेना ति। 
अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्धायासना 
भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खि्ण कत्वा पक्तमामि | अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
तससा रत्तिया अच्चयेन पणीतं॑ खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतों कार आरोचापेसि-कालो 
भन्‍्ते, निद्धितं भत्त ति। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगहूं 
पाविसि महता भिक्खुसंघेन सद्धिं भिक्खुसहस्सेन सब्बेहे'व पुराणजटिलेहि ॥ 


अथ खो भगवा येन रधज्ञो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स निवेसन तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पठ्ञत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्‍्खुसंघेन | अथ खो राजा मागथो सेनियो 
बिम्बिसारों बुद्धपमुखं भिक्खुसंघ॑ पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा 
भगवन्तं भुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नस्स खो रझ्ञो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स एतदहोसि-कत्थ नु खो भगबा विहरेय्य यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 
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न च अज्ासन्ने, गमनागमनसंपन्नं, अत्यिकानं अत्थिकानं मनुस्सानं अभिक्रमनीयं, दिवा अप्पाकिण्ण 
रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्धोसं विजनवातं मनुस्सराहसेय्यक पटिसंछानसारुप्पं ति ! 


अथ खो रह्ञो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स एतदहोसि-इदं खो अम्हाक वेढरुवन 
उय्यानं गामतो नेव अविदूरे. . .पटिसंछानसारुप्पं | य॑ नूनाहं वेछुवनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्‍्खु- 
संघस्स ददेय्य॑ ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों सोवण्णमयं भिल्ढारं 
गहेत्वा भगवतो ओणोजेसि-एसा' हं भन्‍्ते वेछुच्रनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । 
पटिग्गहेसि भगवा आराम॑ ॥ 
महावग्ग- १. ७. १. 


४3(अ) अजातदातु । 


एबमुक्ते राजा मागधो5जातशबुर्वैदेद्वीपुत्रः प्रारोदीदश्रृणि वर्षमन्‌ । अथ राजा मागघो5- 
जातशखुर्ब॑देहीपुत्रः चीवरकर्णिकेनाश्रण्युत्सृज्य भगवतः पादयोर्निपत्य भगवन्तमिद्मवोचत्‌-अत्ययो 
भगवन्‌ , अत्ययः सुगत, यथा बालो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अकुशछः, येन मया पापमित्र- 
सहायेन पापमित्रवशंगतेन पापमित्रोपगृूढ़केन पिता धार्मिको जीवितादू व्यपरोपितः | तस्य मम 
भदन्‍त अल्ययं जानतोड्ययं परश्यतोडत्ययमत्ययतः प्रतिग्ृह्ीप्वानुकम्पामुपादाय । तथ्य॑ त्व॑ महाराज 
अद्ययमद्ययतः, तयथा बालो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अकुशलो येन त्वया पापमित्रसद्दायेन 
पापमित्रवशंगतेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीवितादू व्यपरोपितः । यतश्च त्व॑ महाराज अद्यय॑ 
जानासि, अत्ययं पहयसि च, दृष्ठा देशयासि आयत्यां च संवरमापद्नसे, वृद्धिरेत ते प्रतिकांक्षितव्या 
कुशलानां धर्मोणां न हानि; । तत्कस्य हेतोः ? यः कृश्चिन्मद्वाराज अतल्ययं जानाति अतल्ययं पर्यति, 
त॑ दृष्ठा देशयति आयत्यां च संब्रमाप्ते, वृद्धिरेबास्य प्रतिकांक्षितव्या कुशछानां धमाणां न हानि: । 
एवमेव त्व॑ महाराज यतश्रात्ययं जानासि अतल्ययं च पठयसि दृष्ठा देशयसि, आयत्यां च संवरमाप- 
यसे, वृद्धिरेव ते प्रतिकांक्षितव्या कुशलानां धर्माणां न हानि: ॥ 

(ज७6 (४४, ४०0 ॥7], 7५., ]9. 222-223 


( आ ) अजात दात्रु । 

यदा अजातशज्रुणा देवदत्तकल्याणमित्रविग्नाहितेन पिता धार्मिको जीवितादू व्यवरोपितः, 
तदास्य गुल्मरोगः प्रादुभूतः । तेन वेद्यानामाज्ञा दत्ता चिकित्सां कुरुष्वेति। ते कथयन्ति-देव 
जीवको<नुत्तरो बेद्यराजों देवस्य आता । तस्मिन्‌ ख्थिते का शक्तिरस्माकं चिकित्सां कतुमिति । 
तेनामात्यानामाज्ञा दत्ता-आहूयतां भवन्तो जीवक इति । तेराहूतः । जीवक गुल्मरोगो मे प्रादुभूतः, 
चिकित्सां कुरुष्वेति । देव करोमि । स संलक्षयति-द्वाभ्यां कारणाभ्यां गुल्मो भिद्यते अल्न्तहर्षण 
वा अल्यन्तरोषेण वा । तदयं पापकारी सत्त्वः। कुतोडस्यालन्तहर्षः ? सर्वथा रोषयितव्य इति 
विदित्वा कथयति-देव समयेन चिकित्सां करोमि यद्युदायिभद्रस्थ कुमारस्थ मांस परिभुंक्वेति । 


-४. ५] देवदत्तः । र्जण 


श्रुत्वा राजा रुषित: कथयति-शोभनम्‌ । मया पिता जीवितादू व्यवरोपितः, त्वमप्युदायिभद्र 
जीवितादू व्यवरोपय । अदहमपि सख्वयमेव रोगेण काल करिष्यामि । त्वमपि राजा भविष्यसीति । 
स कथयति-देव एषा चिकित्सा । न शक्यमन्यथा स्वस्थेन भवितुमिति। नास्त्यात्मसमं प्रेम । 
तेनाभ्युपगतम्‌ । ततो जीवकेन उदायिभद्रः कुमार: स्वोलंकारविभूषितः ऋृत्वा राज्ञ उपनामितः । 
देव अयमुदायिभद्रः कुमारः । सुनिरीक्षितमेनं कुरु। न भूयो द्र॒क््यसीति । ततस्तनोपदरये गृह 
नीत्वा स्थापित: । ततो जीबको मांसार्थी शीतवरन स्मशान गतः । अशून्यं च शीतवन स्मशान 
कुणपेन । ततस्तेन कुणपमांसं ग्रहीत्योपकरणविशेषेः साधयित्वा भोजनकाले राज्ञ उपनामितम । 
ततो राजा अजातशख्ुः मांसशरावं ग्ृहीत्वा अक्षयिष्यामीति जीवकेनाच्छिद्य कपोले प्रह्मरो 
दृत्तः | पापकारिन्‌ , ल्या पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद व्यवरोषितः । इदानीं पुत्रमांसमपि 
भक्षयसीति । स रुषितः कथयति-यदेवम , किमथ प्रधातितः ? संजातामर्पस्य चास्य गुल्मः 
रफुटितः ऊर्धष्वमधश्थ विरिक्त:ः, सरुधिर एवं मुखेनागतः । ये रष्ठा मूछितः प्रथिव्यां पतितः । 
ततो जलाभिषेकप्रत्यागतप्राणं र्नरपयित्वा सांग्रेयमोजनं दृत्तम, यथा पोराणः संबृत्तः । ततो 
जीवक उदायिभद्रं कुमारं सवोरूंकारविभूषितमादाय राज्ञ: सकाशमुपसंक्रान्तः । पादयोनिपत्य 
कथयति-देव अयमुदायिभद्रः कुमार: । न शकक्‍्य मया कुन्तपिपीलिकमपि प्राणिनं जीवितादू 
व्यपरोपयितुं प्रागेव कुमारम्‌ । अपि त्वनेनोपायेन चिकित्सेति मयोपायसंविधानं क्तमिति । राजा 
पर विस्मयमुपगतः ॥। 
(ज0॥ डड, एतो ।|, ॥0. |] 44-4४ 


७, देवदत्तः । 


अथ देवदत्तस्येतदभवत-बहुशो मया भगवता पराक्रान्तमानन्तर्यत्रय॑ कृतम । भगवतः 
शिला क्षिप्ता, रुधिरोत्यादः कृतः, इदं प्रथममानन्तयम । संघो भिन्न, इदं ह्वितीयम | उप्रलवर्णो 
जीवितादू व्यपरोपिता, इदं ठृतीयम । न च सर्वज्ञत्वमवाप्तम। न चान्या काचित्‌ कायसिद्धिरवाप्ता । 
नान्यत्रेदानीं नरकेषूपपत्तव्यमिति विद्ित्वा करे कपोल दृत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः यावत्‌ 
पूरणस्त प्रदेशमनुप्राप्तस | स कथयति-देवदतत किमर्थ कपोले करं दत्वा चिन्तापरस्तिष्टतीति | स 
कथयति-कथमहं न चिन्तापरस्तिष्ठामि येन मया ह्वेषवशाद्भगबतो वहुशः पराक्रान्तम्‌ , तन्रीणि 
चानन्तयंकमोणि कृतानि । चिरमवीचों महानरके वस्तव्यं भविष्यतीति | स कथयति-ज्ञातं॑ मया 
त्वमेक: शाक्यानां पण्डित इति। त्वमपि मू्खे: । कुतः परलछोको येन ल्वमेब॑ चिन्तापरो 
ठयवस्थितः ? यदि परलछोकः स्थात्‌, त्वया ईहश कर्म कृतमिति वयमपि त्वदर्थ चिन्तापरास्तिप्ठम । 
तस्र्ययनाथ च तेन तस्य पुरस्तात्‌ कुण्डिका भप्ना-पह्य एवं तावल्लोकः । एतां प्रतिसंदधातु । 
सर्वथा मा त्रासपरो भव । नास्थत्र कतो वा कारकों वा। अपि तु गरछ कपिलवस्तुं नगरम । 
गत्वा राज्यं कारय । व्य॑ तवाग्रेश्रावका भविष्याम इति। तत्र देवदत्त आयोपवादिकां मिथ्याररष्ि 
प्रतिलब्धवान ।. ..ततो देवदत्त आयोपवादिकां मिथ्यादृष्टिं प्रतिकभ्य समुच्छिन्नकुशछमूलो नास्ति 


५५६ बोद्धागमार्थसंग्रह (४, ६- 


परलोक इति निश्चय लब्ध्वा पद्चमिः पद: श्रावकाणां धर्म देशयति-श्रमणो भवन्तो गोतमों 
दधिक्षीरं परिभुंक्ते । अस्माभिरदाग्रेण न परिभोक्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ ! अतोनिदानं वत्सकाः 
क्लाम्यन्ति । श्रमणो गोतमो मांस परिभुक्ते । अस्माभिने परिभोक्तव्यम्‌ | यत्कारणम्‌ ” अतोनिदानं 
प्राणिनो घालन्ते | श्रमणो गौतमो लवण परिशुक्ते । अस्माभिन परिभोक्तव्यम्‌ । रेणुसंभूतमिति 
कृत्वा । श्रमणो गोतमरिछलन्नद्शानि वस्लाणि धारयति। अस्माभिर्दीधेदशानि वस्तराणि धारयितव्यानि । 
यत्कारणम्‌ ? अतोनिदानं कुविन्दानां पुरुषकारो ध्वंस्यते । श्रमणो गोतमो5रण्ये प्रतिबसति । 
अस्माभिग्नामे वस्तव्यम्‌ | यत्कारणम ? अतोनिदानं मनुष्याणां देयधरमों न परिभ्रुज्यन्त इति॥ 
(>]00 ४७, ४०), 4], ॥ए. 0. 22-288, 


६. जीवको कोमार भचो । 


तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेकुबने कलन्दकनिवापे | तेन खो पन समयेन 
वेसाली इद्धा चेव होति फीता च, बहुजना आकिण्णमनुस्सा सुभिक्खा च | सत्त च पासादसह- 
स्सानि सत्त च पासादसतानि सत्त च पासादा । सत्त च कूटागारसहस्सानि सत्त च कूटागार- 
सतानि सत्त च कूटागारानि | सत्त च आरामसहस्सानि सत्त च आरामसतानि सत्त च आरामा | 
सत्त च पोक्खरणीसहस्सानि सत्त च पोक्खरणीसतानि सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपालिका 
गणिका अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता । पदक्खिणा, 
ने च गीते च बादिते च अभिसटा। अत्थिकानं अत्थिकानं मनुस्सानं पञ्ञासाय रत्ति गच्छति। 
ताय च वेसाली भिय्योसोमत्ताय उपसोभति ॥ 


अथ खो राजगहको नेगमो वेसालिं अगमासि केनचिदेव करणीयेन । अहस खो राजगहको 
नेगमो वेसालिं इद्धं च फीत॑ च, बहुजन आकिण्णमनुस्सं सुभिक्खं च। सत्त च पासादसह- 
स्सानि. ..सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपालिं च गणिक अभिरूपं दस्सनीयं पासादिक परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागत । पदक्खिण नज्च च गीते च बादिते च अमिसट॑ । अत्थिकान 
अत्थिकान मनुस्सानं पञ्ञासाय रात्ति गच्छन्ति | ताय च वेसालिं भिय्योसोमत्ताय उपसोमितं 
ति । अथ खो राजगहको नेगमो वेसालियं त॑ करणीय॑ तीरेत्वा पुनदेव राजग् पश्चागड्छि | येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा राजानं मागध्थ सेनियं बिम्बिसारं 
एतद्वोच-वेसाली देव इद्धा च फीता च. . . भिय्योसोमपत्ताय उपसोभति | साधु देव मर्य पि गणिक 
बुद्ठापेस्सामा ति । तेन हि भणे तादिसिं कुमारिं जानाहि य॑ तुम्हे गणिकं वुद्दापेय्याथा ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे सालवती नाम कुमारी अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका 
परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता । अथ खो राजगहको नेगमो सालबातें कुमारिं गणिकं 
बुढ्पेसि । अथ खो सालवती गणिका नचिरस्सेव पदक्खिणा अहोसि, नथे च गीते च वादिति च 
अभिसटा, अत्थिकानं अत्थिकानं मनुस्सानं पटिसतेन च रतक्ति गच्छति ॥ 


-+४. ६ ] जीवको कोमारभश्यो । २५७ 


अथ खो सालवती गणिका नचिरस्सेव गव्मिनी अहोसि । अथ खो सालवतिया गणिकाय 
एतदहोसि-इत्थी खो गब्मिनी पुरिसानं अमनापा। सचे म॑ को पि जानिस्सति सालवती गणिका 
गव्मिनी ति, सब्बो मे सक्कारो परिहायिस्सति | य॑ नूनाह गिलाना ति पटिवेदेय्य ति । अथ खो 
सालबती गणिका दोवारिकं आणापेसि-मा भणे दोवारिक कोचि पुरिसो पाविसि, यो च म॑ 
पुच्छति, गिलाना ति पटिवेदेहीति। एबमय्ये ति खो सो दोवारिको सालवतिया गणिकाय पत्च॒स्सोसि।॥। 

अथ खो सालछबती गणिका तस्स गब्भस्स परिपाक अन्वाय पुत्त विजायि। अथ खो 
सालवती गणिका दासें आणापेसि-हन्द्र जे, इम॑ दारक॑ कत्तरसुप्पे पक्खिपित्वा नीहरित्वा 
संकारकूटे छड्डेहीति । एबमय्ये ति खो सा दासी सालवतिया गणिकाय पटिस्सुत्वा तं दारकं 
कत्तरसुप्पे पक्खिपित्वा नीहरित्वा संकारकूटे छड्डेसि ॥ 

तेन खो पन समयेन अभयो नाम राजकुमारो काहरूस्सेव राजुपट्टानं गच्छन्‍्तो अददस तं 
दारकं काकेहि संपरिकिण्ण । दिस्वान मनुस्से पुच्छि-किं एतं भणे काकेहि संपरिकिण्ण ति? 
दारको देवा ति | जीवति भणे ति ? जीवति देवा ति । तेन हि भणे तं॑ दारक अम्हाक अन्तेपुरं 
नेत्वा धातीनं देथ पोसेतुं ति। एवं देवा ति खो ते मनुस्सा अभयस्स राजकुमारस्स पटिस्सुत्वा 
त॑ दारक॑ अभयस्स राजकुमारस्स अन्तेपुरं नेत्वा धातीन अदंसु-पोसेथा ति | तस्स जीवतीति 
जीवको ति नाम॑ अकंसु । कुमारेन पोसितो ति कोमारभन्चों ति नाम अकंसु ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभन्चो नचिरस्सेव विद्युत पापुणि। अथ खो जीवको कोमारभच्चो 
येन अभयो राजकुमारों तेन उपसंकमि । उपसंकमित्वा अभय राजकुमारं एतदवोच-का मे देव 
माता, को मे पिता ति ? अहं पि खो भणे ते जीवक मातरं न जानामि, अपि चाह ते पिता । 
मया पि पोसापितो ति । अथ खो जीवकस्स कोमारभचश्चस्स ए्तद॒होसि-इमानि खो राजकुलानि न 
सुकरानि असिप्पेन उपजीवितु । य॑ नूनाहं सिप्पं सिक्खेय्यं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन तकसिलायं दिसापामोक्‍्खो बेज्जो पटिवसति । अथ खो जीबको 
कोमारभनश्ची अभय राजकुमारं अनापुच्छा येन तक्कसिला तेन पक्कामि | अनुपुब्बेन येन तकसिला, 
येन सो वेज्नो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वेज्ज एतद्वोच-इच्छाम'हं आचरिय सिप्पं 
सिक्खितुं ति । तेन हि भणे जीवक सिक्‍्खस्सू ति । अथ खो जीवको कोमारभन्चो बहुं च गण्हाति, 
लहुं च॒ गण्हाति, सुट्ठुं च उपधारेति, गहित॑ च'स्स न सम्मुस्सति ॥ 


अथ खो जीवकरस कोमारभन्वस्स सत्तन्न वस्सानं अचज्जयेन एतदहोसि-अहं च खो बहुं च 
गण्हामि, लहुं च गण्हामि, सुट्ठुं च उपधारेमि, गहितं च मे न सम्मुस्सति, सत्त च मे वस्सानि 
अधीयन्तस्स । न यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पच्ञायति। कदा यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पठ्झायिस्स- 
तीति ! अथ खो जीवको कोमारभन्चो येन सो वेज्जो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा त॑ं वेज एतद्वोच-- 
अहं खो आचरिय बहुं च गण्हामि. . .पठ्ञायिस्सतीति । तेन हि भणे जीवक, खणित्ति आदाय 


तकसिलाय समन्‍्ता योजनं आहिण्डन्तो य॑ किंचि अभेसज्न पस्सेय्यासि, तं आहरा ति॥ 
बौद्धा-३३ 
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एवं आचरिया ति खो जीवको कोमारभश्चो तस्स वेज्जस्स पटिस्सुत्वा खणित्ति आदाय तक्क- 
सिलाय समनन्‍्ता योजन आहिण्डन्तो न किंचि अभेसज्ज॑ अहस | अथ खो जीबको कोमारभश्चो येन 
सो वेज्नो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा त॑ वेज्ज एतदवोच-आहिण्डन्तो म्िहि आचरिय तक्सिलाय 
समन्‍ता योजन । न किंचि अभेसज्ज अदसं ति । सिक्खितो5सि भणे जीवक | अल ते एत्तक 
जीविकाया ति । जीवकस्स कोमारभश्वस्स परित्ते पाथेय्यं पादासि ॥ 


अथ खो जीवको कोमारभश्चो त॑ परित्त पाथेय्यं आदाय येन राजगहं तेन पक्कामि । अथ 
खो जीवकस्स कोमारभच्चस्स त॑ परित्तं पाथेय्यं अन्तरामग्गे साकेते परिक्खयं अगमासि । अथ खो 
जीवकरस कोमारभश्वस्स एतद्होसि-इमे खो मग्गा कन्‍्तारा अप्पोदका अप्पभक्खा । न सुकरा 
अपाथेय्येन गन्तुं । य॑ नूनाहं पाथेय्यं परियेसेययं ति॥ 


तेन खो पन समयेन साकेते सेट्टिभरियाय सत्तवस्सिकों सीसाबाधो होति | बहू महन्ता 
महन्ता दिसापामोक्खा वेज्ञा आगन्त्वा नासक्खिंसु अरोगं कातुं | बहुं हिरख्ल आदाय अगमंसु । 
अथ खो जीबको कोमारभच्चो साकेतं पविसित्वा मनुस्से पुच्छि-को भणे गिलानो, क॑ तिकिच्छा- 
मीति ? एतिस्सा आचरिय, सेट्टिभरियाय सत्तवस्सिको सीसाबाधो । गच्छ आचरिय, सेट्टिभरिय 
तिकिच्छाहीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभशज्चो येन सेट्टिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा 
दोवारिकं आणापेसि-गच्छ भणे दोबारिक, सेट्ठिभरियाय पावदवेज्जो आगतो, सो त॑ दद्दुकामो ति । 
एबमाचरिया ति खो सो दोवारिको जीवकस्स कोमारभश्चरस पटिस्सुत्वा येन सेट्टिभरिया तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा त॑ सेट्टिभरियं एतदवोच-वेज्नो अय्ये आगतो, सो त॑ दद्दुकामों ति। कीदिसो 
भणे दोबारिक वेज्जो ति ! दहरको अय्ये ति। अल भणे दोवारिक, किं मे दहरको वेज्जो करिस्सति 
बहू महन्ता महन्ता दिसापामोक्‍्खा वेज्जा आगन्त्वा नासक्खिंसु अरोगं कातुं | बहुं हिरझुअं आदाय 
अगमंसू ति ॥ 

अथ खो सो दोवारिको येन जीबको कोमारभश्चो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा जीबक कोमार- 
भनञ्च॑ एतद्वोच-सेट्टिभरिया आचरिय एबमाह--अल्ं भणे. . .अगमंसू ति । गच्छ भणे दोबारिक, 
मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि । यदा अरोगा अहोसि, तदा य॑ इच्छेय्यासि तं॑ दज्जेय्यासीति। 
एवं आचरिया ति खो सो दोबारिको जीवकस्स कोमारभश्वस्स पटिस्सुत्वा येन सेट्विभरिया तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा सेट्टिभरियं एतदवोच-वेज्जो अय्ये एबमाह-मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि। 
यदा अरोगा अहोसि, तदा य॑ इच्छेय्यासि त॑ दृष्जेय्यासीति । एबं आचरिया ति खो सो दोबा- 
रिको जीवकस्स कोमारभश्वस्स पटिस्सुत्वा येन सेट्टिभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेट्ठिभरियं 
एतद्वोच-वेज्नो अय्ये एबमाह-मा किर. . .दज्जेय्यासीति । तेन हि भणे दोवारिक वेज्जों आगच्छतू 
ति | एवं अय्ये ति खो सो दोवारिको सेट्ठटिभरियाय पटिसुणित्वा येन जीवको कोमारभश्वो तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा जीवर्क कोमारभर्थ एतदवोच-सेट्टिभरिया त॑ं आचरिय पक्कोसतीति ॥ 
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अथ' खो जीवको कोमारभन्चो येन सेट्टिभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेट्धिभरियाय 
विकारं संलक्खेत्वा सेद्विभरियं एतदवोच-पसतेन अय्ये सप्पिना अत्थो ति । अथ खो सेट्टिभरिया 
जीवकस्स कोमारभच्चस्स पसत॑ साप्पि दापेसि । अथ खो जीवको कोमारभन्चो त॑ पसत॑ सर्प 
नानाभेसजेहिं निप्पचित्वा सेट्टिभरियं मश्जके उत्तान निपज्ञापेत्वा नत्थुतो अदासि | अथ खो त॑ 
सप्पि नत्थुतो दिज्न॑ मुखतो उग्गञल्छि | अथ खो सेट्टिभरिया पटिग्गद्दे निट्ठुहित्वा दार्सि आणापेसि- 
हन्द्‌ जे, इम॑ सर्प्पि पिचुना गण्हाहीति । 

अथ खो जीवकस्स कोमारभच्चस्स एतद्होसि--अच्छरियं याव छूखाय॑ घरणी, यत्र हि नाम 
इमं॑ छडनीयधम्म॑ सप्पि पिचुना गाहापेस्सति । बहुकानि च मे महग्घानि महग्घानि भेसज्ञानि 
उपगतानि । किं पि मा!यं किंचि देव्यधम्मं दस्सतीति ? अथ खो सेट्ठटिभरिया जीवकस्स कोमारभन्चस्स 
विकारं संलक्खेत्वा जीवक॑ कोमारभज्च॑ एतदवोच-किस्स त्व॑ आधचरिय विमनो5सीति । इध मे 
एतद्होसि--अच्छरिय . . . देव्यधम्म॑ दस्सतीति ? मयं खो आचरिय अगारिका नाम उपजानामेतस्स 
संयमस्स । वर एतं स्पि दासान वा कम्मकरानं वा पादव्भख्नन वा पदीपकरणे वा आसित्त । 
मा खो त्व॑ आचरिय विमनो अहोसि । न ते देग्यधम्मो हायिस्सतीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभश्चो सेट्टिभरियाय सत्तवस्सिक सीसावाध एकेनेव्र नत्थुकम्मेन 
अकड्डि । अथ खो सेट्टिभरिया अरोगा समाना जीवकस्स कोमारभच्नस्स चत्तारि सहस्सानि 
पादासि । पुत्तो-माता मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि पादासि । सुणिसा-सस्सू मे अरोगा 
ठिता ति चत्तारि सहस्सानि पादासि । सेट्ठटि गहपति-भरिया मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि 
पादासि, दासं च दासि च अस्सरथ च॥ 

अथ खो जीवको कोमारभन्चो तानि सोब्ठससहस्सानि आदाय दासं च दासिं च अस्सरथं च, 

येन राजगहं तेन पक्मामि | अनुपुब्बेन येन राजगहं, येन अभयो राजकुमारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा अभय राजकुमारं एतदवोच-इदं मे देव पठमकम्मं सोब्डस सहस्सानि, दासो च 
दासी च अस्सरथो थच। पटिगण्हातु मे देवो पोसावनिकं ति। अं भणे जीवक तुय्ददेव होतु । 
अम्हाकं येव अन्तेपुरे निवेसन मापेहीति । एवं देवा ति जीवको कोमारभश्चो अभयस्स राजकुमारस्स 
पटिसुणित्वा अभयस्स राजकुमारस्स अन्तेपुरे निवेसनं मापेसि ॥ 


महात्रर्ग-८ « १, ध क 


७. अम्बपाली गणिका । 
अस्सोसि अम्बपाली गणिका भगवा किर कोटिगार्म अनुप्पत्तो ति। अथ खो अम्बपाली 
गणिका भद्वानि भद्रानि यानानि योजापेत्वा भद्रं यानं अभिरूहित्वा भद्रेहि भद्रेहि यानेहि वेसालिया 
निय्यासि भगवन्तं दस्सनाय | यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा याना पच्चोरूहित्वा पत्तिका 
व येन भगवा तेनुपसंकमि | उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि | एकमन्तं 
निसिन्न॑ खो अम्बपाछें गणिकं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि संपहंसेसि । 
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अथ खो अम्बपाली गणिका भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता समुत्तेजिता 
संपहंसिता भगवन्तं॑ एतदबोच-अधिवासेतु मे भन्‍्ते भगवा खातनाय भत्त सद्धिं भिक्‍खुसंघेना 
ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन | अथ खो अम्बपाली गणिका भगवतो अधिवासन विदित्वा 
उद्दायासना भगवन्तं अमिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि | 

अस्सोसुं खो वेसालिका लिच्छवी-भगवा किर कोटिगामं अनुप्पत्तो ति। अथ खो 
वेसालिका लिच्छवी भद्वानि भद्रानि यानानि योजापेत्वा भद्रं भद्रं यानं अभिरूहित्वा भद्रहि भद्रेहि 
यानेहि वेसालिया निय्यासुं भगवन्तं दस्सनाय । अप्पेकच्चे लिच्छवी नीला होन्ति नीलवण्णा 
नीलवत्था नीलवत्थालंकारा । अप्पेकच्चे पीता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्था पीतबत्थालंकारा । 
अप्पेकन्च लोहितका होन्ति लोहितबण्णा लोहितवत्था लोहितालंकारा । अप्पेकच्चे ओदाता होन्ति 
ओदातवण्णा ओदातवत्था ओदातालरुंकारा । अथ खो अम्बपाली गणिका द्हरानं दहरानं लिच्छवीन 
ईसाय ईसं युगेन युग चक्कन चक्र अक्खेन अक्ख पटिवट्रेसि ॥ 

अथ खो ते लिच्छवी अम्बपालिं गणिक एतदवोचुं-किस्स जे अम्बपालि दहरानं दृहरान 
लिच्छवीनं ....अक्खेन अक्खं पटिवद्रेसीति ? तथा हि पन मया अय्यपुत्ता स्वातनाय बुद्धपमुखो 
भिक्खुसंघो निमन्तितो ति | देदि जे अम्बपालि अम्हाक एतं भत्ते सतसहस्सेना ति। सचे मे 
अय्यपुत्ता वेसालिं साहारं दज्जेय्याथ, नेव दज्जा अहं तं भत्तं ति। अथ खो ते लिच्छवी अद्भुली 
पोथेसु-जित म्हा वत भो अम्बकाय, पराजित'म्हा वत भो अम्बकाया ति॥ 


अथ खो ते लिच्छवी येन भगवा तेनुपसंकमि । अदस गो भगवा ते लिच्छवी दूरतो व 
आगच्छन्ते । दिख्वान भिक्‍खू आमन्तेसि-येहि भिक्‍खवे भिक्‍खूहि देवा तावत्तिंसा अदिद्वपुब्बा, 
ओलोकेथ भिक्खवे लिच्छविपरिसं, अपलोकेथ भिकक्‍खवे लिच्छविपरिसं, उपसंहरथ भिक्खवे 
लिच्छविपरिसं ताबतिंसपरिसं ति। अथ खो ते लिच्छवी यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा 
याना पच्चोरूहित्वा पत्तिका व येन भगवा तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्तं॑ निसीदिंसु | एकमन्त॑ निसिन्न खो ते लिच्छवी भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो ते लिच्छवी भगवता धम्मियाय कथाय संदस्सिता 
समादपिता समुत्तेजिता संपरहंसिता भगवन्तं एतदवोचुं-अधिवासेतु नो भन्‍्ते भगवा स्वातनाय भत्त 
सद्धिं भिक्‍्खुसंघेना ति | अधिवुत्थो म्हि लिच्छवी सखातनाय अम्बपालिया गणिकाय भत्तं ति। 
अथ खो ते लिचछवी अड्भूली पोथेसुं-जित म्हा वत भो अम्बकाय, पराजित'म्हा बत भो अम्बकाया 
ति। अथ खो ते लिच्छवी भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा वुद्दायासना भगवन्तं 


अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कमिंसु ॥ 


अथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्त॑ विहरित्वा येन आतिका तेनुपसंकमि । तत्र सुर 
भगवा आतिके विहरति गिश्चकावसथे । अथ खो अम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया अश्चयेन सके 
आरामे पणीत॑ खादनीयं भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतों कालं आरोचेसि-कालो भन्‍्ते, निद्धितं 
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भत्ते ति। अथ खो भगवा पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन अम्बपालियाय 
गणिकाय परिवेसना तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या पह्ञत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंघेन । 
अथ खो अम्बपाली गणिका बुद्धपमु्ख भिक्‍्खुसंघ पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा 
संपवारेत्वा भगवन्तं भुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो अम्बपाली 
गणिका भगवन्तं एतदवोच-इमा”हं अन्ते अम्बपालिवन बुद्धपमुखस्स भिक्‍्खुसंघस्म दम्मीति । 
पटिग्गद्देसि भगवा आराम॑ ॥ 

संहावग्ग- ६. ३. १. 


८. विसाखा मिगारमाता। 


अथ खो भगवा बाराणसिय यथाभिरन्त विहरित्वा येन सावत्थि तेन चारिक पक्तामि । 
अनुपुब्बेन चारिकं चरमानों येन सावत्थि तदवसरि | तत्र सुदं भगवा सावत्थिय विहरति जेतबने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो विसाखा भिगारमात्ता येन भगवा त्तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं स्लो विसाखं मिगारमातरं भगवा 
धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो विसाखा मिगारमाता 
भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता समुत्तेजिता संपहंसिता भगवन्तं एतदवोच- 
अधिवासेतु मे भन्‍्ते भगवा खातनाय भत्त सद्धि भिक्‍्खुसंघेना ति। अधिवासेसि खो भगवा 
तुण्हीभावेन | अथ खो विसाखा मिगारमाता भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्धायासना भगबन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिर्ण कत्वा पक्कामि ॥ 


तेन खो पन समयेन तस्सा रफ्तिया अच्चयेन चातुद्दीपषो महामेघो पावस्सि । अथ खो 
भगवा मभिक्‍्खू आमन्तेसि-यथा भिक्खवे जेतवने वस्सति, एवं चतूसु दीपेसु वस्सति । ओवस्सापेथ 
भिक्‍्खवे कार्य । अय॑ पच्छिमको चातुद्दीपको महामेघों ति। एवं भन्‍्ते ति खो ते भिक्‍खू भगवतों 
पटिस्सुत्वा निक्खित्तवीवरा कायय॑ ओवस्सापेन्ति ॥ 


अथ खो विसाखा मिगारमाता पणीत॑ खादनीय भोजनीयं पटियादापेत्वा दार्सि आम- 
न्तेसि-गच्छ जे, आराम॑ गन्त्वा कालमारोचेहि, कालो भन्‍्ते, निद्धितं भत्त ति | एवं अय्ये ति खो 
सा दासी विसाखाय मिगारमातुया पटिस्सुत्वा आराम गन्त्रा अदस भिक्खू निक्‍्खन्तचीबरे कार्य 
ओवस्सापेन्ते । दिख्वान, नत्थि आरामे भिक्‍खू , आजीवका कार्य ओबवस्सापेन्तीति, येन विसाखा 
मिगारमाता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा विसाखं मिगारमातरं एतद्वोच-नत्थ'य्ये आरामे भिक्‍खू , 
आजीवका काय॑ ओवस्सापेन्तीति ॥ 


अथ खो विसाखाय मिगारमाताय पण्डिताय . वियत्ताय मेधाविनिया एतदहोसि-निस्संसय 
खो अय्या निक्खन्तवीवरा कार्य ओवस्सापेन्तीति । सा अय॑ बाला मच्खज्मित्थ नत्थि आरामे 
भिक्‍खू , आजीवका कार्य ओवस्सापेन्तीति । दा्सि आणापेसि-गच्छ जे, आराम॑ गन्त्वा काल- 
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मारोचेहि-कालो भन्‍्ते, निट्ठितं भत्त ति। अथ खो ते भिकक्‍खू गत्तानि सीतिकरित्वा कहृकाया 
चीवरानि गहेत्वा यथाविहारं पविसिंसु । अथ खो सा दासी आराम गनन्‍्त्वा भिक्‍खू अपस्सन्ती 
नत्थि आरामे भिक्‍खू , सुव्जो आरामो ति येन विसाखा मिगारमाता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
विसाखं मिगारमातरं एतदवोच-नत्थ'य्ये आरामे भिक्‍खू , सुञ्ञो आरामो ति। अथ खो विसा- 
खाय मिगारमाताय एतदहोसि-निर्संसयं खो अय्या गत्तानि सीतिकरित्वा कल्काया चीवरानि 
गहेत्वा यथाविहारं पविद्ठा । सा अयं बाला मब्यज्मित्थ, नत्थि आरामे भिक्‍खू , सुख्ञो आरामो 
ति। दासि आणापेसि-गच्छ जे, आराम गन्त्वा काल आरोचेहि, कालो भन्‍्ते, निद्धितं भत्तं ति॥ 


अथ खो भगवा भिकक्‍्खू आमन्तेसि-संनहथ भिक्‍खवे पत्तचीवरं, कालो भत्तससा ति । एवं 
भन्‍्ते ति खो ते भिक्‍्खू भगवतों पत्नस्सोसु । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय, सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिश्लितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिश्लेय्य, 
एवमेव जेतवने अन्तरहितो विसाखाय मिगारमातुया कोह्ठके पातुरहोसि । निसीदि भगवा पच्चत्ते 
आसने साद्धिं भिक्‍्खुसंघेन ॥ 

अथ खो विसाखा मिगारमाता, अच्छरियं बत भो, अब्भुतं वत भो तथागतस्स महिद्धिकता, 
महानुभावता, यत्र हि नाम जन्नुकमत्तेसु पि ओघेसु पवत्तमानेसु, कटिमत्तेसु पि ओघेसु पवत्त- 
मानेसु, न हि नाम एकभिक्खुस्स पि पादा वा चीवरानि वा अल्लानि भविस्सन्तीति हड्ठा उदग्गा 
बुद्धपमुख भिक्खुसंघ पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
भुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो विसाखा मिगारमाता भगवन्त 
एतदवोच-अट्ठाहं भनन्‍्ते भगवन्तं॑ वरानि याचामीति । अतिकन्तवरा खो विसाखे तथागता ति । 
यानि च भन्‍्ते कप्पियानि, यानि च अनवज्ञानीति । वदेहि विसाखे ति | इच्छाम हं भन्‍्ते संघस्स 
यावजीव॑ वस्सिकसाटिक॑ दातुं, आगन्तुकभत्तं दातुं, गमिकभत्त दातुं, गिलानभत्त दातुं, गिलानु- 
पट्टाकभत्त दातुं, गिलानभेसज् दातुं, धुवयागुं दातुं, भिक्खुणीसंघस्स उदकसाटिक दातुं ति॥ 

किं पन तल विसाखे अत्थवसं संपस्समाना तथागतं अद्ठ वरानि याचसीति ! 

(१ ) इधाहं भनन्‍ते दासिमाणापेसिं-गच्छ जे, आरामं गन्त्वा काल्मारोचेहि, कालो भनन्‍्ते, 
निद्ठितं भत्तं ति। अथ खो सा दासी आराम गन्त्वा अदस भिक्खू निक्खित्तचीवरे कार्य ओवस्सा- 
पेन्ते । दिख्वान, नत्थि आरामे भिक्खू , आजीवका काय॑ ओवस्सापेन्तीति, येनाह तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा म॑ एतदवोच-नत्थ य्ये आरामे भिक्‍्खू , आजीवका कार्य ओवस्सापेन्तीति । असुचि 
भन्‍्ते नग्गिय पटिकूल । इमा हं भन्‍्ते अत्थवर्स संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं वस्सिक- 
साटिक दातु ॥ 

(२) पुन च पर भन्‍्ते आगन्तुको मिक्खु न वीथिकुसलो न गोचरकुसलो किलन्तो पिण्डाय 
चरति । सो मे आगन्तुकभत्तं भुज्षित्ता वीथिकुसलो गोचरकुसछो अकिलन्तो पिण्डाय चरिस्सति | 
इमा हं. भन्‍्ते अत्थवर्स संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीव॑ आगन्तुकमत्त दातुं ॥ 
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(३ ) पुन च पर भन्‍्ते गमिको भिक्‍्खु अत्तनो भत्त परियेसमानो सत्था वा विहायि- 
स्सति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो भविस्सति तत्थ विकाले उपगच्छिस्सति, किलन्तो अद्धानं 
गमिस्सति । सो मे गमिकभत्त भुख्ित्वा सत्था न विहायिस्सति, यत्थ वा वासं गन्तुकामों 
भविस्सति तत्थ कालेन उपगच्छिस्सति, अकिलन्तो अद्भानं गमिस्सति । इमाहं भन्‍्ते अत्थवसं 
संपस्समाना इच्छामि संघसस यावजीव॑ गमिकभत्त दातुं ॥ 


(४ ) पुन च पर भन्‍्ते गिलानस्स भिक्‍्खुनो सप्पायानि भोजनानि अलभन्तस्स आबाधो 
वा अभियद्विस्सति, कार्ंकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिलानभत्तं भुत्तस आबाधो न अभि- 
वड्डिस्सति, कार्ंकिरिया न भविस्सति । इमा'हं भअन्‍्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिलानभत्त दातुं ॥ 


(५ ) पुन च परं॑ भन्‍्ते गिलानुपट्टाको भिक्‍्खु अत्तनो भत्त परियेसमानों गिलानस्स 
उस्सूरे भत्त नीहरिस्सति, भत्तच्छेद॑ करिस्सति । सो मे गिलानुपट्टाकभत्त भुश्धित्ता गिलानस्स 
कालेन भत्तं नीहरिस्सति । भत्तच्छेद॑ न करिस्सति । इमा'हं. भन्‍्ते अत्थवर्सं संपस्समाना इच्छामि 
संघस्स यावजीवं गिलानुपट्ठाकभत्तं दातुं ॥ 

(६ ) पुन च परं भन्‍्ते गिलानस्स भिक्खुनो सप्पायानि भेसज्ञानि अलभन्तस्स आबाधो 
वा अभिव्डिस्सति, कालंकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिलानभेसज्ज परिभुत्तरस आबाधो न 
अभिवष्डिस्सति, कालंकिरिया न भविस्सति । इमा हूं भन्‍्ते अत्थव्सं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिलानभेसज्न दातुं । 


(७ ) पुन च परं भन्‍्ते भगवता अन्धकविन्दे दसानिसंसे संपस्समानेन यागु अनुब्ञाता । 
त्याहं भन्‍्ते आनिसंसे संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीबं धुवयागं दातुं ॥ 


(८ ) इध भन्‍्ते भिक्‍्खुनियो अचिरबतिया नदिया वेसियाहि सद्धिं नग्गा एकतित्थे नहा- 
यन्ति । ता अन्‍्ते वेसिया भिक्खुनियो उप्पण्डेसु-किं नु खो नाम तुम्हाक अय्ये दहरानं तअहम- 
चरिय॑ चिण्णेन | ननु नाम कामा परिभुखितब्बा । यदा जिण्णा भविस्सन्ति तदा ब्रह्मचरियं चरि- 
त्सथ । एवं तुम्हाक॑ उभो अन्ता परिग्गहिता भविस्सन्तीति | ता भन्‍्ते भिक्‍्खुनियों वेसियाहि 
उप्पण्डियमाना महू अहेसु । असुचि भन्‍्ते सातुगामस्स नग्गियं जेगुच्छ॑ पटिकूले । इमा'हं. भन्‍्ते 
अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि भिक्‍्खुनीसंघस्स यावजीवं उदकसाटिकं दातुं ति॥ 


कि पन त्वं विसाखे आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अट्ठ वरानि याचसीति ! इध भन्‍्ते 
दिसासु वस्सं वुत्था भिक्‍खू सावत्यियं आगच्छिस्सन्ति भगवन्त दस्सनाय | ते भगवन्तं उपसंक- 
मित्वा पुच्छिस्सन्ति-इत्थंनामो भिक्खु कालंकतो | तस्स का गति, को अभिसंपरायो ति* त॑ 
भगवा व्याकरिस्सति सोतापत्तिफले वा अनागामिफले वा अरहत्तफले वा। ह्याहं उपसंकमित्वा 
पुच्छिस्सामि-आगतपुब्बा नु खो भन्‍्ते तेन अय्येन सावत्यीति ! सचे इमे वक्‍खन्ति आगतपुब्बा 
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तेन भिक्‍खुना सावत्थीति, निट्ठं मे एत्थ गच्छिस्सामि-निस्संसयं परिभुत्त तेन अय्येन वस्सिकसाटिका 
वा आगन्तुकभत्त वा गमिकभत्तं वा गिलानभत्त वा गिलानुपट्टाकभत्तं वा गिलानभेसज्न वा धुवयागु 
वा ति। तस्सा मे तदनुस्सरन्तिया पामुज्ज जायिस्सति, पमुदिताय पीति जायिस्सति, पीतिमनाय कायो 
पस्सम्भिस्सति, पम्सद्धकाया सुखं वेदयिस्सामि, सुखिनिया चित्त समाधियिस्सति | सा मे भवि- 
स्सति इन्द्रियभावना बलभावना वोज्झड्रभावना । इमा'हं भन्‍्ते आनिसंसं संपरसमाना तथागतं अट्ठ 
बरानि याचामीति । साधु साधु विसाखे, साधु खो त्व॑ विसाखे, इममानिसंसं संपस्समाना तथा- 


गत॑ अद्ठ वरानि याचसि । अनुजानामि ते विसाखे अट्ठ बरानीति ॥ 
महावगा-८, २. ७. 


०९, अनाथपिण्डिकवत्थु । 

तेन हि खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति राजगहकस्स सेट्टिस्स भगिनिपतिको होति। 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगह अगमासि केनचिदेव करणीयेन | तेन खो पन समयेन 
राजगहकेन सेट्टिना स्वातनाय बुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो होति । अथ खो राजगहको सेट्ठि दासे 
च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि भणे, कालस्सेव उद्धाय यागुयो पचथ, भत्तानि पचथ, सूपानि 
संपादेथ, उत्तरिभज्जानि संपादेथा ति। अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स एतदहोसि-पुन्बे 
ख्वायं गहपति मयि आगते सब्बकिब्वानि निक्‍क्खिपित्वा मर्म येव सद्धिं पटिसंमोदति । सो दाना*यं॑ 
विक्खित्तरूपो दासे च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि... उत्तरिभद्भानि संपादेथा ति। कि नु खो 
इमस्स गहपतिस्स आवबाहो वा भविस्सति, विवाहों वा भविस्सति, महायत््ञो वा पश्चपट्टितो, 
राजा वा मागधो सेनियो विम्विसारों निमन्तितो स्वातनाय सद्धिं बलकायेना ति ? 

अथ खो राजगहको सेट्ठि दासे च कम्मकारे च आणापेत्वा येन अनाथपिण्डिको गहपति 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा अनाथपिण्डिकेन गहपतिना साद्ठिं पटिसंमोदित्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो राजगहक सेट्धि अनाथपिण्डिको गहपति एतदवोच-पुब्बे खो. . .साद्धठिं बल- 
कायेना ति । न मे गहपति आवाहो वा भविस्सति. . .नापि वा राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों 
निमन्तितो स्वातनाय सद्धिं बलकायेन | अपि च मे महायत्ञो पद्चपट्ठितो | स्वातनाय बुद्ध- 
प्पमुखो संघो निमन्तितों ति। बुद्धो ति त्व॑ गहपति वदेसीति ? बुद़ो द्याहं गहपति वदामीति । 
“*थोसो पि खो एसो गहपति दुल्लभो लोकास्मि यदिदं बुद्धों बुद्धों ति। सक्का नु खो गहपति इम॑ 
काले त॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितु अरहं सम्मासंबुद्ध ति! अकालो खो गहपति इमं काल त॑ 
भगवन्तं दस्सनाय । स्वे'दानि त्व॑ कालेन त॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्ससि अरहन्तं सम्मा- 
संबुद्ध ति॥ 

अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति--स्वे'दाना हं कालेन त॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्सामि 
अरहन्तं सम्मासंबुद्धं ति बुद्गताय सतिया निपजित्वा रत्तिया सुदं तिक्खतु वुद्धासि पभात॑ 
मच्यमानो ॥ 


-४.९ ] अनाथपिण्डिकवत्थु । श्द्५ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन सिवकद्वारं तेनुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवारिंसु । 
अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स नगरम्हा निक्खन्तस्स आलोको अन्तरधायि, अन्धकारों 
पातुरहोसि, भय छम्भितत्तं छोमहंसो उद॒पादि, ततो व पुनो निवत्तितुकामो अहोसि | अथ खो 
सिवको यक्‍्खो अनन्तरहितो सदमनुस्सावेसि- 
सत॑ हत्थी सत॑ अस्सा सत॑ अस्सतरीरथा । 
सत॑ कच्ञासहस्सानि आमुक्कमणिकुण्डला । 
एकस्स पदवीतिहारस्स करू नाग्घन्ति सोछ्सिं || ति । 
अभिकम गहपति, अभिक्रम गहपति, अभिकन्तं ते सेय्यो नो पटिकन्तं ति। अथ खो 
अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स अन्धकारो अन्तरधायि, अलोको पातुरहोसि, यं अहोसि भये छम्भि- 
तत्त छोमहसो सो पटिप्पस्सम्भि | दुतिय पि. ..ततिय पि. ..पटिप्पस्सम्भि। अथ खो अनाथ- 
पिण्डिको गहपति येन सीतवन तेनुपसंकमि ।। 
तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पद्चूससमय पच्चुद्टाय अज्झोकासे चझ्कुमति | अदसा खो 
भगवा अनाथपिण्डिक गहपतिं दूरतो व आगच्छन्तं । दिखान चह्ढडुमा ओरोहित्वा पच्त्ते आसने 
निसीदि । निसज्ञ खो भगवा अनाथपिण्डिकं गहपतिं एतद्वोच-एहि सुदत्ता ति। अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति नामेन मं भगवा आलपतीति हृष्ठो उदग्गो येन भगवा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्त एतदवोच-कश्चि भन्‍्ते अगवा 
सुख सयित्था ? ति 
सब्बदा एवं सुख सेति ब्राह्मणों परिनिब्बुतो । 
यो न लिम्पति कामेसु सीतिभूतो निरूपधि ॥ 
सब्बा आसत्तियो छेत्वा विनेय्य हृदये दरं । 
उपसन्तो सुख सेति सनति पप्पुय्य चेतसा ॥ ति । 
अथ खो भगवा अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स आनुपुव्बि कर्थ कथेसि | सेय्यथीदं-- 
दानकथ ....निरोधधम्म॑ ति । अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति दद्टधम्मो ....पाणुपेत सरणं गत॑ । 
अधिवासेतु च मे भन्‍्ते भगवा खातनाय भत्तं सद्धिं भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा 
तुण्हीभावेन ॥ 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्धायासना भगवन्त 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । अस्सोसि खो राजगहको सेट्ठटि-अनाथपिण्डिकेन किर 
गहपतिना खातनाय बुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो ति। अथ खो राजगहको सेट्ठटि अनाथपिण्डिक 
गहपातिं एतदवोच--तया किर गहपति स्वातनाय बुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो । तल॑ चासि 
आगन्तुको । देमि ते गहपति वेय्यायिकं येन त्वं बुद्धप्पमुखस्स संघस्स भत्त करेय्यासीति | अल 
गहपति, अत्थि मे वेय्यायिक येनाहं बुद्धप्पमुखस्स संघस्स भत्तं करिस्सामीति । अस्सोसि खो 
राजगहको नेगमो*** । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो....भत्त करिस्सामीति ॥ 
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अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति तसर्सा रत्तिया अश्चयेन राजगहकस्स सेट्टिस्स निवेसने 
पणीत॑ खादनीय॑ भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतों कार आरोचापेसि-कालो भन्‍्ते, निद्धितं भत्त 
ति । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्या पत्तचीवरमादाय येन राजगहकस्स सेट्विस्स निवेसन 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पव्ञत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंघेन । अथ खो अनाथपिण्डिको 
गहपति बुद्धप्पमु्ख संघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
भुत्ताविं ओनीतपत्तपार्णि एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवन्‍्तं 
एतदवोच-अधिवासेतु मे भन्‍्ते भगवा सावत्थियं वस्सावासं सद्धिं भिक्‍्खुसंघेना ति। सुब्मागारे 
खो गहपति तथागता अभिरमन्तीति । अच्ज्यातं भगवा, अवच्य्यातं सुगता ति । अथ खो भगवा 
अनाथपिण्डिकं गहपतिं धम्मिया कथाय संदस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा संपहंसेत्वा उद्वायासना 
पकामि | 


तेन खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति बहुमित्तो होति बहुसहायो आदेय्यवाचों । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहे त॑ करणीयं तीरेत्वा येन सावत्थि तेन पकरामि । अथ 
खो अनाथपिण्डिको गहपति अन्‍्तरामग्गे मनुस्से आणापेसि-आरामे अय्या करोथ, विहारे पति- 
द्वापेथ, दानानि पट्ठपेथ । बुद्धों लोके उप्पन्नो । सो च मया भगवा निमन्तितो इमिना मग्गेन आ- 
गच्छिस्सतीति । अथ खो ते मनुस्सा अनाथपिण्डिकेन गहपतिना उय्योजिता आरामे अकंसु, विहारे 
पतिद्टापेसु, दानानि पद्ठपेसुं ॥ 

अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सावत्थि गन्त्वा समन्‍्ता सावातिथ अनुविलोकेसि, कत्थ 
नु खो भगवा विहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अतिदूरे न अच्चासन्ने गमनागमनसंपन्न अत्थिकानं 
अत्थिकान मनुस्सानं अभिकमनीय दिवा अप्पाकिण्ण रात्ति अप्पसहं अप्पनिग्घोसं विजनवातं 
मनुस्सराहसेय्यक पटिसल्लानसारुप्प । अहसा खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतस्स कुमारस्स 
उय्यानं गामतो नेव अतिदूरे. ..पटिसल्लानसारुप्पं। दिख्ाान येन जेतो कुमारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा जेत॑ कुमारं एतद्वोच-देहि मे अय्यपुत्त उय्यानं आराम कातुं ति। अदेय्यो गहपति 
आरामो अपि कोटिसंथरेना ति । गहितो अय्यपुत्त आरामो ति। न गहितो गहपति आरामो ति । 
गहितो न गहितो ति वोहारिके महामत्ते पुरिंछसु | महामत्ता एबमाहंसु-यतों तया अय्यपुष्त 
अग्घो कतो, गहितो आरामो ति ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सकठेहि हिरव्ञ निब्बाहापेत्वा जेतवनं कोटिसंथरं 
संथरापेसि । सकिं नीहटं हिरव्मं थोकस्स ओकासस्स कोट्ठटकसामन्ता नप्पहोति। अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति मनुस्से आणापेसि-गच्छथ भणे हिरव्जञ आहरथ, इम ओकासं 
संथरिस्सामा ति । अथ खो जेतसस कुमारस्स एतदहोसि-न खो इंदं ओरक भविस्सति यथाय॑ 
गहपति ताव बहुं हिरव्यं परिच्रजतीति, अनाथपिण्डिक गहपतिं एतद्वोच-अलल गहपति, मां 
ओकासं संथरापेसि । देहि मे एतं ओकासं | ममेतं दानं भविस्सतीति | अथ खो अनाथपिण्डिको 
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गहपति, अय॑ खो जेतो कुमारों अभिवज्ञातो आतमनुस्सो | महत्थिकों खो पन एवरूपान 
आतमनुस्सानं इमस्मि धम्मविनये पसादों ति तं ओकासं जेतस्स कुमारस्स पादासि । अथ खो 
जेतो कुमारों तस्मि ओकासे कोट्टक मापेसि ॥ 

अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतवने विहारे कारापेसि, परिवेणानि कारापेसि, कोट्टके 
कारापेसि, उपट्टानसाछायो कारापेसि, अग्गिसालायो कारापेसि, कप्पियकुटियो कारापेसि, बच्च- 
कुटियो कारापेसि, चछुमे कारापेसि, चहकुमनसालायो कारापेसि, उदपाने कारापेसि, उदपान- 
सालायो कारापेसि, जन्ताघरे कारापेसि, जन्ताघरसालायो कारापेसि, पोक्खराणियो कारापेसि, 
मण्डपे कारापेसि ॥ 


चुलवग्ग-६ 


१०. आनन्दो थेरो। 
पिसुनेन च कोधनेन च मच्छरिना च विभूतिनन्दिना । 
सखितं न करेय्य पण्डितो पापो कापुरिसेन संगमो ॥ ९ ॥ 
सद्वेन च पेसलेन च पञ्ञवता च बहुस्सुतेन च । 
सखित॑ हि करेय्य पण्डितो भद्दो सप्पुरिसेन संगमो ॥ २ ॥ 
पस्स चित्तकत बिब्ब॑ अरुकाय समुस्सित | 
आतुरं बहुसंकप्पं यरस नत्थि धुबं ठिति ॥ ३ ॥ 
बहुस्सुतो चित्तकथी बुद्धस्स परिचारको । 
पन्नभारो विसंयुत्तों सेय्यं कप्पेति गोतमो ॥ ४ ॥ 
खीणासवो विसंयुत्ती सन्नातीतो सुनिब्बुतो । 
धारेति अन्तिमं देह जातिमरणपारगू।॥ ५ ॥ 
यस्मि पतिट्ठिता धम्मा बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
निव्वाणगमने मग्गे सो5य तिट्ठति गोतमो ॥| ६ ॥ 


द्वासीतिं बुद्धतो गण्हि द्वे सहस्सानि भिक्‍खुतों । 
चतुरासीतिसहस्सानि ये मे धम्मा पवत्तिनो | ७ ॥ 
अप्पस्सुतोडयं पुरिसो बलिवहों व जीरति । 

मंसानि तस्स वड्डन्ति पव्ञा तस्स न बड्ुति ॥ ८ ॥ 
बहुस्सुतो अप्पसुतं यो सुतेनातिमव्य्यति । 


अन्धो पदीपधारों व तत्थेव पटिभाति मं ॥ ९ ॥ 
बहुस्सुतं उपासेय्य सुतं च न विनासये । 
त॑ मूल ब्रह्मचरियस्स तस्मा धम्मधरों सिया ॥ १० ॥ 
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पुव्बापरव्जू अत्थव्ञ्ू निरुत्तिपदकोविदों । 

सुग्गहीत॑ च गण्हाति अत्थं चोपपरिक्खति ॥ ११॥ 
खन्‍्ता छन्दकतो होति उस्सहित्वा तुलेति त॑ । 

समये सो पदहति अज्ञप्तं सुसमाहितो ॥ १२ ॥ 
बहुस्सुतं धम्मधरं सप्पथ्म बुद्धसावकं । 
धम्मविच्याणमाकट्ढ त॑ भजेथ तथाविध ॥ १३ ॥ 
बहुस्सुतो धम्मधरों कोसारक्खो महेसिनों । 

चक्ख़ु सब्बम्स छोकस्स पूजनेय्यो बहुस्सुतो ॥ १४७ ॥ 
धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तय । 
धम्ममनुस्सरं भिक्‍्खु सद्धम्मा न परिहायति ॥ १५॥ 
कायमच्छेरगरुनो हिय्यमाने अनुद्ठहे । 
सरीरसुखगिद्धस्स कुतो समण फासुता ॥ ९१६ ॥ 

न पक्खल्ति दिसा सब्बा धम्मा न पटिभन्ति से । 
गते कल्याणमित्तम्दि अन्धकारं व खायति ॥ १७ ॥ 
अव्मातीतसह्यायस्स अतीतगतसत्थुनो । 

नत्थि एतादिसं मित्त यथा कायगता सति ॥ १८ ॥ 
ये पुराणा अतीता ते नवेहि न समेति मे । 

स्व'ज्ज एको व झाथामि वस्सुपेतो व पक्खिमा | १९॥ 
दस्सनाय अतिकन्ते नानावेरज्ञजके बहू । 

मा वारयित्थ सोतारो पस्सन्‍्तु समयो मं ॥ २० ॥ 
दस्सनाय अतिकन्ते नानावेरज्जके पुथू। 

करोति सत्था ओकासं न निवारेति चक्खुमा | २९ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न कामसञ्या उप्पज्नि पस्स धम्मसुधम्मतं ॥ २२॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न दोससञ्जा उप्पज्नि पसस धम्मसुधम्मतं ॥ २३ ॥ 
पण्णबवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपद्वहिं । 

मेत्तेन कायकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २४ ॥। 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपद्वहिं । 

मेत्तेन वचीकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २५ ॥ 
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पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्त उपद्ृर्िं । 
मेत्तेन मनोकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २६ ॥ 
बुद्धस्स चडझ्डमन्तरस पिट्ठितो अनुचद्भमिं । 
धम्मे देसियमानम्हि आएं मे उदपज्ञथ | २७ ॥॥ 
अहं सकरणीयो म्हि सेखो अप्पत्तमानसो । 
सत्थु च पटिनिव्बाणं यो अम्हं अनुकम्पको ॥ २८ ॥ 
तदासि य॑ मिंसनक तदासि लोमहंसन । 
सब्बाकारवरूपेते संबुद्धे परिनिव्बुते ॥ २९ ॥ 
बहुस्सुतो धम्मधरों कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्ख़ु सब्बस्स लोकस्स आनन्दों परिनिव्बुतो ॥ ३० ॥ 
बहुस्सुतो धम्मधरों कोसारक्खो महेसिनो । 
चकक्‍्खु सब्बस्स लोकस्स अन्धकारे तमोनुदो ॥ ३१ ॥ 
गतिमन्तो सतीमन्तो घितिमम्तो च यो इसि । 
सद्धम्मधारको थेरो आनन्दो रतनाकरो | ३२॥ 


परिचिण्णो मया सत्था कत॑ं बुद्धस्स सासन । 
ओहितो गरुकों भारो भवनेत्ति समूहता ॥| ३३ ॥ 


श्रेरगाथा-१ ० २१-१०७३ . 


११, अह्जुलिमालो थेरो | 
गच्छ॑ वदेसि समण ठितो5म्हि मर्म च बूसि ठितमद्धित ति। 
पुच्छामि त॑ समण एतमत्थं कस्मा ठितो त॑ अहमट्ठितो5म्हि ॥| १॥ 
ठितो अहं अद्भुलिमाल सब्बदा सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड | 
त्व॑ च पाणेसु असंयतो5सि तस्मा ठितो5हं तुबमद्ठितों ति॥ २ ॥ 
चिरस्सं वत मे महितों महेसि महावनं समणों पन्चुपादि । 
सो5हं चजिस्सामि सहस्सपापं सुत्वान गार्थ तब धम्मयुत्ते ॥ ३ ॥ 
इत्येब चोरो असि आचवुधं च सोब्भे पपाते नरके अन्वकासि । 
अवन्दि चोरो सुगतस्स पादे तत्थेव पब्बज्ञमयाचि बुद्ध ॥ ४ ॥ 
बुद्धो च खो कारुणिको महेसि यो सत्था लोकस्स सदेवकस्स । 
त॑ एहि भिक्‍खू ति तदा अवोच एसेव तस्स अहु भिक्खुभावो || ५॥ 
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यो पुष्बे पमज्ित्वान पच्छा सो नप्पमज्जति । 

सो म॑ लछोक॑ पभासेति अब्भा मुत्तो व चन्दिमा ॥ ६॥ 

यस्स पाप॑ क॒त॑ कम्म॑ कुसलेन पिथीयति । 

सो म॑ छोक पभासेति अब्भा मुत्तो ब चन्दिमा ॥ ७ ॥ 

यो हवे दहरो भिक्‍्खु युश्नति बुद्धसासने । 

सो'म॑ लोक पभासेति अब्भा मुत्तो व चन्दिमा || ८ ॥ 
दिसा हि मे धम्मकर्थ सुणन्तु दिसा हि मे युझ्जन्तु बुद्धसासने । 
दिसा हि मे ते मनुस्से भजन्तु ये धम्ममेवादपयन्ति सन्‍्तो ॥| ९ ॥ 

दिसा हि मे खन्तिवादानं अविरोधप्पसंसिनं । 

सुणन्तु धम्म॑ कालेन ते चानुविधीयन्तु ॥ १० ॥ 

न हि जातु सो मर्म हिंसे अव्य्मं वा पन कंचि न॑ । 

पप्पुय्य परम सान्ति रक्खेय्य तसथावरे || ११ ॥ 
उदक हि नथन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारु नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ १२॥ 

दण्डेनेके दमयन्ति अड्ड्सेहि कसाहि च । 

अद॒ण्डेन असत्थेन अहं दन्तो म्हि तादिना ॥ १३ ॥ 

अहिंसको ति मे नाम॑ हिंसकरस पुरे सतो । 

अज्ञाहं सच्चनामो म्हि न न॑ हिंसामि कंचि ने ॥ १४७ ॥ 

चोरो अहं पुरे आसिं अद्जुलिमालो ति विस्सुतो । 

सरणागमन पस्स भवनेत्ति समूहता ॥ १५ ॥ 

तादिसं कम्म कत्वान बहुं दुग्गतिगामिनं । 

फुट्टो कम्मविपाकेन अनणो भुज्जामि भोजनं ॥ १६ ॥ 

पमादमनुयुश्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना । 

अप्पमादं च मेधावी धन सेट्टं व रकक्‍्खति || १७॥ 

मा पमादमनुयुश्लेयथ मा कामरतिसंथवं । 

अप्पमत्तों हि झायन्तो पप्पोति परम सुख ॥ १८ ॥ 

स्वागत नापगत॑ नेत॑ दुम्मन्तितं मम । 

तिस्सो विज्ञा अनुप्पत्ता कतं बुद्धस्स सासन ॥ १९ ॥ 

स्वागतं नापगत॑ नेत॑ दुम्मन्तितं मम । 

संविभत्तेसु धम्मेसु य॑ सेट्टं तदुपागर्म ॥ २० ॥ 


[ ४. ११- 


-४. १३ ] 


उप्पलवण्णा | २७१ 


अरव्ज्मे रक्खमूले वा पब्बतेसु गुहासु वा । 
तत्थ तत्थेव अट्टासि उब्बिग्मनसो तदा ॥ २१॥ 
सुख सयामि ठायामि सुख कप्पेमि जीविक । 
अहत्थपासो मारस्स अहो सत्थानुकम्पितो ॥ २२ ॥ 
त्रह्मजद्यो पुरे आस; उदिश्वो उभतो अहुं । 
सोउज्ज पुत्तो सुगतस्स धम्मराजस्स सत्थुनो॥ २३ ॥ 
वीततण्हो अनादानो गुत्तद्वारों सुसंबुतो । 
अधमूलं बमित्वान पत्तो मे आसवक्खयो ॥ २४ ॥ 
परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासन । 
ओहितो गरुको भारों भवनेत्ति समूहता ॥ २५ ॥ 
थेरगाथा-८६९-८५४ 
१२, सुजाता । 
अलंकता सुवसना मालिनी चन्दनोक्खिता । 
सब्बाभरणसंछज्ना दासीगणपुरक्खता ॥ १ ॥ 
अन्न पानं च आदाय खज्ज भोज्ज अनप्पक । 
गेहतो निक्खमित्वान उय्यानं अभिहारयिं ॥ २ ॥ 
तत्थ रमित्वा कीछित्वा आगच्छन्ती सक घरं । 
विहारं दक्खिं पाविर्सि साकेते अज्जन वन ॥ ३ ॥ 
दिस्वान लोकपज्जोत॑ वन्दित्वान उपाविसि | 
सो मे धम्मं अदेसेसि अनुकम्पाय चक्खुमा ॥ ४ ॥ 
सुत्वा च खो महेसिस्स सच्च संपटिविज्ञ हं । 
तत्थेव विरजं धम्मं फुसयिं अमतं पद ॥ ५ ॥ 
ततो विज्ञातसद्धम्मा पब्बाजिं अनगारियं | 
तिस्सो विज्ञा अनुप्पत्ता अमोघे बुद्धसासनं ॥ ६॥ 
थेरीगाथा- १ ४७-१ ७० 
१३, उप्पलवण्णा । 
उभो माता च धीता च मय आसु सपत्तियो । 
तस्सा मे अहु संवेगो अब्भुतो लोमहंसनो ॥ १ ॥ 
धिरत्थु कामा असुची दुग्गन्धा बहुकण्टका । 
यत्थ माता च धीता च सभरिया मय॑ अहु ॥ २॥ 
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कामेस्वादीनवं॑ दिखा नेक्खम्म॑ दृब्ब्हखेमतो । 

सा पब्बरजिं राजगहे अगारस्मानगारियं ॥ ३ ॥ 
पुब्बेनिवासं जानामिं दिव्बचक्खुं विसोधितं । 
चेतोपरिश्जाणं च सोतधातु विसोधिता ॥ ४ ॥ 

इद्धि पि मे सच्छिकता पत्तो मे आसबक्खयो । 

छ मे अभिच्ञा सच्छिकता कत॑ बुद्धान सासने ॥ ५ ॥ 
इद्धिया अभिनिम्मित्वा चतुरस्सं रथं अहं । 

बुद्धस्स पादे वन्दित्वा लोकनाथरस सिरीमतो ॥ ६ ॥ 


“सुपुप्फितग्गं उपगम्म पादप एका तुब तिट्ठसि रुक्खमूले । 

न चापि दुतियो अत्थि कोचि न त्वं बाले भायसि धुत्तकानं”॥ ७ ॥ 
“सतंसहस्सानं पि धुत्तकानं समागता एदिसका भवेय्यु । 

लछोम न इज्े न पि संपवेधे कि मे तुबं मार करिस्ससेको || ८ ॥ 


“एसा अन्तरधायामि कुन्छि वा पविसामि ते । 

भमुकन्तरे तिद्दामि तिट्ठन्ति म॑ं न दक्खिसि ॥ ९॥ 

चित्तम्हि बसीभूताहँ इद्धिपादा सुभाविता । 

छ मे अभिच्ञा सच्छिकता कते बुद्धान सासने ॥ १० ॥ 

सत्तिसूलूपमा कामा खन्धान अभिकुट्टना । 

ये त्व॑ं कामरातें त्रूसि अरति दानि सा मम ॥ ११ ॥ 

सब्बत्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धो पदालितो । 

एवं जानाहि पापिम निहतो त्वमसि अन्तकाति ॥ १२॥ 
थरीगाथा-२२४-२३५ 


१७. कर्थ भो ब्राह्मणो होति? 


एवं में सुतं । एक समय भगवा इच्छानड्रले विहरति इच्छानद्रछवनसण्डे | तेन खो पन 


समयेन संबहुला अभिच्ञाता ब्राह्मणमहासाछा इच्छानज्लले पटिबसन्ति, सेय्यथीदं-चड्ली त्राह्मणो, 
तारुक्‍्खो ब्राह्मणो, पोक्खरसाति त्राह्मणो, जानुस्सोणि त्राह्मणो, तोदेय्यो त्राह्मणो, अब्जे च अभि- 
व्ञाता ब्राह्ममहासाला । अथ खो वासेट्भारद्वाजानं माणवानं जंघाविहारमनुचकछुममानानं 
अनुविचरमानानं अय॑ अन्तराकथा उद्पादि-कथ्थ भो ब्राह्मणो होतीति। भारदाजों माणवो एबमाह-- 
यतो खो भो उभतो सुजातो होति. . .अनुपक्कद्ों जातिबादेन, एत्तावता खो ब्राह्मणो होतीति । 
बासेट्टो माणवो एबमाह-यतो खो भो सीलवा च॒ होति वतसंपन्नो च, एत्तावता खो ब्राह्मणो 
होतीति । नेव खो असक्खि भारद्वाजो माणवों वासेट्टं माणवं सब्ज्मापेतुं, न पनासक्खि वासेट्टो 
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माणबो भारह्ाजं माणवं सञ्ञ्ापेतुं। अथ खो वासेट्टरो माणबवो भारद्वाज माणवमसामन्तेसि-अर्य॑ 
खो भो भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्‍यकुला पब्बजितो इच्छानड्रले विहरति इच्छा- 
नज्ञलवनसण्डे । त॑ खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो-इति पि सो 
भगवा . . .बुद्धो भगवा ति । आयाम भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसंकमिस्साम, उप- 
संकमित्वा समर्ण गोतम॑ एतमत्थं पुच्छिस्साम | यथा नो समणो गोतमों ब्याकरिस्सति, तथा ने 
धारेस्सामा ति । एवं भो ति खो भारद्वाजो माणवो वासेट्वस्स माणवस्स पतच्चस्सोसि ॥ 


अथ खो वासेट्ठ भारद्याजा माणवा येन भगवा तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा भगवता सद्िं 
संमोदिंसु, संमोदनीयं कर्थ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नो खो 
वासेट्टी माणवो भगवन्तं गाथाहि अज्ञभासि- 


अनुब्ञातपटिच्ञाता तेविजा मयमस्मु भो । 
अहं पोक्खरसातिस्स तारुक्खस्सायं माणवों ॥ २१ ॥ 


तेविज्ञानं यदक्खातं तत्र केवलिनो5स्मसे । 
पदकस्मा नो वेय्याकरणा जप्पे आचरियसादिसा ॥ २ ॥ 


तेसं नो जातिवादस्मि विवादों अत्यि गोतम । 

जातिया ब्राह्मणो होति भारद्ाजो ति भासति । 

अहं च कम्मुना बरूमि एवं जानाहि चक्खुम ॥ ३॥ 
ते न सक्काम सञ्ञापेतुं अच्ञमञ्ञ मयमुभो | 
भगवन्त पुट्ठुमागम्हा संबुद्धमिति विस्सुतं ॥ ४ ॥ 
चन्दं यथा खयातीत॑ पेच्व ( च्छ ? ) पश्चलिका जना । 
वन्दमाना नमस्सन्ति एवं लछोकस्मि गोतम ॥| ५ ॥ 
चक्खुं लोके समुप्पन्न मय॑ पुच्छाम गोतम॑ । 

जातिया ब्राह्मणो होति उदाहु भवति कम्मुना । 
अजानत॑ं नो पत्रूहि यथा जानेमु ब्राह्मणं ॥ ६ ॥ 

तेसं वो5हं ब्यक्खिस्सं अनुपुब्ब यथाकर्थ । 
जातिविभद्ग पाणानं अच्ञमञ्या हि जातियो ॥ ७॥ 
तिणरुक्खे पि जानाथ न चापि पटिजानरे । 

लिज्न जातिमय तेसं अव्व्यममच्ञा हि जातियो ॥ ८ ॥ 
ततो कीदे पतद्ले च याव कुन्तकिपिलिके । 


लिज्जं जातिमयं तेसं अव्ञमज्ञा हि जातियों ॥ ९॥ 
बौद्धा-३५ 
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चतुप्पदे पि जानाथ खुदके च महल्कके । 

लिड्ग जातिमय तेसं .......००.---- ॥ १० ॥ 
पादूदरे पि जानाथ उरगे दीघपिट्ठिके । 

लिज्ञं जातिमय तेसं ... ... ... «०-० ॥ १९ ॥ 

ततो मच्छे पि जानाथ उद॒के वारिगोचरे । 

लिड्ठ जातिमय तेसं. .. ... ००» ००० ॥ ९२ ॥ 

ततो पक्खी पि जानाथ पत्तयाने विहंगमे । 

लिड्ड जातिमय तेसं........ .... .... ॥ १३ ॥ 

यथा एतासु जातीसु लिज्ञ जातिमय पुथु । 

एवं नत्यि मनुस्सेसु लिझ्लं जातिमयं पुथु ॥ १४ ॥ 

न केसेहि न सीसेन न कण्णेहि न अक्खिमि । 

न मुखेन न नासाय न ओटद्वेहि भमूहि वा ॥ १५ ॥ 
न गीवाय न अंसेहि न उदरेन न पिट्टिया । 

न सोणिया न उरसा न संबाधे न मेथुने ।| १६ ॥ 

न हत्थेहि न पादेहि नाछुलीहि नखेहि वा । 

न जंघाहि न ऊरूहि न वण्णेन सरेन वा ॥ 

लिद्भं| जातिमयं नेव यथा अच्ञासु जातिसु ॥ १७ ॥ 
पश्चत्त च सरीरेसु मनुस्सेस्वेतं न विज्ञति । 

वोका (हा)रं च मनुस्सेसुं समञ्ञाय पवुच्चति || १८ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गोरक्खमुपजीबति । 

एवं वासेट्ट जानाहि कस्सको सो न ब्राह्मणो ॥| १९ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु पुथु सिप्पेन जीवति । 

एवं वासेट्ठ जानाहि सिप्पिको सो न ब्राह्मणों || २० ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु वोहारमुपजीवति । 

एवं वासेट्ठ जानाहि वाणिजों सो न ब्राह्मणो ॥| २१ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु परपेस्सेन जीवति । 

एवं वासेट्ट जानाहि पेस्सकों सो न आह्मणो || २२ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु अदिन्नमुपजीबति । 

एवं वासेट्ट जानाहि चोरों एसो न ब्राह्मणो || २३ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु इस्सत्थमुपजीवति । 

एवं वासेट्ठ जानाहि योधाजीबवों न ब्राह्मणो ॥| २४ ॥ 
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यो हि कोचि मनुस्सेसु पोरोहिच्चेन जीवति । 

एवं वासेट्ठ जानाहि याचकों सो न ब्राह्मणो ॥ २० ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गाम॑ रद च भुज्नति । 

एवं वासेट्ठ जानाहि राजा एसो न त्राह्मणो ॥ २६ ॥ 
न चाह ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभव । 

भोवादि नाम सो होति सचे होति सकिंचनों । 
अकिंचनमनादानं तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥ २७ ॥ 
सब्बसंयोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति । 

सन्नातिगं विसंयुत्तं तमहं ब्ूमि ब्राह्मण || २८ ॥ 
छेत्वा ननिंद वरत्त च संदानं सहनुक्षमं । 
उक्खित्तपलिघं बुद्ध तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥ २९ ॥ 
अकोसं वधबन्ध च अदुद्ठो यो तितिक्खति । 
खन्‍्तीबल बलानीक॑ तमहं ब्रूमि त्राह्मण ।| ३० ॥ 
अकोधन वतवन्तं सीलवन्तमनुस्सद॑ । 
दन्‍्तमन्तिमसारीरं तमहं ब्ूमि ब्राह्मण ॥ ३१ ॥ 

वारि पोक्खरपत्ते व आरग्गेरिव सासपो । 

यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मण || ३२॥ 
यो दुक्खस्स पजानाति इघेव खयमत्तनों । 

पन्नभारं विसंयुत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥| ३३ ॥ 
गम्भीरपञष्ं मेधाविं मग्गामग्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्थमनुप्पत्तं तमह बूमि ब्राह्मण ॥ ३४ ॥ 
असंसट्ट गहद्वेहि अनागारेहि चूभयं । 
अनोकसारिमपिच्छे तमहं ब्रूमि ब्राह्मण | ३५ ॥ 
निधाय दण्ड भूतेसु तसेसु थावरेसु च । 

यो न हन्ति न घातेति तमहं ज्रूमि ब्राह्मण ॥ ३६ ॥ 
अविरुद्धं विरुद्धेसु अत्तदण्डेसु निव्बुतं । 

सादानेसु अनादानं तमहं त्रूमि त्राह्मणं ॥। ३७ ॥ 
यरस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च ओहितो । 
सासपोरितर आरग्गा तमहं जूमि आह्मणं | ३८ ॥ 
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अककसं विव्ञापनिं गिरं सश्मुदीरये । 

याय नाभिसजे किंचि तमहं ब्रूमि ब्राह्मण || ३९॥ 
यो च दीघं च रस्सं च अणु थूल सुभासुभं । 
लोके अदिलन्न॑ नादियति तमहं ब्रूमि त्राह्मणं | ४० ॥ 
आसा यस्स न विज्नन्ति अस्मि लोके परम्हि च | 
निरासय विसंयुत्त तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥ ४१॥ 
यस्सालया न विज्वन्ति अच्ञाय अकथंकथी । 
अमतोगधमनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ४२ ॥ 
यो पुव्म्मं च पापं॑ च उभो सद्डमुपच्चनगा । 
असोकं विरजं सुद्धं तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥| ४३ ॥ 
चन्दं व विमले सुद्धं विप्पसन्नमनाविल । 
नन्‍्दीभवपरिक्खीण तमहं ब्ूमि आाह्यण ॥ ४४ ॥ 
यो इमं पलिपथ दुग्गं संसारं मोहमच्चगा । 

तिण्णो पारंगतो झायी अनेजों अकर्थंकथी । 
अनुपादाय निब्बुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मण | ४५ ॥ 
योध कामे पहन्त्वान अनागारो परिब्बजे । 
कामभवपरिक्खीणं तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥ ४६॥ 
योध तण्हं पहन्त्वान अनागारो परिब्बजे | 
तण्हाभवपरिक्खीण तमहं ज्रूमि ब्राह्मण ॥ ४७ ॥ 
हित्वा मानुसक योगं दिव्बयोगमुपच्चगा । 
सब्बयोगविसंयुत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मण || ४८ ॥ 
हित्वा रतिं च अरतिं च सीतीभूतं निरूपधि । 
सब्बलोका भिभुं वीर तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ४९ ॥ 
चुति यो वेद सत्तानं उपपत्ति च सब्बसो । 
असत्त सुगत बुद्ध तमहं बूमि त्राह्मण | ५० ॥ 
यरस गतें न जानन्ति देवा गन्धब्बमानुसा । 
खीणासवमरहन्तं तमहं. जूमि ब्राह्मण ॥| ५१ ॥ 
यस्स पुरे च पच्छा च मज्झे च नत्थि किंचन | 
अकिंचनमनादानं तमहं अूमि ब्राह्मणं ॥ ५२ ॥ 
उसमभ॑ पवरं वीर महेसिं विजिताविन । 

अनेज नहातक बुद्धं तमहं ओमि आझणं || ५३ ॥ 


“४. १५ ] ब्राह्मणधम्मिकसुत्तं । २७७ 


पुब्बेनिवासं यो वेदि सग्गापायं च परसति । 

अथो जातिक्खयं पत्तों तमहं जूमि ब्राह्मण ॥ ५४ ॥ 
समञ्या हे'सा लोकास्मि नामगोत्तं पकप्पितं । 

समुचा समुदागतं तत्थ तत्थ पकप्पित ॥ ५५ ॥ 
दीघरत्तमनुसयित दिद्विगतमजानतं । 

अजानन्ता नो पश्नुवन्ति जातिया होति ब्राह्मणो ॥| ५६ ॥ 
न जचा ब्राह्मणो होति न जश्चा होति अन्राह्मणो । 

कम्मुना त्राह्मणो होति कम्मुना होति अन्नाहझ्मणो || ५७ ॥ 
कस्सको कम्मुना दहोति सिप्पिको होति कम्मुना । 

बाणिजो कम्मुना होति पेस्सको होति कम्मुना | ५८ ॥ 


चोरो पि कम्मुना होति योधाजीदो पि कम्मुना । 

याच(ज)को कम्मुना होति राजा पि होति कम्मुना ॥ ५९ ॥ 
एवमेत॑ यथाभूतं कम्म॑ पस्सन्ति पण्डिता । 
पटिश्वसमुप्पादस्स कम्मविपाककोविदा ॥ ६० ॥ 

कम्मुना वत्तती लोको कम्मुना वत्तती पजा । 
कम्मनिबन्धना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥ ६१ ॥ 


तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च । 

एतेन ब्राक्षणो होति एठ॑ं ब्राक्मणमुत्तमं ।| ६२ ॥ 

तीहि विज्ञाहि संपन्नों सन्‍तो खीणपुनब्भवों । 

एवं वासेट्ट जानाहि ब्रह्मा सको विजानतं ॥ ६३ ॥ ति॥ 
मज्झिमनिकाय-९ ८ 


१७, ब्राह्मणधम्मिकसुत्त । 

एवं मे सुतं । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो संबहुला कोसलका ब्राह्मणमहासाला जिण्णा बुद्धा महह्कका अद्धणगता क्यो अनुप्पत्ता 
येन भगवा तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदिंसु, संमोदनीय कर्थ सारणीय॑ 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते ब्राक्मणमहासाला भगवन्तं एतदवोचुं- 
संदिस्सन्ति नु खो भो गोतम एतरहि त्राह्मणा पोराणानं ब्राह्मणानं त्राह्मणघधम्मे ति | साधु नो भव 
गोतमो पोराणानं ब्राह्मणधम्म॑ भासतु, सचे भो गोतम अगरू ति। तेन हि त्राह्मणा सुणाथ, साधुक 
मनसि करोथ, भासिस्सामीति | एवं भो ति खो ते ब्राह्षणमहासाछा भगवतों पश्चस्सोसुं ॥ 


२७८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. १५- 


भगवा एतदवोच- 
इसयो पुब्बका आसुं संयतत्ता तपस्सिनो । 
पत्च कामगुणे हित्वा अत्तदत्थमचारिसुं ॥ १ ॥ 
न पसू ब्राह्मणानासुं न हिरहुञं न धानीय॑ । 
सज्ञायधनधउज्जासु ब्रह्म निधिमपालयुं ॥| २ ॥ 
ये नेसं भतक॑ आसि द्वारभत्तं उपट्ठितं । 
सद्धापकतमेसान दातवे तदमचब्जिसुं ॥| ३ ॥ 
नानारत्तेहि वत्थेहि सयनेह्या बसथेहि च । 
फीता जनपदा रह्ठा ते नमस्सिंसु ब्राह्मण || ४ ॥ 
अवज्ञा ब्राह्मणा आसुं अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कोचि निवारेसि कुलद्वारेसु सब्बसो ॥ ५ ॥ 
अद्टचत्तारीसं वस्सानि ( कोमार )ब्रह्मचरिय चरिंसु ते । 
विज्ञाचरणपरियेट्टिं अचरं ब्राह्मणा पुरे ॥ ६ ॥ 
न ब्राह्मणा अवज्ञमगमुं न भरिय॑ किर्णिंसु ते । 
संपियेनेव संवासं संगन्त्वा समरोचयुं || ७ ॥ 
अच्ञत्र तम्हा समया उतुवेरमा्णिं पति | 
अन्तरा मेथुनं धम्म नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मचरियं च सील च अज्जवं मह॒ब तप । 
सोरच्ं अविहिंसं च खनिंत चापि अवण्णयुं ॥ ९॥ 
यो नेसं परमो आसि ब्रह्म दब्न्हपरकमो । 
स वापि मेथुन धम्म सुपिनन्तेन नागमा ॥ १० ॥ 
तस्स वत्तमनुसिक्खन्ता इधेके विज्ञ्युजातिका । 
त्रह्मचरियं च सील च खनन्‍ित चापि अवण्णयु ॥ ११॥ 
तण्डुल सयन॑ व॒त्थं सप्पितेल च याचिय । 
धम्मेन समुदानेत्वा ततो यत्ञमकप्पयु । 
उपट्वितस्मिं यव्ञ्यस्मिं नास्सु गावो इनिंसु ते ॥ १२॥ 
यथा माता पिता भाता अच्ञे वा पि च आतका । 
गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा ॥ १३ ॥ 
अन्नदा बलदा चेता वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं अत्वा नास्सु गावो हनिंसु ते ॥ १४ ॥ 


“४, १५ ] 


त्राह्णधम्मिकसुत्तं । २७९ 


सुखुमाला महाकाया वण्णवन्तो यसस्सिनों । 
ब्राह्मणा सेहि धम्मेहि किश्वाकिश्रेसु उस्सुका । 

याव छोके अवत्तिंसु सुखमेधित्थ'यं पजा || १५ ॥ 
तेसं आसि विपल्लासो दिस्वान अणुतो अणुं । 
राजिनों च वियाकारं नारियो समर्ंकता ।| १६ ॥ 
रथे चाजब्ञसंयुत्ते सुकते चित्तसिब्बने । 

निवेसने निवेसे च विभत्ते भागसो मिते || १७ ॥ 
गोमण्डलपरिव्बून्ह नारीवरगणायुतं । 

उब्दारं मानुसं भोग अभिज्ञायिंसु ब्राह्मणा ॥ १८ ॥ 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा ओक्का्क तदुपागमु । 
पहूतधनधञ्ञो5सि यजस्सु बहु ते धन ॥ १९॥ 
ततो च राजा संयत्तों ब्राह्मणेहि रयेसभो । 

अस्समेध पुरिसमेध वाजपेय्य निरग्गव्य । 

एते यागे यजित्वान ब्राह्मणानं अदा धन ॥ २० ॥ 
गावो सयन च व॒त्थं च नारियो समलंकता । 

रथे चाजञ्ञसंयुत्ते सुकते चित्तसिव्बने || २१ ॥ 
निवेसनानि रम्मानि सुविभत्तानि भागसो । 
नानाधञ्ञस्स पूरेत्वा ब्राह्मणानं अदा धनं ॥ २२॥ 
ते च तत्थ धनं लड़ा संनिर्धि समरोचयु । 

तेसं इच्छावतिण्णानं भिययो तण्हा पथ । 

ते तत्थ मन्ते गन्थेस्ता ओक्कार्क पुनसुपागमु ॥| २३ ७ 
यथा आपो च पठवी हिरव्अं धनधानियं । 

एवं गावो मनुस्सान परिक्खारों सो हि पाणिन । 
यजस्सु बहु ते वित्त यजस्सु बहु ते धन ॥ २४॥ 
ततो च राजा संयत्तो ब्राह्मणेहि रयेसभो । 
नेकसतसहस्सियों गावो अज्ञे अघातयि॥ २५ ॥ 
न पादेन विसाणेन नास्सु हिंसन्ति केनचि । 

गावो एवब्ठकसमाना सोरता कुम्भदोहना । 

ता विसाणे गहेत्वान राजा सत्थेन घातयि ॥ २६॥ 
ततो च देवा पितरो इन्दो असुररक्‍्खसा । 

अधम्मो इति पकन्दुं यं सत्थ निपती गवे ॥ २७॥ 


२८० बोदागमार्थसंप्रहः [ ४. १५- 


तयो रोगा पुरे आस इच्छा अनसनं जरा । 

पसून च समारम्भा अद्ठानवुतिमागमुं ॥ २८ ॥ 

एसो अधम्मो दण्डानं ओकन्‍्तो पुराणो अहु । 
अदूसिकायो हब्ज्जन्ति धम्मा धंसेन्ति याजका ॥ २९॥ 
एवमेसो अनुधम्मो पोराणो विध्ञ्वगरहितो । 

यत्थ एद्सिकं पस्सति याजक गरहती जनो ।| ३० ॥ 


एवं धम्मे वियापन्ने विभिन्ना सुदवेस्सिका । 

पुथु विभिन्ना खत्तिया पर्ति भरिया अवमञ्जथ ॥| ३९॥। 
खत्तिया त्ह्मबन्धू च ये च'उजञे गोत्तरक्खिता । 
जातिवाद निरंकला कामान वसमागमु ॥ ३२॥ ति ॥ 


एवं वबुत्ते ते ब्राह्मणमहासाला भगवन्तं एतद्वोचुं-अभिकन्त भो गोतम . . . धम्मो पकासितो । 
एते मय भवन्त गोतम॑ सरणं गच्छाम धम्स॑ च भमिक्‍्खुसंघं च | उपासके नो भव॑ गोतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेते सरणं गते ति ॥ 


सुत्तनिषात-२. ७. 


१६, वसलखुत्त । 


एवं मे सुत | एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थियं पिण्डाय पाविसि । तेन खो 
पन समयेन अग्गिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स निवेसने अग्गि पञ्नलितो होति, आहुति पग्गहिता । 
अथ खो भगवा सावत्थियं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अग्गिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स निवेसन 
तेनुपसंकमि । अदसा खो अग्गिकभारद्वाजों ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिखान 
भगवन्तं॑ एतदवोच-तत्रेव मुण्डक, तत्रेव समणक, तत्रेब बसलक तिटद्दाहीति । एवं बुत्ते भगवा 
अग्गिकभारद्वाजं ब्राह्मण एतदवोच-जानासि पन त्वं ब्राह्मण बसर्ं वा वसलकरणे वा धम्मे ? 
साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथाहं जानेय्यं वसर्छ॑ वा बसलछकरणे वा धम्मे ति । तेन 
हि ब्राह्मण सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि, भासिस्सामीति । एवं भो ति खो अग्गिकभारद्वाजो 
ब्राह्यणो भगवतो पत्चस्सोसि । भगवा एतदवोच--- 


कोधनो उपनाही च पापमक्खी च यो नरो। 
विपन्नदिद्टी मेधावी त॑ जब्मा बसलो इति॥ २ ॥ 


एकज वा द्विज वापि योध पाणे विहिंसति । 
यस्स पाणे दया नत्यि तं जब्जा वसलछो इति ॥ २॥ 


-४., १६ ] 


बौद्धा-३६ 


वसलखुत्त । २८१ 
यो हन्ति परिरुन्धति गामानि निगमानि च । 
निग्गाहको समख्य्यातो तं जव्या बसलो इति॥ ३ ॥ 
गामे वा यदि वा रच्ल्मे य॑ परेसं ममायित । 
थेय्या अदिन्न आद्यति त॑ जञ्ञा वसलो इति ॥ ४ ॥ 
यो हवे इणमादाय चुज्वमानों पछायति । 
न हि ते इणमत्थीति त॑ जच्ञा वसलो इति ॥ ५ ॥ 
यो किंचिक्खकम्यता पन्थास्मि वजतं जन । 
हन्त्वा किंचिक्खमादेति त॑ं जज्ञा बसलो इति ॥ ६ ॥ 
यो अत्तहेतु परहेतु धनहेतु च यो नरो । 
सक्खिपुद्दो मुसा ब्रूति त॑ं जच्ञा बसलो इति ॥ ७॥ 
यो जातीनं सखीनं वा दारेसु पटिदिस्सति । 
सहसा संपियेन वा त॑ जञ्ञा वसलो इति॥ ८ ॥ 
यो मातरं वा पितरं वा जिण्णक गतयोब्बन । 
पहु सन्‍तो न भरति त॑ जज्ञा बसलो इति ॥ ९॥ 
यो मातरं वा पितरं वा भातरं भगिनिं ससु । 
हन्ति रोसेति वाचाय त॑ जञ्ञा वसलो इति ॥ १० ॥ 
यो अर्थ पुच्छितो सन्‍तो अनत्थमनुसासति । 
पटिच्छन्नेन मन्तेति त॑ जच्ञा वसलो इति ॥ ११॥ 
यो कत्वा पापकं कम्म मा मे जब्जञा ति इच्छति । 
यो पटिच्छन्नकम्मन्तो त॑ जल्ञा वसलों इति ॥| १२ ॥ 
यो वे परकुलं गन्त्वा भुखान सुचिभोजन । 
आगतं न पटिपूजेति त॑ं जच्ञा वसलो इति ॥ १३ ॥ 
यो ब्राह्मण वा समर्ण वा अह्ञं वापि बनिब्बक । 
मुसावादेन वच्लेति त॑ जञ्ञा वसलो इति ॥ १४ ॥ 
यो ब्राह्मण वा समणं वा भत्तकाले उपद्विते । 
रोसेति वाचा न च देति त॑ जज्ञा वसलछो इति॥ १५॥ 
असन्त यो पत्रूति मोहेन पलिगुण्ठितो । 
किंचिक्खं निजिगिंसानों तं जब्ञा वसलछों इति ॥ १६ ॥ 
यो च'त्तानं समुकंसे पर च'मबजानति | 
निहीनो सेन मानेन त॑ जच्ञा वसलो इति ॥ १७॥ 


२८२ 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. १६- 


रोसको कद्रियो च पापिच्छो मच्छरी सठो । 
अहिरिको अनोत्तप्पी त॑ जञ्ञा वसलो इति ॥ १८ ॥ 
यो बुद्ध परिभासति अथवा तस्स सावकं । 

परिब्बाजं गहड्ह॑ वा त॑ जच्ञा वसलो इति ॥ १९॥ 
यो वे अनरहा सन्‍्तो अरहं पटिजानति। 

चोरो सब्रह्मके लोके एस खो वसलाधमो । 

एते खो वसला वुत्ता मया वो ये पकासिता ॥ २० ॥ 
न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो । 

कम्मुना वबसलो होति कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥ २९ ॥ 
तदमिनापि जानाथ यथा मे'दं निदस्सन । 
चण्डालपुत्तो सोपाको मातड्ो इति विस्सुतो ॥ २२ ॥ 
यो यस॑ं परम पत्तो मातज्ली ये सुदुललम । 

आगच्छुं तस्सुपट्टानं खत्तिया त्राह्मणा बहू ॥| २३ ॥ 
सो देवयानमारुय्ह विरजं सो महापथं । 

कामरागं विराजेत्वा त्रह्मलोकूपगो अहु । 

न न॑ जाति निवारेति त्रह्मलोकूपपत्तिया || २४ ॥ 
अज्ञायककुले जाता ब्राह्मणा मन्तबन्धुनो । 

ते च पापेसु कम्मेसु अभिण्हमुपदिस्सरे ॥| २५ ॥ 
दिद्देव धम्मे गारय्हा संपराये च दुग्गतें । 

न ते जाति निवारेति दुग्गच्चा गरहाय वा || २६ ॥ 
न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो | 

कम्मुना वसलो होति कम्मुना होति त्राह्मणो ॥| २७ ॥ 


एवं बुत्ते अग्गिकभारद्ाजो ब्राह्मणो भगवन्त एवदवरोच-अभिक्त॑ भो गोतम, अभिक्षन्त 


भो गोतम । सेय्यधापि भो गोतम निक्कज्ञितं वा उक्तुजेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मूत्व्हस्स वा 
मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्नोत॑ धारेग्य चक्खुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति, एबमेव 
भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो | एसा'हं. भगवन्तं गोतम सरणं गच्छामि धम्म॑ च 
भिक्‍्खुसंधं च । उपासकं म॑ भव गोतमों धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरण गत ति ॥ 


सुत्तनिपात-१ ७. 


१७, बुद्धवग्गो । 
यस्स जित॑ नावजीयति जितमस्स नोय्याति कोचि छोके । 
त॑ बुद्धमनन्‍्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥ 


“४, १७ ] 


बुद्धवग्गो । २८३ 


यस्स जालिनी विसत्तिका तण्हा नत्थि कुहिंचि नेतवे । 

त॑ बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ || २ ॥ 
ये झानपसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता । 
देवा पि तेसं पिहयन्ति संबुद्धानं सतीमतं ।। ३ ॥ 
किच्छो मनुस्सपटिलछाभो किच्छ॑ मनच्चान जीवित॑ । 
किच्छ सद्धम्मसवर्ण किच्छो बुद्धानमुप्पादों ॥ ४ ॥ 
सब्बपापस्स अकरण कुसलस्स उपसंपदा । 
सचित्तपरियोदपनं एत॑ं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 

खन्‍ती परम तपो तितिक्खा निव्बाणं परम॑ बदन्ति बुद्धा । 

न हि पब्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठयन्तो | ६ ॥ 
अनूपवादों अनूपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तच्ञुता च भत्तरस्मि पन्‍त॑ च सयनासन । 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासने ॥| ७ ॥ 
न कहापणबस्सेन तित्ति कामेसु विज्नति । 
अप्पस्सादा दुक्खा कामा इति विच्य्याय पण्डितो ॥ ८ ॥ 
अपि दिब्बेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति । 
तण्हक्खयरतो होति सम्मासंबुद्धसावको ॥ ९ ॥ 
बहुं वे सरण यन्ति पब्बतानि वनानि च । 
आरामरुक्खचेतद्यानि मनुस्सा भयतज्िता ॥ १९० ॥ 
नेत॑ं खो सरणं खेम॑ नेत॑ सरणमुत्तमं । 
नेत॑ सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ ११ ॥ 
यो च बुद्ध च धम्मं च संघं च सरण गतो । 
चप्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पच्याय पस्सति ॥ १२॥ 
दुक्खं दुकक्‍्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्रम । 
अरिये चइड्डिक मग्गं दुक्खूपसमगामिन ॥ १३ ॥ 
एत॑ खो सरणं खेम॑ एत॑ सरणमुत्तमं । 
एतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ १४ ॥ 
दुल्लभो पुरिसाजब्ञो न सो सब्बत्थ जायति। 
यत्थ सो जायति धीरो त॑ कु सुखमेघति | १९५॥ 


२८४७४ 
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सुखो बुद्धानमुप्पादों सुखा तद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥ १६ ॥ 
पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके । 
पपद्लसमतिकन्ते तिण्णसोकपरिदवे ॥ १७॥ 
ते तादिसे पूजयतो निब्बुते अकुतोभये । 
न सका पुञ्ञ संखातुं इमे त्तमपि केनचि | १८ ॥ 
धम्मपद-१४ 


१८, विश्लान्तपुत्र॒कथा । 


यथापि बालः पुरुषो भवेत उत्प्रावितो बालजनेन सन्तः । 

पितुः सकाशातु अपक्रमेत अन्य च देश ब्रजि सो सुदूरम ॥ ३ ॥ 
पिता च त॑ शोचति तस्मि काले पलायितं ज्ञात्व सकं हि पुत्रम । 
शोचन्तु सो दिग्विदिशासु अख्बे वषोणि पद्चाशदनूनकानि ॥ ४9 ॥ 
तथा च सो पुत्र गवेषमाणो अन्य महन्तं नगरं हि गत्वा । 

निवेशन मापिय तत्र तिप्ेत्समार्पेतो कामगुणेहि पद्थमि; ॥ ५ ॥ 
बहुं हिरण्यं च सुवर्णरूप्यं धान्यं धनं शट्ठशिलाप्रवालम । 

हस्ती च अश्वाश्व पदातयश्र गावः पशुश्चवेव तथेडकाश्व ॥ ६॥ 
प्रयोग आयोग तयथेव क्षेत्रा दासी च दासा बहु प्रेष्यवगे: । 
सुसत्कृतः प्राणिसहस्रकोटिमी राज्चश्थ सो वल्भु निद्यकालम्‌ ॥| ७ ॥ 
कृताञ्जली तस्य भवन्ति नागरा ग्रामेषु ये चापि वसन्ति प्रामिणः । 
बहुवाणिजास्तस्य व्रजन्ति अन्तिके बहूहि कार्यहि ऋृताधिकाराः ॥ ८ ॥ 
एताहशो ऋद्धिमतो नरः स्याज्जीर्णश्व वृद्धश्व॒ महल्लकश्व । 

स पुत्रशोकं॑ अनुचिन्तयन्तः क्षपेय रात्रिंदिव नियकालम्‌ ॥| ९॥ 

स तादशो दुर्मति मश्य पुत्र: पद्थाशवषोणि तदा पछानकः । 

अय॑ च कोशो विपुलो ममास्ति कालक्रिया चो मम प्रत्युपस्थिता ॥ १० ॥ 
सो चापि बालो तद तस्थ पुत्रो द्रिद्रकः कृपणकु नितल्यकालम । 
ग्रामेण आम अनुचंक्रमन्तः पर्यषते भक्त तथेब चोडम्‌ ॥ ११ ॥ 
पर्ययमाणो5पि कदाचि किंचिल्॒भेत किंचित्पुन नेव किंचित्‌ । 

स शुष्यते परशरणेषु बालो दद्गूय कण्डूय च दिग्धगात्रः ॥ १२॥ 
सो च ब्रजेत नगरं यहिं पिता अनुपूर्वशों तत्र गतो भवेत । 

भक्त च चोडं च गवेषमाणो निवेशनं यत्र पितुः खकस्य | १३ ॥ 


“४, १८ ] 


विश्लान्तपुञ्रकथा । २८५ 


सो चापि आह्यः पुरुषो महाधनों द्वारस्मि सिंहासनि संनिषण्णः । 
परिवारितः प्राणिशतेरनेके्ितान तस्या विततोउन्तरीक्षे ॥| १४७ ॥ 
आप्रो जनश्वास्य समन्ततः स्थितों धनं हिरण्यं च गणेन्ति केचित्‌ । 
केचित्तु लेखानपि लेखयन्ति केचित्प्रयोगं च प्रयोजयन्ति ॥| १५ ॥ 

सो चा दरिद्रो तहिं एतु दृद्दा विभूषित ग्रहपतिनो निवेशनम । 

कहिं नु अद्य अहमत्र आगतो राजा अयं॑ भेष्यति राजमात्र; || १६ ॥ 
मा हानि दोष॑ पि लभेयमत्र यृह्नित्व वेष्टिं पि च कारयेयम । 
अनुचिन्तयन्तः स पछायते नरो दरिद्रवी्थी परिप्रच्छमानः ॥ १७॥ 
सो चा धनी तं स्वकु पुत्र रृप्ठा सिंहासनस्थश्व भवेत्यह्ष्टः । 

स दूतकान्प्रेषयि तस्थ अन्तिके आनेथ एतं पुरुष दरिद्रम ॥ १८ ॥ 
समनन्तरं तेहि ग्रहीतु सो नरो ग्रहीतमात्रोडथ च मुछे गच्छेत्‌ । 

ध्रुव खु मह्य बधका उपास्थिताः कि मह्य चोडेनथ भोजनेन वा ॥| १९ ॥ 
हइृष्टा च सो पण्डितु त॑ महाधनी हीनाधिमुक्तो अयु बाल दु्मंतिः । 

न श्रदथी मह्ममिमां विभूषितां पिता ममायं ति न चापि श्रद्दधीत्‌ ॥ २० ॥ 
पुरुषांश्व सो तत्र प्रयोजयेत वह्कुश्व ये काणक कुण्टकाश्व । 

कुचेलका कृष्णक हीनसत्त्वा; पर्यषथा त॑ नरू कर्मकारकम ॥| २९ ॥ 
संकारधानं इम्ु मह्य पूतिकमुच्चारप्रत्नावविनाशितं च । 

त॑ शोधनाथोय करोहि कर्म द्विगुणं च ते वेतनकं प्रदास्य ॥| २२ ॥ 
एताहश घोष श्रुणित्त सो नरो आगत्य संशोधयि त॑ ग्रदेशम । 

तत्रेव सो आवसथ्थ च कुयोन्निवेशनस्योपरिकुश्लिकेडस्मिन || २३ ॥ 

सो चा धनी द॑ पुरुष निरीक्षेद्रवाक्षओलोकनकेडपि निलम । 
हीनाधिमुक्तो अयु मह्य पुत्र: संकारधानं शुचिक करोति ॥ २४ ॥ 

स ओतरित्वा पिटकं गृहीत्वा मलिनानि वस्ताणि च्‌ प्रावरित्वा । 
उपसंक्रमेत्तस्य नरस्य अन्तिके अवभत्सयन्तो न करोथ कर्म ॥ २५ ॥ 
द्विगुणं च ते वेतनक ददामि द्विगुणां च भूयस्तथ पादम्रक्षणम्‌ । 
सकोणभक्ते च द॒दामि तुभ्य शा च शार्टिं च पुनदंदामि ॥ २६ ॥ 
एवं च त॑ भर्त्सिय तस्मि काले संग्छेषयेत्त पुनरेष पण्डितः । 

सुष्ठ खल्लू कर्म करोषि अन्न पुत्रोडसि व्यक्त मम नात्र संशयः ॥ २७ ॥ 
स स्तोकस्तोक च गृहं प्रवेशयेत्कम च कारापयि त॑ मनुष्यम्‌ । 

विंशश् वषोणि सुपूरितानि क्रमेण विश्रम्भयि त॑ नरं सः ॥ २८ ॥ 


२८६ 


बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४, १८- 


हिरण्यु सो मोक्तिकु स्फाटिक च प्रतिशामयेत्तत्र निवेशनस्मिन्‌ । 

सर्व सो संगणनां करोति अर्थ च सर अनुचिन्तयेत ॥ २९ ॥ 

बहिधों सो तस्य निवेशनस्य कुटिकाय एको वसमानु बालः । 
दरिद्रचिन्तामनुचिन्तयेत न मे5स्ति एताहुश भोगु केचित्‌ ॥। ३० ॥ 
ज्ञात्वा च सो तस्य इमेवरूपमुदारसंज्ञाभिगतो मि पुत्रः । 

स आनयित्वा सुहज्ञातिसंघं नियोतयिष्याम्यहु सर्वमर्थम्‌ ॥| ३१ ॥ 
राजान सो नेगमनागरांश्व समानयित्वा बहुवाणिजांश् । 

उवाच एवं परिषाय मध्ये पुत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः ॥ ३२ ॥ 
पद्चाश वर्षाणि सुपूर्णानि अन्ये च'तो विंशतिये मि दृष्टः । 

अमुकातु नगरातु ममेष नष्टो अहं च मागन्त इहेबमागतः ॥ ३३ ॥ 
सर्वस्य द्रव्यस्थ अयं प्रभुर्म एतस्य नियोत्यि सर्वशेषतः । 

करोतु कार्य च पितुधनेन सर्व कुटुम्तं च ददामि एतत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आश्रयप्राप्रश्न भवेन्नरोडसो दरिद्रभाव॑ पुरिम स्मरित्वा । 

हीनाधिमुक्ति च पितुगश्व तान्गुणांलब्ध्या कुटुम्ब॑ सुखितो5स्मि अद्य ॥ ३५ ॥ 
तथेव चास्माक विनायकेन हीनाधिमुक्तित्व विजानियान । 

न शआवित बुद्ध भविष्यथेति यूयं किल श्रावक मह्य पुत्रा:॥ ३६ ॥ 
अस्मांश्व अध्येषति लछोकनाथो ये प्रस्थिता उत्तममग्रत्रोधिम । 

तेषां बदे काइयप मागगनुत्तरं यं मार्ग भावित्व भवेयु बुद्धा: ॥ ३७ ॥ 
बय॑ च तेषां सुगतेन प्रेषिता वहुवोधिसत्त्वान महाबलानाम । 

अनुत्तरं मार्ग प्रदशयाम दृष्टान्तहेतूनयुतान कोटिभि; ॥ ३८ ॥ 

श्रुत्वा च अस्माकु जिनस्य पुत्रा वोधाय भावेन्ति सुमागेमग्र्यम । 

ते व्याक्रियन्ते च क्षणस्मि तस्मि भविष्यथा बुद्ध इमस्मि छोके ॥| ३९ ॥ 
एताइश कर्म करोम तायिनः संरक्षमाणा इम धर्मकोशम्‌ । 
प्रकाशयन्तश्न जिनात्मजानं वेश्रासिकस्तस्थ यथा नर; सः ॥| ४० ॥ 
द्रिद्रचिन्ताश्व विचिन्तयाम विश्राणयन्तों इमु बुद्धकोशम । 

न चेव प्रार्थम जिनस्थ ज्ञानं जिनस्य ज्ञानं च प्रकाशयामः ॥ ४१ ॥ 
प्रत्यात्मिकीं निवृतति कल्पयास एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 

नास्माक हर्षोडपि कदाचि भोति क्षेत्रेषु बुद्धान श्रुणित्व व्यूहान्‌ ॥ ४२॥ 
शान्ता: किला सर्विमि धर्मनास्रवा निरोधउत्पादविवर्जिताश्व । 

न चात्र कश्चिद्भधवतीह धर्मो एवं तु चिन्तेत्व न भोति श्रद्धा ॥ ४३ ॥ 


-४. १९ ] मांसभक्षणप्रतिषेधः । २८७ 


सुनिःरप्रह्ाः समा बय दीघरात्र बोद्धस्य ज्ञानस्य अनुत्तरस्य । 

प्रणिधानमस्माक न जातु तत्र इयं परा निष्ठ जिनेन उक्ता ॥ ४४ ॥ 

निवोणप््रन्ति समुच्छुयेडस्मिन्‌ परिभाविता शून्यत दीघेरात्रम । 

परिमुक्त त्रेधातुकदुःखपीडिता: कृत च अस्माभि जिनस्य शासनम ॥ ४५ ॥। 
सद्धमैपुण्डरीकसूत्र-४ 


१९. मांसभक्षणप्रतिषेधषः । 

अथ खल॒ महामतिर्वोधिसत्त्वों महासत्त्वो. . .पुनरप्यध्येपते सम | देशयतु मे भगवांस्तथा- 
गतो5हन्‌ सम्यक्संबुद्धो मांसभक्षणे गुणदोपम्‌ , येनाह चान्ये च वोधिसत्त्वा महासत्त्वा 
अनागतप्रत्युत्पन्नकाले सतक्त्वानां ऋव्यादसत्त्वगतिवासनावासितानां मांसभोजग्रधाणां रसदष्णाप्रहा- 
णाय धरम देशयाम । यथा च ते क्रव्यादभोजिनः सक्त्वा विनाथ्य रसतृष्णां धर्मरसाहारकांक्षया 
सर्वसक््वैकपुत्रकप्रेमानुगताः परस्परं महामेत्रीं प्रतिठभेरन्‌ | प्रतिछृभ्य सर्ववोधिसच्त्वभूमिषु ऋतयोग्याः 
क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंबुध्येरन्‌ । श्रावकप्रत्यकबुद्धभूम्या वा विश्रम्य अनुत्तरां ताथागतीं 
भूमिमुपसपंयेयु: । दुराख्यातधर्मरपि तावदू भगवान्‌ अन्यतीर्थिकेलोॉकायतदृष्मभिनिविष्टे: सदस- 
त्पक्षोच्छेदशा श्रतवादिभिमासं निवायते भक्ष्यमाणम्‌ , ख्वयं च न भक्ष्यते, प्रागेव कृपेकरसे सम्य- 
क्संबुद्धे प्रणीती लोकनाथ तब शासने मांसं खयं च अक्षन्ते भक्ष्यमाणं च न निवायेते । तत्साधु 
भगवान्‌ सर्वलोकानुकम्पकः सर्वसत्त्वेकपुत्रकसमदर्शी महाकारुणिको5नुकम्पामुपादाय मांसभक्षणे 
गुणदोषान्‌ देशयतु मे, यथाहं चान्ये च बोधिसत्त्वास्तथत्वाय सच्त्वेभ्यो धर्म देशयेम ॥ 


भगवानाह-तेन हि महामते जझ्णु, साधु च सुष्ठ च मनसि कुरु । भाषिष्ये5हं ते । साधु 
भगवन्निति महामतिर्बोधिसत्त्वो महासत्त्वों भगबतः प्रत्यश्रापीत | भगवांस्तस्येतदवोचत्‌ | अपरिमिते- 
मंहामते कारणेमांसं सर्वमभक्ष्य कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य । तेभ्यस्तु उपदेशमात्र वक्ष्यामि | इह 
महामते अनेन दीर्घेणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्यसो कश्चित्सतक्त्वः सुलभरूपो यो न माताभूत्‌ 
पिता वा आता वा भगिनी वा पुत्रो वा दुहिता वा अन्यतरान्यतरों वा ख्जनबन्धुबन्धूभूतो वा 
तस्य अन्यजन्मपरिवृत्ता श्र यस्य म्रगपशुपक्षियोन्यन्तभूतस्य बन्धोः । बन्धूभूतस्य वा सर्वभूतात्मभूता- 
नुपागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभूतसंभूत॑ मांस कथमिव भक्ष्यं स्थात्‌ बुद्धधर्मकामेन बोधिसत्त्वेन 
महासच्त्वेन ? राक्षसस्यापि महामते तथागतानामिमां धर्मसुधर्मतामुपशभ्रु्य अपगतरक्षभावाः कृपालबो 
भवन्ति मांसभक्षणविनिवृत्ताः, किमुत धर्मकामा जनाः । एवं तावन्महामते तेथु तेषु जातिपरिवर्तेषु 
सर्वसत््वाः खज़नबन्धुभावसंज्ञा सर्वसस्तरेकपुत्रकसंज्ञाभावनाथ मांस सर्वमभक्ष्यम्‌ | ऋषपात्मनो 
बोधिसच्त्वस्थ अभक्ष्य मांसम्‌ | व्यभिचारादपि महामते मांसं सर्वमभक्ष्य चारित्रवतो बोधिसत्तवस्य । 
श्रखरोष्ट्राअबली वदेमानुपर्मांसादीनि हि महामते छोकस्य अभक्ष्याणि मांसानि । तानि च महामते 
वीथ्यन्तरेषु ओरश्रिका भक्ष्याणीति ऋृत्वा मूल्यहेतोर्विक्रीयन्ते यतः, ततोडपि महामते मांसममक्ष्य 

बोधिसस्त्वस्थ ॥ 


२८८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४, १९- 


बहुजनचित्तानुरक्षणतयापि अपवादपरीहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसमभक्ष्यं क्पात्मनो 
त्रोधिसत्त्वस्थ । तद्यथा महामते भवन्ति छोके शासनापवादवक्तारः, किंचित्तेषां श्रामण्यम्‌, कुतो 
वा त्राह्मण्यम्‌ , यन्ञामेते पूर्वर्षिभोजनान्यपास्य ऋव्यादा श्वामिषाहाराः परिपूर्णकुक्षयः खभूमिजल- 
संनिश्रितान्‌ सूक्ष्मांखासयन्तो जन्तून्‌, समुत्रासयन्तः इमं लोक समन्ततः पयेटन्‌ । निहतमेषां 
श्रामण्यम । ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यम्‌ । नास्ट्ेषां धर्मो न विनयः । इल्नेकप्रकारप्रतिहतचेतसः शासन- 
मेवापवदन्ति । तस्मात्‌ बहुजनचित्तानुरक्षणतयापि अपवादपरिहारं चेच्छतः शासनस्य महामते 
मांसं सर्वमभक्ष्य क्पात्मनो बोधिसच्त्वस्थ ॥ 


अनुज्ञातवान्‌ पुनरह॑ महामते सर्वायेजनसेवितमनायजनविवर्जितमनेकगुणवाहकमनेकदोष- 
विवर्जितं सर्वपूर्वर्षिप्रणीत॑ भोजनं यदुत शालियवगोधूममुद्रमाषमसूरादि सर्पिस्तेठमधुफाणितगुडखण्ड- 
मत्स्यण्डिकादिषु समुपपद्ममानं भोजन कल्प्यमिति कृत्वा । न च महामते अनागते5ध्वनि एकेषां 
मोहपुरुषाणां विविधविनयविकल्पवादिनां ऋरव्यादकुलबासितावासितानां रसतृष्णाव्यवसितानामिद 
प्रणीत॑ भोजन प्रतिभाष्यते । न तु महामते पूर्वजिनक्ृताधिकाराणामवरोपितकुशलमूलानां श्रद्धानाम- 
विकल्पानां बहुलानां शाक्यकुलकुलीनानां कुलपुत्राणां कुलदुहितृ्णां कायजीवितभोगानध्यवसिताना- 
मरसग्रधाणामलोल॒पानां कृपालूनां सर्वभूतात्मभूततामुपगन्तुकामानां सर्वसच्त्वेकपुत्रकप्रियद््शिनां 
बोधिसच्ष्वानां महासत्त्वानामिति बदामि ॥ 


न च महामते अकृतकमकारितमसंकल्पितं नाम मांसं कल्प्यमस्ति यदुपादायानुजानीय 
श्रावकेभ्य; । भविष्यन्ति तु पुनर्महामते अनागते5ध्वनि ममेव शासने प्रत्नजित्वा शाक्यपुत्रीय्ल् 
प्रतिजानानाः काषायध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्कोपहतचेतसो विविधविनयविकल्पवादिनः 
सत्कायरृष्टियुक्ता रसरृष्णाध्यवसिता:, तां तां मांसमक्षणहेत्वाभासां ग्रन्थयिष्यन्ति । मम च अभूता- 
भ्याख्यान दातव्य मंस्थन्ते, तत्तदर्थोत्पत्तिनिदान कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति। इयमथोत्पत्तिरस्मिन्निदाने 
भगवता मांसभोजनमनुज्ञातं कल्प्यमिति | प्रणीतभोजनेषु चोक्त ख्वयं च किल तथागतेन परिशभुक्त- 
मिति । न च महामते कुन्नचित्सूत्र प्रतिसेवितव्यमित्यनुज्ञातं प्रणितभोजनेषु वा देशितं कल्प्यमिति॥ 


ब्र 


न हि महामते आयेश्राबकाः प्राकृतमनुष्याहारमाहरन्ति कुत एवं मांसरुधिराहारमकल्प्यम्‌ । 
धमोहारा हि महामते मम श्रावकाः प्रत्येकबुद्धा बोधिसच्त्वाश्व नामिषाहारा:, प्रागेव तथागताः । 
धर्मकाया हि महामते तथागता धमाहारस्थितयों नामिषकाया न सवोमिपाहारस्थितयः वान्तसर्व- 
भवोपकरणद्ष्णेषणावासनाः सर्वक्केशदोषबासनापगताः सुविमुक्तचित्तप्रज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः 
सर्वसत्त्वेकपुत्न॒कसमदर्शिनो महाकारुणिकाः | सो5ह॑ महामते सर्वसत्त्वेकपुत्रकसंज्ञी सन्‌ कथमिव 
सखपुत्रमांसमनुज्ञास्यामि परिभोक्‍्तुं श्रावकेभ्यः कुत एवं स्वयं परिभोकक्‍्तुम । अनुज्ञातवानस्मि आव- 


केभ्य; स्वयं वा परिभुक्तवानिति महामते नेदं स्थान विद्यते ॥ 
लडद्ावतारसूत्र - ८ 


 अननडी अल >यानन-+न-कनकननन-नक कक सबक .लकान3--3+-3+ बल लननन-कफनानत पक कमान पक कक क मन उन-++-कन--५८-+०-०+नतजपक+++ हा. 


संगीतिखण्डो पश्चमो । 


१, बुद्धवचन । 

इद ( तिपिटकनिबद्ध ) हि बुद्धस्स भगवतो अत्तपच्चक्खबचन न होति । ...आदितो ताव 
इंद॑भगवतो संमुखा आयस्मता उपालित्थेरेन धारितं | तस्स संमुखातो अपरिनिब्बुते तथागते 
छत्गभिच्ञाविभेदेहि अनेकेहि भिक्‍्खुसहस्सेहि, परिनिब्बुते तथागते महाकस्सपप्पमुखेह्ति धम्मसंगाहक- 
त्थेरेहि ।....जम्बुदीपे ताब उपालित्थेरे आदिं कत्वा आचरियपरंपराय यात्र ततियसंगीति ताव 
आभतं ।. . .ततियसंगहनो पन उद्धं इम दीप॑ ( सीहलदीपं ) महिन्दादीहि आभनतं । महिन्दतो उग्ग- 
हित्वा किंचिकार्ल अरिटत्येरादीहि आभतं | ततो यावज्जतना तेसं येब अन्तेबासिकपरंपरभूताय 
आचरियपरंपराय आभतं ति वेद्तिब्बं ॥ 

समनन्‍तपासादिका-पृू० ४-७८ 

याव च धम्मविनयों तिट्ठति ताव अनतीतसत्थुकमेत पावचन होति । बुत्त हे'त॑ भगवता- 

यो वो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितों प्चझत्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था ति॥ 
समनन्‍्तपासादिका-पू ० ७. 

यद गुरुशिप्यपरंपरया आम्नायायात॑ बुद्धवचनत्वेन, यज्व सूत्र &बतरति, विनये संदटयते, 

धर्मतां ( प्रतीव्यसमुत्पादं ) च न विलोमयति तदू बुद्धवचरन नान्यत ॥ 
बोधिचयावतारपल्चिका-पूृ० ४३१ 

तदेत॑ सब्ब॑ पि बुद्धबचन रसवसेन एकविधं, धम्मविनयवसेन दुविधं, पठमसज्झिमपच्छिम- 
वसेन तिविधं, तथा पिटकवसेन, निकायवसेन पतन्न्रविध, अद्भवसेन नवविधं, धम्मक्खन्धबसेन 
चतुरासीतिसहस्सविध ति वेदितब्बं ॥ 

कथ रसबसेन एकविध ! य॑ हि भगवता अनुत्तरं सम्मासंवोधि अभिसंबुज्झित्वा याव 
अनुपादिसेसाय निव्बाणधातुया परिनिव्वायति, एत्थन्तरे पद्नचत्ताढ्लीस वस्सानि देवमनुस्सनाग- 
यक्खादयो अनुसासन्तेन पन्चवेक्खन्तेन वा वुत्तं, सब्ब॑त॑ एकरसं, विमुत्तिरसमेव होति । एवं 
रसवसेन एकविधं ॥॥ 

कर्थ धम्मविनयवसेन दुविध ? सब्बमेव चेत॑ धम्मी च विनयो चाति सं गच्छति । तत्थ 
विनयपिटक॑ विनयो । अबसेसं बुद्धवचनं धम्मो । तेनेवाह-यं नून मय आवुसो धम्मं च विनय 
च संगायेय्यामा ति। अह्द उपालिं विनय पुच्छेय्यं, आनन्द धर्म्म पुच्छेय्य ति। एवं धम्मविनय- 
बसेन दुविध ॥ । 

कर्थ पठममज्झिमपच्छिमवसेन तिविध॑ ? सब्बमेव हि इदं पठमबुद्धबचनं मज्मिमबुद्धनचन 
पच्छिमबुद्धवचन ति तिप्पभेदं होति | तत्थ- 


बौद्धा-३७ 


२९० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ५, १- 


अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनिब्बिसं । 
गहकारक गवेसन्तो दुक्‍्खा जाति पुनप्पुनं ॥ ९॥ 


गहकारक दिद्दोइसि पुन गेहं न काहसि । 

सब्वा ते फासुका भग्गा गहकूट विसंखत । 

विसंखारगतं चित्त तण्हानं खयमज्ञगा ति॥ २ 
इद॑ पठमबुद्धवचन । केचि 

यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा 
ति खन्धके उदानगाथं आहु । एसा पन पाटिपददिवसे सब्बचू्भुभावप्पत्तस्स सोमनस्समयञआणेन 
पत्चयाकारं पतश्चवेक्खन्तस्स उप्पन्ना उदानगाथा ति वेदितव्बा | य॑ पन परिनिब्बाणकाले अभासि-- 
हन्द दानि मिक्‍्खवे आमन्तयामि वो, वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन संपादेथा ति, इंद पच्छिम- 
बुद्धवचन । उभिन्नमन्तरे य॑ वुत्तं, एतं मज्झिमबुद्धवचन । एवं पठममज्झिदपब्छिमवसेन तिविध॥ 
कर्थ पिटकबसेन तिविधं ? सब्ब पि हे'त॑ विनयपिटकं सुत्तन्तपिटक अभिधम्मपिटक ति 

तिप्पमेदमेव होति । तत्थ पठमसंगीतियं संगीत॑ च असंगीत॑ च सब्ब॑ पि समोधानेत्वा उभयानि 
पातिमोक्‍्खानि छे विभज्ञानि द्वावीसति खन्धकानि सोब्ठस परिवारा ति इदं विनयपिटक नाम । 
ब्रह्मजा लादिचतुत्तिससुत्तसंगहो दीधनिकायों । मूलपरियायसुत्तादिदियडुसतद्ेसुत्तसंगही मज्मिम- 
निकायो । ओघतरणसुत्तादिसत्तसुत्तमहस्ससत्तसतद्वासद्ठिसुत्तसंगद्दो संयुत्तनिकायों | चित्तपरियादान- 
सुत्ताविनवसुत्तसहस्सपग्चसतसन्तपठ्ञाससुत्तसंगहो अ्भुत्तरनिकायो । खुदकपाठ-धम्मपद्‌-उदान- 
इतिवुत्तक-सुत्तनिपात-विमानवत्धु - पेतवत्थु-थेरगाथा-थेरीगाथा-जातक-निददेस- पटिसंभिदा -- अप- 
दान-बुद्धवंस-चरियापिटकवसेन पन्चरसभेदों खुदकनिकायो ति इ॒दं सुत्तन्तपिटक॑ नाम । धम्म- 
संगही विभड्"ी धातुकथा पुग्गलपहअत्ति कथात्रत्थु यमक पट्ठान॑ ति इद अभिधम्मपिटक नाम॥ 


कर्थ निकायवसेन पशच्नरविर्ध ! सब्बमेव चेत॑ दीघनिकायो मज्झिमनिकायो संयुत्तनिकायो 
अड्डुत्तरनिकायों खुदकनिकायो ति पद्नप्पभेदं होति। तत्थ कतमो दीघनिकायों / तिबग्गसंगहानि 
ब्रह्मजालादीनि चतुत्तिंस सुत्तानि ।.. .कस्मा पनस दीघनिकायो ति वुच्चति ” दीघप्पमाणान सुत्तानं 
समूहतो च निबासतो च । समूहनिवरासा हि निकाया ति बुशच्चति । . . -कतमो मज्झिमनिकायो ! 
मज्झिमप्यमाणानि पद्चथद्सवग्गसंगहानि मूछपरियायसुत्त।दीनि दियडुसतं द्वे च सुत्तानि । ....कतमो 
संयुत्तनिकायो ! देवतासंयुत्तादिबसेन ओोघतरणादीनि सत्तसुत्तसहस्सानि सत्त च सुत्तसतानि 
द्वासट्टि च सुत्तानि ।. . .कतमो अज्भुत्तरनिकायों ! एकेकअद्भातिरेकबसेन ठितानि चित्तपरियादाना- 
दीनि नव सुत्तसहस्सानि पन्च सुत्तसतानि सत्तप5आसं च सुत्तानि |. . . कतभो खुदकनिकायो ? सकल 
विनयपिटक॑ अभिधम्मपिटक॑ खुददकपाठादयों च पुब्बे निद्स्सिता पन्चरस भेदा, ठपेत्वा चत्तारो 
निकाये अवसेसं बुद्धबनचनं ति ॥ 
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कथं अज्जवसेन नवविधं ? सब्बमेव हि इदं सत्त गेय्यं वेय्याकरण गाथा डदानं इतिवुत्तक 
जातक अब्भुतघम्म॑ वेदह्य॑ ति नवप्पभेद॑ होति । तत्थ उभरतोविभज्ञ-निद्देस-खन्धक-परिवारा, 
सुत्तनिपाते मद्गलसुत्त-रतनसुत्त-नालकसुत्त-तुबट्ृकसुत्तानि, अच्ञं च सुत्तनामक॑ तथागतबचन 
सुत्त ति वेदितिब्बं । सब्ब॑ पि सगाथक सुत्त गेय्यं ति वेदितिब्बं, विसेसेन संयुत्तके सकलो पि 
सगाथाबग्गो । सके अभिधम्मपिटकं, निग्गाथर्क सुत्तं, यं च अच्ञं पि अद्ठहि अन्भहि असंगहित॑ 
बुद्धबचन, त॑ वेय्याकरणं ति वेद्तिब्ब | घम्मपर्द, थेरगाथा, थेरीगाथा, सुत्तनिपाते नोसुत्तनामिका 
सुद्धिकगाथा च गाथा ति वेदितब्बा । सोमनस्सआणमयिकगाथापटिसंयुत्ता हे असीतिसुत्तन्ता 
उदानं ति वेदितब्ब | बुत्त हे/त॑ भगवता-ति आदिनयप्पवत्ता दसुत्तरसतसुत्तन्ता इतिवुत्तक ति 
वेदितब्ब । अपण्णदझुजातकादीनि प्ञआसाधिकानि पशच्न जातकसतानि जातक ति वेदितब्बं । 
चत्तारो'मे भिक्‍्खवे अच्छरिया अब्भुतधम्मा आनन्दे ति आदि्नियप्पवता सब्बे पि अच्छरिय- 
अब्भुतगुणघम्मपटिसंयुत्ता सुत्तन्ता अब्भुतधम्म॑ ति वेदितब्बं | चुलवेदल-महावेदल्ल-सम्मादिद्धि- 
सकपञ5ह-संखार-भाजनीय-महापुण्णमसुत्तादयों सब्बे पि वेद च तुद्दे च छद्घा छद्भा पुच्छित- 
सुत्तन्ता वेद ति वेद्तिब्बं । एवं अद्भवसेन नवावर्ध ॥ 

कर्थ धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसहस्सविध ? सब्बमेव चेत॑ बुद्धवचनं- 


द्वासीति बुद्धनों गण्हि दे सहस्सानि भिक्‍्खुतो । 

चतुरासीतिसहम्पानि ये'मे धम्मा पवत्तिनो ॥ 
ति एवं परिदीपितधम्मक्खन्धवर्सन चतुरासीतिसहस्सप्पभद होति । तत्थ एकालनुसंधिकं सुत्त एको 
धम्मक्खन्धो । यं अनेकानुसंधित, तत्थ सुत्ते अनुसंधिवसेन धम्मक्खन्धगणना । गाथाबन्धेसु 
पच्हापुच्छन एको धम्मक्खन्तो, विस्सज्ञनं एको। अभिधम्मे एकमेके तिक-दुक-भाजनं एकमेक 
च' चित्तदारभाजनं एकेको धम्मक्खन्धो । विनये-अत्थि वत्थु, अत्थि मातिका, अत्थि पदभाजनी, 
अत्थि अन्तरापत्ति, अत्थि आपत्ति, अत्थि अनापत्ति, अत्यि तिकच्छेदो | तत्थ ए्कमेको कोटद्धासो 
एकमेको धम्मक्खन्धो ति वेद्तिव्यों | एवं धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसहस्सविध ॥ 


समनन्‍तपासादिका-9० ७-२७ 


२. पठमसंगीतिवण्णना । 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो भिक्‍्खू आमन्तेसि-एकमिदाह आवुसो समय पावाय 
कुसिनारं अद्धानमग्गपटिपन्नो महता भिक्खुसंघेन सद्धि पद्वमत्तेहि भिक्खुसतेहि । अथ ख्वाहहं 
आवुसो मग्गा ओक्ृम्म अच्य्मतरस्मि रुकखमूले निसीर्दि । तेन खो पन समयेन अव्ञतरो 
आजीवको कुसिनाराय मन्दारवपुप्फ॑ गहेत्वा पार्व अद्भानमग्गपटिपन्नो होति । अदसं खो अहं 
आवुसो त॑ आजीवक दूरतो'व आगच्छन्तं । दिख्वान त॑ आजीब्क एतद्वोचं-अप्पा'बुसो अम्हाकं 
सत्थारं जानासीति । आमावुसो जानामि । अज्ज सत्ताहपरिनिब्बुतो समणो गोतमो । ततो मे इद्‌ं 
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मन्दारवपुप्फ॑ गहितं॑ ति। तत्रावुसो ये ते भिक्‍्खू अवीतरागा अप्पेकन्न बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, 
छिन्नपपात॑ पतन्ति, आबट्न्ति विवद्वन्ति, अतिखिप्पं भगवा परिनिब्बुतोी, अतिखिप्पं सुगतो परि- 
निव्बुतो, अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तरहितं ति। ये पन ते भिक्‍खू वीतरागा ते सता संपजाना 
अधिवासेन्ति-अनिच्चा बत संखारा, त॑ कुते'त्थ छब्भा ति। अथ ख्त्रा'हं आवुसो ते मिक्खू एतदवोच- 
अर आवुसो मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । नन्‍्वेतं आवुसो भगवता पटिगश्चेव अक्खातं-सब्बेहे'ब 
पियेहि मनापेहि नानाभावों विनाभावो अच्ञथाभावो, त॑ कुतेत्थ आवुसो छब्भा ! य॑ त॑ जात॑ भूत॑ 
संखत त॑ वत मा पलुज्जीति नेत॑ ठानं विज्ञतीति ॥ 

तेन खो पन समयेन आवबुसो सुभददो नाम वुड्डपष्बजितो तस्सिं परिसायं निसिन्नो होति। 
अथ खो आवबुसो सुभद्दो वुडुपब्बजितो ते भिक्‍्खू एतद्वोच-अछ आवुसो, मा सोचित्थ, मा 
परिदेवित्थ । सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन । उपछुता च मर्य होम-इदं वो कप्पति, इदं वो न 
कप्पतीति । इदानि पन मर्य य॑ इच्छिस्साम त॑ करिस्साम, य॑ न इच्छिस्साम, न त॑ करिस्सामा ति। 
हन्द मय आवुसो धम्म॑ च विनय च संगायाम । पुरे अधम्मो दिप्पति, धम्मो पटिबाहीयति । 
अविनयो दिप्पति, विनयो पटिबाहीयति । पुरे अधम्मवादिनों बलवन्तों होन्ति, धम्मवादिनों 
दुब्बछा होन्ति | अविनयवादिनो बलवन्तो होन्ति, विनयवादिनो दुब्बला होन्तीति ॥ 


तेन हि भन्‍्ते थेरे भिक्‍्खू उच्चिनतू ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो एकेनूनपत्नसतानि 
उश्चिनि । भिक्‍्खू आयस्मन्तं महाकस्सप॑ं एतदवोचुं-अयं भन्‍्ते आयस्मा आनन्दो किंचापि सेखो 
अभब्बो छन्दा दोसा मोहा भया अगतिं गन्तुं । बहु च तेन भगवतो सन्तिके धम्मो च विनयो च 
परियत्तो । तेन हि भन्‍्ते थेरो आयस्मन्तं पि आनन्द उच्चिनतू ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
आयस्मन्त पि आनन्दं उच्चिनि ॥ 

अथ खो थेरान॑ भिक्‍खून एतदहोसि-कत्थ नु खो मय धम्म॑ च विनय॑ च संगायेय्यामा 
ति। अथ खो थेरानं भिक्‍खूनं एतदहोसि-राजगह खो महागोचरं पहूतसेनासन । ये नून मर्य 
राजगहे वस्सं वसन्‍्ता धम्मं च विनय॑ च संगायेय्याम, न अच्ज्ये भिक्‍खू राजगहे वस्सं उपगच्छेय्युं ति।। 

अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं॑ आपेसि-सुणातु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स 
पत्तकलं, संघो इमानि पशद्न भिक्खुसतानि संमछ्ञेय्य राजगहे वस्सं वसन्‍्ता धम्म॑ च विनय॑ं च 
संगायितुं। न अच्ञेह्दि भिक्‍खूहि राजगह्े वस्सं वसितब्ब॑ ति। एस जत्ति | सुणातु मे आबुसो 
संघो । संघो इमानि पद्न भिक्‍्खुसतानि संमठ्ञति राजगहे वस्सं बसन्ता धम्म॑ च विनयं च 
संगायितुं । न अज्ञेहि भिक्‍खूहि राजगहे वस्सं वसितव्य ति। यरसायस्मतो खमति इमेस॑ पश्चन्नं 
भिक्खुसतान ... सो तुण्ही अस्स । यस्स न खमति सो भासेय्य । संमतानि संघेन इमानि पन्न 
भिक्खुसतानि राजगहे वस्सं वसन्‍्तानि धम्म॑ च विनय च संगायितुं । न अञ्ञ्ेहि भिक्‍खूहि 
राजगहे वस्सं वसितव्य॑ति खमति संघस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेतं धारयामीति । अथ खो थेरा 
भिक्‍्खू राजगह अगमंसु धम्मं च विनय च संगायितुं ॥ 
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अथ खो थेरानं मिक्खून एतद्होसि-भगवता ग्वो आबुसो खण्डफुट्टपटिसंखरण वण्णितं । 
हन्द मय आवबुसो पठम मासं खण्डफुट्टं पटिसंखरोम, मज्झिम मासं संनिपतित्वा धम्म॑ च विनय॑ च 
संगायिस्सामा ति । अथ खो थेरा भिक्‍खू पठम मासं खण्डफुट्टं पटिसंखरिंस । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो-स्बे संनिपातो । न खो मे तं पतिरूपं, यो5हं सेखो समानो संनिपातं गच्छेय्यं ति बहुदेव 
रत्ति कायगताथ सतिया वीतिनामेत्वा रक्तिया पच्चूससमयं निपज्निस्सामीति कायं आवजसि । 
अप्पत्तं च सीस॑ बिम्बोहनं, भूमितो च पादा मुत्ता । एतस्मि अन्तरे अनुपादाय आसतवेहि चित्त 
विमुश्चि । अथ खो आयस्मा आनन्दो अरहा समानो संनिपातं अगमासि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं आपेसि-स॒णातु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स 
पत्तकल्ं, अहं उपालिं विनय पुच्छेय्य॑ ति। आयस्मा उपालि संघ आपेसि-स॒णातु मे भन्‍्ते संघो। 
यदि संघस्स पत्तकलं, अहं आयस्मता महाकरम्मपेन विनय पुद्ठों विस्सज्जय्यंति। अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा्लिं एतदवाच-पठम॑ आवबुसो उपालि पाराजिक कत्थ पत्ञत्तं ति ! 
वेसालिय भनन्‍्ते ति | क॑ आरब्भा ति ! सुदिनज्ने कलन्दपुर्न आरब्भा ति। क्रिस्मि वल्थुस्मि ति ? 
मेथुनधम्मे ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपालिं पठमम्स पाराजिकस्स बत्थुं पि 
पुच्छि, निदान पि पुरूिछ, पुग्ग्ल पि पुल्छि, पच्चात्ति पि पुलिछ, अनुपञथ्ञत्ति पि पुच्छि, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुन्छि । दुतियं पनावुसोी उपालि पाराजिकं कत्थ पत्ञ्यत्तं ति?! 
राजगहे भन्‍्ते ति । क॑ आरब्भा ति ? घनियं कुम्भकारपुत्त आरत्भा ति । किस्सि बत्थुस्मि ति ? 
अदिन्नादाने ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपालिं दुतियस्स पाराजिकस्स वत्थुं 
पि पुच्छि, निदान पि पुच्छि, पुग्ग् पि पुच्छि, प5अआत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्ञत्ति पि पुच्छि, 
आपत्ति पि पुनजिछ, अनापात्ति पि पुच्छि | ततियं पनावुसों उपालि पाराजिकं कत्थ पच्चत्तं ति ! 
वेसालियं भन्‍ते ति | क॑ आरबव्भा ति ! संबहुले भिक्‍खू आरबव्मभा ति। किस्मि वत्थुस्मि ति ? 
मनुस्सविग्गहे ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपालिं ततियस्स पाराजिकस्स बत्थुं 
पि पुच्छि, निदान पि पुच्छि, पुग्ग् पि पुच्छि, पच्णत्ति पि पुच्छि, अनुपच्ञत्ति पि पुच्छि, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुन्छि | चतुत्य॑ पनावुसो उपालि पाराजिक कत्थ पञ्चत्तं ति ? 
वेसालियं भन्‍्ते ति | क॑ आरब्मा ति ! गग्गुमुदातीरिये भिक्खू आरबच्भा ति। किस्मि वत्थुस्मि ति ? 
उत्तरिमनुस्सधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपालि चतुत्थस्स पाराजिकस्स 
वत्थु पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग्गल पि पुच्छि, पच्चत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्ज्मत्ति पि 
पुच्छि, आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुर्छि | एतेनेव उपायेन उभतोविभज्ले पुन्छि । पुद्धो 
पुष्टो आयस्मा उपालि विस्सज्ञसि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघ आपेसि-सुणातु मे आवुसो संधो। यदि संघस्स 
पत्तकलं, अहं आनन्द धम्म पुच्छेय्य ति। आयस्मा आनन्दो संघं आपेसि-सुणातु मे भन्‍ते संघो। 
यदि संघस्स पत्तकलं, अहं आयस्मता महाकस्सपेन धम्म पुद्दो विस्सज्ेय्य॑ ति। अथ खो आयस्मा 
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महाकस्सपो आयस्मन्त आनन्द एतदवोच - त्रह्मजारल॑ आवुसो आनन्द कत्थ भासितं ति'! 
अन्तरा च भन्‍्ते राजगह अन्तरा च नालन्दं॑ राजागारके अम्बलट्ठिकायं ति। क॑ आरब्भा ति ! 
सुप्पियं च परिव्बाजक त्रह्मदत्त च माणबं ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं 
आनन्द ब्रह्म जालस्स निदान पि पुच्छि, पुग्ग् पि पुलिछि | साम»ञअफल पनावुसो आनन्द कत्थ 
भासितं ति? राजगहे भन्‍्ते जीवकम्बबने ति। केन सद्धिं ति ” अजातसत्तुना वेदेहिपुत्तेन सद्धिं 
ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्त आनन्द साम|्ञफलस्स निदान पि पुच्छिछ, पुग्गल 
पि पुच्छि । एतेनेव उपायेन पतन्न पि निकाये पुच्छि । पुद्ठी पुष्ठो आयस्मा आनन्दो विस्सज्लेसि । 
अथ खो आयस्मा आनन्दों थेरे भिक्‍्खू एतदवोच--भगवा म॑ भन्‍्ते परिनिब्बानकाले एव- 
माह-आकंखमानो आनन्द संघो ममच्चयेन खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनेय्या ति। पुच्छि 
पन त्व॑ आवुसों आनन्द भगवन्तं कतमानि पन भन्‍्ते खुद्ानुखुदकानि सिक्खापदानीति ” न खो 
अं भन्‍्ते भगत्रन्त पुचुिछि कतमानि पन भन्ते खुद्ानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकचे थेरा 
एवमाहंसु-चत्तारि पाराजिकानि ठपेत्वा अवसेसानि खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकच्चे थेरा 
एवमाहंसु-चत्तारि पाराजिकानि ठपेत्वा. तेरस संघादिसेसे ठपेत्वा, अवसेसानि खुद्दानुखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एकच्चे थेरा एबमाहंसु-चत्तारि पाराजिकानि, तेरस संघादिसेसे, छ्वे अनियते 
ठपेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति | एकच्े थेरा एवमाध्सु-चत्तारि पाराजिकानि, 
तेरस संघादिसेसे, ढे अनियते, तिंस निम्सग्गिये पाचित्तिये ठपेत्वा अवसेसानि खुद्दानुखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एकच्चे थेरा एवमाहंसु-चत्तारि पाराजिकानि. .-तिंस निस्सग्गिये पाचित्तिये, 
ढ्वेनवुति पाचित्तिये ठपेत्वा अवसेसानि खुद्ानुखुदकानि सिक्खापदानीति | एकच्चे थेरा एबमाहंसु- 
चत्तारि पाराजिकानि. . .ठ्ेनवुति पाचितिये, पाटिदेसनीये ठपेत्वा अवसेसानि खुद्दानुखुदकानि 
सिक्‍्खापदानीति ॥ 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघ आपेसि-सुणातु मे आवुसो संघो | सन्त म्हाक॑ सिक्‍्खा- 
पदानि गिहिगतानि । गिहिनो पि जानन्ति-इदं वो समणानं सक्यपुत्तियानं कप्पति, इंदं बो न 
कप्पतीति । सचे मय खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनिस्सास, भविस्सन्ति वत्तारो धूमकालिकं 
समणेन गोतमेन सावकानं सिक्‍्खापद॑ पञञअत्तं, याविमेसं सत्था अट्टासि, ताविमे सिक्‍्खापदेस 
सिर्क्खिसु । यतो इमेसं सत्था परिनिव्बुतो, न दानि'मे सिक्खापदेसु सिक्‍्खन्तीति | यदि संघस्स 
पत्तकल्, संघो अपच्ञत्त न पच्ञपेयण्य, पठ्ञतत न समुन्हिन्देय्य, यथापव्भत्तेसु सिक्खापदेस 
वत्तेय्य | एसा भत्ति | सुणातु मे आवुसो संघो-सन्‍्त'म्हाक॑ सिक्खापदानि गिहिगतानि. . . सिक्ख- 
न्तीति । संघो अप्पण्ञत्तं न पञ्ञपेति, पच्ञत्त न समुच्छिन्दति, यथापञ्ञत्तेसु सिक्‍्खापदेसु 
समादाय वत्तति । यस्सायस्मतो खमति अपच्ञत्तस्स अपव्ञापना, पर्भत्तस्स असमुच्छेदो, 
यथापञ्ञत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय बत्तना, सो तुण्ही अस्स | यस्स न क्खमति, सो भासेय्य । 
संघो अपच्चत्त न पत्ञपेति, पच्ञत्तं न समुच्छिन्दति, यथापल्ञत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय 
वत्तति । खमति संघस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेत॑ धारयामीति | . « 
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तेन खो पन समयेन आयस्मा पूरणो दक्खिणागिरिस्मिं चारिक चरति महता भिक्खुसंघेन 
सद्धिः पद्चमत्तेहि मिक्‍्खुसतेहि । अथ खो आयस्मा पूरणो थेरेहि भिक्‍खूहि धम्मे च विनये च 
संगीते दक्खिणागिरिस्मि यथाभिरन्तं विध्रित्वा येन राजगहं., येन वेछुव्न कलन्दकनिवापो, येन 
थेरा भिक्‍खू तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा थेरेहि भिक्‍्खूहि सद्धिं पटिसंमोदित्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्न खो आयस्मन्तं पूरण थेरा भिक्‍खू एतदवोचुं-थेरेहि आवुसो पूरण धम्मो च 
विनयो च संगीतो । उपेहि त॑ संगीतिं ति । सुसंगीतो आवुमो थेरेद्ति धम्मो च विनयो च | अपि 
च यथेव मया भगवतो संमुखा सुतं, संमुखा परिग्गहित॑, तथेवाह धारेस्सामीति ॥ 

चुलवग्ग-११ 
३. दुतियसंगीतिवण्णना । 

तेन खो पन समयेन वस्ससतपरिनिब्बुते भगवति वेसालिका वजिपुत्तका भिक्‍खू वेसालियं 
दसवत्थूनि दीपेन्ति-कप्पति सिज्ञिलोणकप्पो, कप्पति इल्डुत्कप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, कप्पति 
आवासकप्पो, कप्पति अनुमतिकप्पो, कप्पति आचिण्णकप्पो, कप्पति अमथितकप्पो, कप्पति जब्णोगिं 
पातुं, कप्पति अदसक निसीदनं, कप्पति जातरूपरजतं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वज्जीसु चारिकं चरमानो येन वेसाली 
तदब॒सरि । तत्र सुदं आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालछाय । 
तेन खो पन समयेन वेसालिका वजिपुत्तका भिक्‍खू तद॒हुपोसथे कंसपातिं उदकेन पूरेत्वा मज्झे 
भिक्खुसंघसस ठपेत्वा आगतागते वेसालिके उपासके एवं बदन्ति-देथावुसो संघस्स कहापणं पि, 
अड्डे पि, पादं पि, मासकरूपं पि । भविस्सति संघस्स परिक्खारेन करणीय॑ ति । एवं बुत्ते आयस्मा 
यसो काकण्डकपुत्तो वेसालिके उपासके एतदवोच-मावुसो अद॒त्थ संघस्स कहापर्ण पि, अड्ड पि, 
पादं पि, मासकरूपं पि । न कप्पति समणान॑ सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं | न सादियन्ति समणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, न पटिगण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, निक्खित्तमणिसुवण्णा 
समणा सक्‍यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति। एवं पि वेसालिका उपासका आयस्मता यसेन 
काकण्डकपुत्तेन वुच्बयमाना अदंसु येव संघस्स कहापण्ं पि, अड्डे पि, पादं पि, मासकरूप॑ पि ॥ 

अथ खो वेसालिका वजिपुत्तका भिक्‍खू तस्सा रत्तिया अच्येन त॑ हिरठुअं भिक्‍खग्गेन 
पटिवीसं ठपेत्वा भाजेसुं । अथ खो वेसालिका वजिपुत्तका भिक्‍खू आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुत्तं 
एतदवोचुं-एसो ते आवुसो यस हिरठ्ञस्स पटिवीसो ति। नत्थि मे आवुसो हिरतह्ञस्स पटिवीसो, 
नाह हिरव्यं सादियामीति । अथ खो वेसालिका वजिपुत्तका भिक्‍्खू अय॑ आवुसों यसो काकण्डक- 
पुत्तो उपासके सद्धे पसन्ने अक्ोसति परिभासति अप्पसादं करोति। हन्द अस्स मं पटिसारणीय- 
कम्म॑ करोमा ति। ते पटिसारणीयकम्म॑ अकंसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तों वेसालिके 
वज्जिपुत्तके भिकक्‍्खू एतदवोच-भगवता आवुसो पद्थ्मत्तं पटिसारणीयकम्मकतस्स भिक्‍खुनो अनुदूतो 
दातब्बो ति | देथ मे आबुसो अनुदूतं मिक्‍्खुं ति। अथ खो वेसालिका वजिपुत्तका भिक्‍खू एक 
भिक्‍्खुं संमन्िित्वा आ यस्मतो यसस्स काकण्डकपुत्तस्स अनुदूतं अदंसु ॥ 


२९६ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ५. ३० 


अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो अनुदूतेन भिक्‍्खुना सद्धिं वेसालिं पविसित्वा 
वेसालिके उपासके एतदवोच--अहं किरायस्मन्ते उपासके सद्धे पसन्न अक्कोसामि परिभासामि अप्प- 
सादं करोमि, यो5हं अधम्म॑ अधम्मो ति वदामि, धम्मं धम्मो ति बदामि, अविनयं अविनयो ति 
वदामि, विनय विनयो ति वदामि ! 


एकमिद आवुसो समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
तत्र खो आवुसो भगवा मिक्‍्खू आमन्तेसि-चत्तारो'मे भिकक्‍्खवे चन्दिमसूरियानं उपकिलेसा, येहि 
उपकिलेसेहि उपकिलिट्ठा चम्दिमसूरिया न तपन्ति, न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो ? 
अव्भं॑ भिक्‍्खवे चन्दिमसूरियानं उपकिलेसो येन. ..न विरोचन्ति | महिका भिक्‍खवे चन्दिमसूरियान 
उपक्षिलेसो येन. ..न विरोचन्ति | धूमरजो भिक्खवे चन्द्रिमसूरियानं उपक्िलेसो येन. ..न बिरो- 
चन्ति । राहु भिक्‍्खवे असुरिन्दों चन्दिमसूरियानं उपक्तिलिसो येन-..न विरोचन्ति | इसमे खो 
भिक्‍्खवे चत्तारो चन्दिमसूरियानं उपकिलेसा येहि...न विरोचन्ति । एवमेव खो भिक्खवे 
चत्तारोमे समणब्राह्मणानं उपकिलेसा येहि उपकिलेसेहि उपकिलिट्ठा एके समणत्राह्मणा न तपन्ति 
न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो ? सन्ति भिकक्‍्खवे एके समणत्राह्मणा सुरं पिबन्ति, 
मेरयं पिबन्ति सुरामरेयपाना अप्पटिविर्ता । अय॑ भिक्‍खवे पठमो समणत्राह्मणानं उपक्तिलिसो येन 
“न विरोचन्ति | पुन च पर॑ भिक्‍खवे एके समणत्राह्मणा मेथुनं धम्म पटिसेवन्ति मेथुनधम्मा 
अप्पटिविरता । अय॑ भिक्‍खवे दुतियो समणत्राह्मणानं उपक्तिलिसो येन.--न विरोचन्ति । 
पुन च परं॑ भिक्‍खवे एके समणत्राह्मणा जातरूपरजतं सादियन्ति जातरूपरजतप्पटिग्गहणा 
अप्पटिविरता । अय॑ 'भिक्‍खवे ततियों समणब्राह्मणानं उपकिलिसो येन..-.न विरोचन्ति । 
पुन च पर॑ं भिक्‍्खवे एके समणब्राह्मणा मिच्छाजीवेन जीविक कप्पेन्ति मिच्छाजीवा अप्पटिविरता । 
अय॑ भिक्खवे चतुत्थो समणत्राह्मणानं उपकिलेसो येन...न विरोचन्ति । इमे खो भिक्‍खवे चत्तारो 
समणत्राह्मणानं उपकिलेसा येहि...न विरोचन्ति ।....एवंवादी किराहं आयस्मन्ते उपासके सद्धे 
पसन्ने अक्कोसामि, परिभासामि, अप्पसादं करोमि, योडहं अधम्म॑ अधम्मो ति बदामि, धम्मं धम्मो 
ति वदामि, अविनयं अविनयो ति वदामि, विनय विनयो ति वदामि 


एकमिद आवुसों समय भगवा राजगह्े विहरति वेकछुबने कलन्दकनिवापे | तेन खो पन 
समयेन राजन्तेपुरे राजपरिसायं संनिसिन्नानं संनिपतितानं अयमन्तरकथा उदपादि-कप्पति समणान 
सक्‍यपुत्तियानं॑ जातरूपरजतं, सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, पटिगण्हन्ति समणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं ति। तेन खो पन समयेनाबुसो मणिचूब्ठको गामणी तस्सं परिसायं 
निसिन्नो होति । अथ खो आवु्सो मणिचूत्ठफ़ों गामणी त॑ परिसं एतदवोच-मा अश्या एवं अब- 
चुत्थ । न कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जात- 
रूपरजतं, न पटिगण्हन्ति समणा सकक्‍्यपुत्तिया जातरूपरजतं । निक्खित्तमणिसुवण्णा समणा सक्‍य- 
पुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति। असक्खि खो आवुसो मणिचूत्यको गामणी त॑ परिसं संञआपेतुं । 
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अथ खो आवबुसो मणिचूक्कों गामणी त॑ परिसं संजञापेत्वा येन भगवा तेनु पसंकमि । उपसंकमित्या 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॑ निसीदि | एकमन्त निसिन्नो खो आवुसो मणिचूव्यको गामणी 
भगवन्त एतदवोच-इध भन्‍्ते राजन्तेपुरे राजपरिसार्य संनिसिन्नानं . . .अपेतजातरूपरजता ति । 
असक्खि खो अहं भन्‍्ते त॑ परिसं संञापेतुं । कच्चाहं भन्‍्ते एवं ब्याकरमानों वुत्तवादी चेत्र 
भगवता होमि ?! न च भगवन्त अभूतेन अब्भाचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्म॑ व्याकरोमि ? 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादों गारय्ह ठान॑ आगच्छतीति ? तमग्घ त्व॑ गामणि एवं 
व्याकरमानो वुत्तवादी चेव मे अहोसि. . .अपेतजातरूपरजता । यस्स खो गासणि जातरूपरजतं 
कप्पति, पद्च पि तस्स कामगुणा कप्पन्ति । यस्स पम्ल कामगुणा कप्पन्ति, एकंसेनेते गामणि 
धारेग्यासि, अस्समणधम्मी असक्यपुत्तथम्मी ति । अपि चाह गामणि एवं बदामि-तिणं तिणत्थि- 
केन परियेसितब्बं, दारू दारुत्थिकेन परियेसितब्बं, सकट सकटत्थिकेन परियेसितब्बं, पुरिसो 
पुरिसत्थिकेन परियेसितब्बो । न ल्वेवाहं गामणि केनचि परियायेन जातरूपरजतं सादितिब्ब॑परि- 
येसितब्व॑ ति बदामीति । एवंवादी किराहं . . .विनयं विनयो ति वदामि ! 


«एवं बुत्ते वेसालिका उपासका आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुत्त एतदवोचुं-एकोब भन्‍्ते 
अय्यो यसो काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो । सब्बेवविमे अस्समणा असक्यपुत्तिया । वसतु 
भन्‍्ते अय्यो यसो काकण्डकपुत्तो वेसालियं । मय अय्यस्स यसस्स काकण्डकपुत्तस्स उस्सुक्क करि- 
स्साम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपश्चयभेसज्जपरिक्खारं ति । अथ खो आयस्मा यस्तों काकण्डक- 
पुत्तो वेसालिके उपासके संञापेत्वा अनुदूतेन भिक्‍खुना सद्धिं आराम अगमासि ॥ 


अथ खो वेसालिका वजिपुत्तका भिक्खू अनुदूतं पुच्छिसु-खमापिता आवुसो यसेन 
काकण्डकपुत्तेन वेसालिका उपासका ति ? उपासकेहि पापिक नो आवुसो कतं | एको'ब यसो 
काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो कतो | सब्बे'व मर्य अस्समणा असक्यपुत्तिया कता ति । अथ 
खो वेसालिका वजिपृत्तका भिक्खू-अय आवुसो यसो काकण्डकपुत्तो अम्हेहि असंमतो गिहीन 
पकासेसि । हन्द्‌ अस्स मं उक्खेपनीयकम्म॑ करोमा ति। ते तस्स उक्खेपनीयकम्म॑ कत्तुकामा 
संनिपतिंसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तों वेहासं अब्भुग्गन्त्वा कोसम्बियं पच्चद्ठासि ॥ 


अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो पावेय्यकानं च अवन्तिदक्खिणापथकानं च भिकखून 
सन्तिके दूतं पाहेसि-आगच्छन्तु आयस्मन्ता | इमं अधिकरणं आदियिस्साम । पुरे अधम्मो 
दिप्पति, धम्मो पटिबाहिय्यति । अविनयो दिप्पति, विनयो पटिबाहिय्यति । पुरे अधम्मवादिनो 
बलवन्तो होन्ति, धम्मवादिनों दुब्बला होन्ति । अविनयवादिनो वलबन्तो होन्ति, विनयवादिनों 
दुब्बला होन्तीति ॥ ....अस्सोसुं खो वेसालिका वज्िपुत्तका मिक्खू-यसो किर काकण्डकपुत्तों इदं 
अधिकरण आवियितुकाभो पकखं परियेसति । छभति च किर पकक्‍खे ति। अथ खो वेसालिकानं 
वज्ञिपुत्तकानं भिक्‍खून एतदहोसि-इदं खो अधिकरणं कक्खकछं च वाब्य च | के नु खो मय॑ पकख॑ 
लभेय्याम येन मयं इमस्मि अधिकरणे बलवन्ततरा अस्सामा ति * अथ खो वेसालिकानं वज्ि- 
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पुत्तकानं भिक्‍्खूनं एतद्होसि-अय॑ सो आयस्मा रेवतो बहुस्सुतो आगतागमो धम्मघरो विनयधरों 
मातिकाधरो . .. । सचे मर्य आयस्मन्तं रेबत॑ पकक्‍खे लभेय्याम, एवं मय॑ इमस्मि अधिकरणे 
बलवन्ततरा अस्सामा ति॥ | # 


अथ खो संघो त॑ अधिकरण विनिब्छिनितुकामो संनिपति | तर्स्मि खो पन अधिकरणे 
विनिन्छियमाने अनग्गानि चेव भस्सानि जायन्पि । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विच्ञायति | अथ 
खो आयस्मा रेवबतो संघं आपेसि-सुणातु मे भनन्‍्ते संघो | अम्द्ाक इमस्मि अधिकरणे विनिच्छिय- 
माने अनग्गानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विज्ञायति । यदि संघस्स 
पत्तकल्ं, संघो टर्म अधिकरणं उब्बाहिकाय वृपसमेय्य । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्‍खू , चत्तारो 
पावेय्यके भिक्‍्खू , पाचीनकान भिक्खून आयस्मन्त च सब्बकार्नि आयस्मन्तं व सालवूदं आयस्मन्त 
च खुज्नमोभित॑ आयस्मन्तं च वासभगामिक, पावेय्यकानं भिक्‍्खूनं आयस्मन्तं च रेवत॑ आयस्मन्तं 
च संभूत॑ साणवासि आयस्मन्तं च यसं काकण्डकपु््त आयस्मन्तं च सुमन ति ( उज्जिनेय्या ) ति । 
अथ खो आयस्मा रेवतो संघं आापेसि-स॒ुणातु मे भन्‍्ते संघों । अम्हाक इमस्मि अधिकरणे विनि- 
च्छियमाने अनग्गानि चेव ... । संघो चत्तारों पाचीनके भिक्‍खू चत्तारों पावेय्यके भिक्‍खू संमन्नेय्य 
उब्बाहिकाय इमं अधिकरण वृपसमेतु ।. -.यस्सायस्मतो खभति..., सो तुण्ही अस्स, यस्स न 
क्खमति, सो भासेय्य । संमता संघेन . ... । खमति संघस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामीति ॥।.... 


अथ खो थेरानं मिक्खून एतदहोसि-कत्थ नु खो मर्य इमं अधिकरणं वृषसमेय्यामा ति। 
अथ खो थेरानं भिक्‍्खून एतदटोसि-अय॑ खो बालिकारामो रमणीयो अप्पसद्दो अप्पनिग्घोसों । ये 
नून मय इमं अधिकरणं वृषसमेय्यामा ति । अथ खो थेरा भिक्‍खू वालिकारामं अगमंसु त॑ 
अधिकरण विनिल्छितुकामा । अथ खो आयस्मा रेवतो संघं आपेसि-सुणाठ में भनन्‍्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तकल्ट, अहं आयस्मन्तं सब्वकार्शि विनय पुच्छेय्य ति। आयस्मा सब्बकामी संघ 
आपेसि- सुणातु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स पत्तकल्ढ, अहं रेवतेन विनय पुट्टो विस्सज्नेय्यं ति॥ 


अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सब्बकामि एतदबोच-कप्पति भन्‍्ते सिद्धिलोणकप्पो 
ति? को सो आवुसो सिल्चिलोणकप्पो ति ! कप्पति भन्‍्ते सिद्धिना छोणं परिहरितुं-यत्थ अछोणकं 
भविस्सति तत्थ परिसुश्चिस्सारा ति? नावुलों कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्त ति ? सावत्थिय 
सुत्तविभज्ञ ति । कि आपज्तीति ? संनिधिकारकभोजन पाचित्तियं ति | सुणातु मे भन्‍्ते संघो । 
इद पठम वत्धु संघेन विनिल्छितं-इति पि'दं वत्थु उद्धम्म॑ उब्बिनयं अपगतसत्थुसासन । इदं पठम॑ 
सलाक॑ निक्खिपामि (१)॥ 


कप्पति भन्‍्ते इड्भुलकप्पो ति? को सो आवुसो इद्भुलकप्पो ति ! ,कप्पति भन्‍ते दृकुुछाय 
छायाय वीतिवत्ताय विकाले भोजन अभुश्जितु ति! नाबुसो कप्पतीति | कत्थ पटिक्खित्त ति 
राजगहदे सुत्तविभड्रे ति । कि आपज्जतीति ? विकालभोजने पाचित्तियं ति | सुणातु मे भनन्‍्ते संघो। 


-५. ३ दुतियरसंगीतिवण्णना । २९९ 


इद दुतियं बत्थु संघेन विनिच्छितं---इति पिदं वत्धु उद्धम्म॑ उब्बिनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं 
दुतियं सलाक॑ निक्खिपामि (२) ॥ 

कप्पति भन्‍्ते गामन्तरकप्पो ति ? को सो आबुसो गामन्तरकप्पो ति । कप्पति भन्‍्ते इदानि 
गामन्तरं गमिस्सामीति भुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्त भोजन मुजझ्चितुं ति ” नावुसो कप्पतीति । 
कत्य पटिक्खित्त ति ? सावत्थिय सुत्तविभज्ञ ति | कि आपज्जतीति ? अनतिरित्तभोजने पाचित्तियं 
ति। सुणातु मे भन्‍्ते संघो | इदं ततियं वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिदं वत्थु उद्धम्म॑ उब्बिनय॑ 
अपगतसत्थुसासनं । इद ततिय सलाक निक्खिपामि (३) ॥ 

कप्पति भन्‍ते आवासकप्पो ति ! को सो आवुसो आवासकप्यों ति ! कप्पति भन्‍्ते संबहुला 
आवासा समानसीमा नानुपोसथं कातुं ति ? नावुसों कप्पतीति । कत्थ पटक्खित्त ति ? राजगहे 
उपोसथसंयुत्ते ति । कि आपज्नतीति ! विनयातिसारे दुकट ति। सुणातु मे भन्‍्ते संघो | इदं 
चतुत्य॑ व॒त्थु संघेन विनिच्छितं-इति पि'दं वत्धु उद्धम्म॑ं उव्बिनयं अपगतसत्थुसासन । इई चतुर्थ 
सलाक॑ निक्खिपामि (४) ॥ 

कप्पति भन्‍्ते अन्नुमतिकप्पो ति ? को सो आबुसो अनुमतिकप्पो ति ? कप्पति भन्‍्ते वम्गेन 
संघेन कम्म॑ कातुं आगते भिक्‍खू अनुमानेस्सामा ति ! नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्त ति 
चम्पेय्यके विनयव॒त्थाश्मि ति | कि आपज्जतीति ? विनयातितारे दुककट ति। सुणातु मे भन्‍्ते संघो । 
इद॑ पम्मम॑ वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिद॑ वत्थु उद्धम्मे उब्बिनयं अपगतसत्थुसासने । इदं 
पन्चम॑ सलाक॑ निक्खिपामि ( ५ )॥ 

कप्पति भन्‍्ते आचिण्णकप्पो ति ! को सो आवुसो आचिण्णकप्पो ति ? कप्पति भन्‍्ते इदं में 
उपज्ञायेन अज्ञाचिण्णं, इदं मे आचरियेन अज्ञाचिण्ण, त॑ अज्ञाचरितुं ति ! आचिण्णकप्पो खो 
आवुसो एकझ्चो कप्पति, एकच्चो न कप्पतीति । सुणातु मे भन्‍्ते संघो । इदं छट्ठ॑ं वत्थु संघेन विनि- 
छचिछतं-इति पिद वत्थु उद्धम्मं उब्बिनयं अपगतमत्थुसासनं । इदं छट्ट सछाक॑ निक्खिपामि (६)॥ 


कप्पति भन्‍्ते अमथितकप्पो ति ! को सो आवुसो अमथितकप्पों ति ! कंप्पति भन्‍ते ये त॑ 
खीर खीरभाव॑ विजहितं, असंपत्तं दधिभाव॑, तं झुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्त पातुं ति * नावुसो 
कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्त ति ? सावत्थियं सुत्तविभड्रे ति । कि आपज्जतीति । अनतिरित्तभोजने 
पाचित्तियं ति । सुणातु में भन्‍्ते संघो। इद सत्तमं वत्थु संघेन विनिल्छितं-इति पिदं बत्थु 
उद्धम्म॑ उब्बिनयं अपगतसत्थुसासन । इद सत्तमं सछाक निक्खिपामि ( ७) ॥ 

कप्पति भन्‍्ते जब्झोगिं पातुंति ? का सा आबुसो जब्णोगीति ? कप्पति भन्‍्ते या सा सुरा 
आसुता असंपत्ता मज्जभावं सा पातुं ति ? नाबुसो कप्पतीति | कत्थ पटिक्खित्त ति * कोसम्बियं 
सुत्तविभज्ञे ति। कि आपज्वतीति ? सुरामेरयपाने पाचित्तिये ति। सुणातु मे भन्‍्ते संघो | इदं अद्ड्म 
वत्थु संवेन विनिच्छितं-इति पिदं वत्थु उद्धम्मं उब्बिनयं अपगतसत्थुसासनं | इद अद्ठमसलाक 
निक्खिपामि (८ ) ॥ 


३०० बोद्धागमार्थसंग्र ह* [ ५, ३- 


कप्पति भन्‍्ते अद्सक॑ निसीदनं ति ? नावुसो कप्पतीति | कत्थ पटिक्खित्त ति ? सावत्थिय 
सुत्तविभज्गे ति। कि आपज्वतीति ? छेदनके पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्‍्ते संघो | इदं नवम॑ वत्थु 
संघेन विनिच्छितं-इति पिद॑ बत्थु उद्धम्म॑ उव्बिनयं अपगतसत्थुसासन । इद॑ नव सलाकं 
निक्खिपासि ( ९ )॥ 


कप्पति भन्‍्ते जातरूपरजतं ति ! नावुसो कप्पतीति | कत्थ पटिक्खित्त ति? राजगहे 
सुत्तविभद्ञे ति । कि आपज्जतीति ? जातरूपर जतपटिग्गहणे पाचित्तियं ति। सुणातु में भन्‍्ते संघो । 
इृद॑ दूसम॑ वत्थु संबेन विनिच्छिनं-इति पि'दं वत्थु उद्धम्मं उब्बिनय अपगतसत्थुसासन । इदं दसम॑ 
सलाक॑ निक्खिपामि ( ९५० ) !! 


सुणातु मे भन्‍्ते संघो | इमानि दस वत्थूनि संघेन विनिच्छितानि-इति'मानि दस वत्थूनि 
उद्धम्मानि उबव्बिनयानि अपगतसत्थुसासनानीति । निहतमेत॑ आवुसो अधिकरणं सन्त वूपसन्तं 
सवूपसन्तं । अपि च | मे ल॑ आबुसो संघमज्झे पि इमानि दस वत्थूनि पुच्छेय्यासि तेसं भिक्‍्खून॑ 
संञत्तिया ति । अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सब्वकार्मि संघमज्झे पि इमानि दस वत्थूनि 
पुल्छि । पुट्टों पुद्दो आयस्मा सब्बकामी विस्सज्ञसि ॥ 


इमाय खो पन विनयसंगीतिया सत्त भिक्‍्खुसतानि अनूनानि अनधिकानि अहेसुं । तस्मा 
अय॑ विनयसंगीति सत्तसतिका ति वुच्चतीति ।। 
चुल्लवग्ग-१२ 


४. लततियसंगीतिवण्णना । 


एवं इम दुतियसंगीतिं संगायित्वा ते थेरा “उप्पज्जिस्सति नु खो अनागते पि सासनरस 
एचरूप॑ अब्बुदं! ति ओलोकयमाना इंद अददसंसु-इतो वरससतस्स उपरि अट्ठवारसमे वस्से पाटलि- 
पुत्ते धम्मासोकी नाम राजा उप्पज्ित्वा सकलजम्बुर्दीपे रज्ज कारेस्सति । सो बुद्धसासने पसीदित्वा 
महन्तं छाभसकारं प्रत्तयिस्सति । ततो तित्थिया छाभसक्कारं पत्थथमाना सासने पब्चजित्वा सके 
सक॑ दिद्ठि परिदीपेस्सन्ति | एवं सासने महन्तं अब्बुदं उप्पज्जिस्सततीति । अथ नेसं एतदहोसि-किं 
नु खो मय एतस्मि अच्चुदे उप्पन्न संमुखा भविस्साम, न भविस्सामा ति ? अथ सब्बेव तदा 
अत्तनो असंमुखभाव॑ अत्वा को नु खो त॑ अधिकरण वूपसमेतुं समत्थोी भविस्सतीति सकलमनुस्स- 
लोक॑ छकामावचरदेवछोक॑ च आलोकेन्ता न कंचि दिस्वा, ब्रह्मलोके तिस्सं नाम महात्रह्मानं अददसंसु 
परित्तायुक॑ उपरित्रह्मलोकूपपत्तिया भावितमग्गं । दिस्वान नेसं एतदहोसि-सचे मय एतस्स तद्यनो 
मनुस्सलोके निव्वत्तनत्थाय उस्साहं करेय्याम, अद्भधा एस मोग्गलिब्राह्मणस्स गेहे पटिसंधि गहे- 
स्सति । ततो च मन्तेहि पछोभितो निक्खमित्वा पब्वजिस्सति | सो एवं पब्वजित्वा सकलबुद्धवचन 
उगगहेत्वा अधिगतपटिसंभिद्दों हुत्वा तित्थिये महित्वा त॑ अधिकरणं विनिच्छित्वा सासन 
पग्गण्हिस्सतीति ॥ 


-५, ४ ] ततियसंगीतिवण्णना । ३०१ 


ते ब्रह्मलोक गन्त्वा तिस्सं महात्रह्मानं एतदवोचुं-इतो वस्ससतम्स उपरि अट्वारसमे बस्से 
सासने महन्तं अब्बुदं उप्पज्जिस्सति | मयं च सकल मनुस्सलोक॑ छकामावचरदेवछोक॑ च ओलो- 
कयमाना कंचि सासन॑ पग्गण्हेतु समत्थं अदिखा त्रह्मलोक॑ विचिनित्वा भवन्‍्त अदसाम । साधु 
सप्पुरिसा मनुस्सलोके निव्बत्तित्वा दसबलूस्स सासनं “पर्गण्हितुं पटिझ्ञं देहीति । एवं वुत्त 
महात्रह्मा अहं किर सासने उप्पन्नं अब्बुदं सोधेत्वा सासनं पग्गहेतुं समत्थो भविस्मामीति हड्ढडपहट्टो 
उदग्गुदग्गों हुत्मा साधू ति पटिस्सुणित्वा पटिब्म अदासि | थेरा ब्रह्मलोके त॑ करणीय तीरेत्वा 
पुन पश्चागमिसु ॥ 

तेन खो पन समयेन सिग्गवत्थेरो च चण्डबज्त्थेरों च दे पि नवका होन्ति दहरभिक्खू 
तिपिटकधरा पत्तपटिसंभिदा खीणासवा, ते त॑ं अधिकरणं न पापुणिंसु । थेरा तुम्हे आवुसो अम्हाकं 
इमस्मि अधिकरणे नो सहायका अहृुवत्थ, तेन वो इृद दण्डकम्म॑ होतु-तिस्सो नाम महात्रद्मा 
मोग्गलित्राह्मणस्स गेह्टे पटिसंधिं गण्हिस्सति, त॑ तुम्हाक॑ एको बीहरित्या पब्बाजेतु, एको बुद्धवचन 
उग्गण्हापेतू” ति ॥ 


तिस्सो पि खो महात्रह्मा अ्रह्मलोका चवित्वा मोग्गलिब्राह्मणस्स गेहे पटिसंधि अग्गहेसि । 
सिग्गबत्थेरो पि तस्स पटिसंधिगहणतो पभुति सत्त वस्सानि ब्राह्मण्णस्स गेहं पिण्डाय पाविसि । 
एकद्विसं पि उलुछुमत्तं पि यागुं कटरछुमततं वा भत्तं नालत्थ। सत्तन्नं पन वस्सानं अश्चयेन एक 
दिवसं-अतिच्छथ भन्‍्ते ति वचनमत्तं अल्त्थ | त॑ं दिवसमेव ब्राह्मणो पि बहिद्धा किंचि करणीय 
कत्वा आगच्छन्तोी पटिपथे थेरं दिस्वा भो पब्वजित अम्हाक गेहं अगमित्था ति आह । आम 
ब्राह्मण अगमम्हा ति। अपि किंचि लभित्था ति ? आम ब्राह्मण लभिम्हा ति । सो गेहं गनन्‍्त्वा 
पुच्छि-तस्स पब्बजितस्स किंचि अद॒त्था ति। न किंचि अदम्हा ति। ब्राह्मणों दुतियदिवसे घर- 
द्वारे येव निसीदि-अज्ज पब्बजितं मुसावादेन निग्गहेस्सामीति । थेरो पि दुतियद्विसे ब्राह्मणस्स 
घरद्वारं संपत्तो । ब्राह्मणो थरं दिस्वा'वब एबमाह-तुम्हे हिय्यो अम्हाक॑ गेहे किंचि अलद्धा येव 
लभिम्हा ॒ति अवोचुत्था । वट्ठति नु खो तुम्हाक॑ मुसाबादों ति ! थेरो आह-मयं ब्राह्मण तुम्हाक 
गेहे सत्तवस्सानि अतिन्छथा ति बचनमत्तं पि अलभित्वा हिय्यो अतिच्छथा ति वचनमत्त छमिम्हा | 
अथेतं पटिसंथारं उपादाय एवं अवोचुम्हा ति। त्राह्मणो चिन्तेसि-इमे पटिसंधारमत्तं पि लमित्वा 
लभिम्हा ति पसंसति । अठ्ञं किंचि खादनीय भोजनीय लभित्वा कस्मा नप्पसंसन्तीति पसीदित्वा 
अत्तनो अत्थाय पटियादितभत्ततो कटच्छुमत्तं मिक्‍खे तदूपिय च व्यञ्ञनं दापेत्वा इम॑ भिक्‍ख 
सब्बकालं तुम्हे छभिस्सथा ति आह । सो पुनद्विसतो पभ्ुति उपसंकमन्तस्स थेरस्स उपसमं दिस्वा 
भिय्योसोमत्ताय पसीदित्वा थेरं निशच्चकार्ल अन्तोघरे भप्तविसग्गकरणत्थाय याचि। थेरो अधिवासेत्वा 
दिवसे दिवसे भत्तकिश्न॑ कत्वा गच्छन्तो थोक थोक॑ बुद्धवचनं कथेत्वा गच्छति ॥ 


सो पि खो माणबको सोब्य्सवस्सुदेसिको येव तिण्णं वेदानं पारगू अहोसि।. ..थेरो भत्तकित् 
कत्वा . . . एबमाह-किं पन तल माणवक किंचि मनन्‍्तं जानासीति ? माणवको-भो पब्वजित मयि दानि 
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भनन्‍्ते अजानन्ते अच्ञे के जानिश्सन्‍्तीति वत्वा थेरं पुच्छि-तुम्हे पन मन्‍्त जानाथा ति । पुच्छ 
माणत्र | पुच्छिला सका जानितुं ति। अथ खो माणवो तीसु वेदेसु सनिघण्टुकेटुमेसु साक्खर- 
प्पभेदेस इतिहासपश्चमेसु यानि यानि गण्ठिट्ठानानि येसं नयं नेव अत्तना पस्सति, नापिस्स आचरियो 
अदस, तेसु भेरं पुच्छि | थेरो पकतिया पि तिण्ण वेदानं पारगू, इदानि पन पटसंभिदष्पत्तो । 
तेन सम नत्थि तेसं पच्हानं विस्सज्जने भारो ति तावदेव ते पञ्हे विस्सल्लेत्वा माणब॑ आह-माणवक, 
अर्द तया बहुं पुच्छितो । अह पि दानि त॑ एक परदे पुच्छामि | व्याकरिस्ससि मं ति ? आम भो 
पब्बजित पुरुछ, व्याकरिस्थामीति । थेरों चित्तयमके इम पढ़ पुनच्छि-यस्स चित्त उपज्ति न 
निरुज्यति, तस्स चित्त निरुज्मिस्सति न उप्पज्जिस्तति | यस्स वा पन चित्त निरुज्यिस्सति न 
उप्पज्ञिस्सति, तस्स चित्त उप्पत्नति न निरुज्ञतीति | म।णवो उद्धं वा अथों वा सरितु असकोन्तो, 
किं नाम भो पब्वजित इंद ? ति आह | बुद्धमन्तो नासायं माणबका ति। सक्का पनाय॑ भो म्हं 
पि दातुं ति ! सक्ता माणत्र अम्हेहि गहित॑ पब्बर्ज गण्हन्तस्स दातुं ति ॥ 

ततो साणबों मातापितरों उपसंकमित्वा आह-अय॑ पव्बजितो बुद्धमन्तं नाम जानाति, न च 
अत्तनो सन्तिके अपव्बजितस्स देति | अहं एतस्स सन्तिके पब्बजित्वा मनन्‍्तं उग्गण्हिस्सामीति । 
अथस्स मातापितरों पव्वजित्वा पि नो पुत्तो मन्‍्ते गण्द्धातु. गहेत्वा पुन आगमिस्सतीति मञ्ज्यमाना 
उग्गण्ह्‌ पुत्ता ति अनुजानिंसु | थेरो दारक पव्वाजेला द्वत्तिसाकारकम्मद्वानं ताव आचिक्खि । 
सो तत्थ परिकम्म करोन्‍्तो नचिरस्सेव सोतापत्तिफले पतिद्वासि ॥ 


ततो थेरों चिन्तेसि-सामणेरों सोतापत्तिफले पतिट्ठितों | अभब्बो दानि सामनतो निवत्तितुं 
ति ।...तिस्सो सामणेरों व हुत्वा ठपेत्वा विनयपिटक्क सब्बं बुद्धबचन उर्गण्हि सद्धिं अद्ठकथाय । 
उपसंपन्नकाले पन अवस्मिको व समानो तिपिटकधरों अहोसि । आचर्रियुपज्ञाया मोग्गलिपुत्त- 
तिम्मसत्थेरस्स हत्थे सकल बुद्धयचन पतिद्ठापेत्वा यावतायुकं ठत्वा परिनिव्वार्यिंसु । मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो 
पि अपरेन समयेन कम्मद्ठानं वड़ेत्वा अरहत्त पत्तों बहुन्न॑ धम्मविनय बाचेसि | 

तेन खो पन समयेन विन्दुसारस्स रछ्जो एकसतपुत्ता अहेसु । ते सब्बे असोको अत्तना 
सद्धि एकमातिक तिस्मकुमारं ठपेत्वा घातेसि । घातेन्तो चत्तारि बस्सानि अनभिसिषत्तो व रख्लं 
कारेत्वा चतुन्न बस्सानं अश्चयेन तथागतस्स परिनिब्बानतो द्विन्नं बस्ससतानं उपरि अद्वारसमे बस्से 
सकलजम्बुदीपे एकरज्ञाभिसेक पापुणि ।....राजा किर अभिसेकं पापुणित्वा तीणि येव संवच्छरानि 
बाहिरकपासण्ड परिगण्हि । चतुत्थे संवच्छरे बुद्सासने पसीदि | तस्स किर पिता बिन्दुसारो 
ब्राह्मणभत्तो अहोसि । सो ब्राह्मणानं च ब्राह्मणजातियपासण्डानं च पण्टरज्भपरिव्वाजकादीन सह्ठि- 
सहस्समत्तानं निश्चभत्त पद्ठपेसि | असोको पि पितरा पवत्तितं दानं अत्तनों अन्तेपुरे तथेत ददमानों 
एकदिवसं सीहपख्रे ठितो ते उपसमपरिवाहिरेन आचारेन भुझ्लमाने असन्तिन्द्रिये अविनीत- 
इरियापथ दिस्वा चिन्तेसि-ईदिसं दान उपपरिक्खित्वा युत्तद्वाने दातुं बट्ठतीति ।. . एवं गच्छन्ते काले 
एकदिवसं सीहपञ्ञरे ठितों अहस निग्रोधसामणेरं राजन्नणेन गच्छन्त दन्तं गुत्त सन्तिन्द्रियं 
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इरियापथसंपन्नं। . . . दिस्वा पन'स्स एतदहीसि--अय॑ जनो सब्बो पि विक्खित्तचित्तो भन्‍तमिगपटिभागो । 
अय॑ पन दारको अविक्खित्तचित्तो । अतिविय चस्स आलोकितविलोकितं॑ समिझ्लनपसारणं च 
सोभति । अद्धा एतस्स अब्भन्तरे लोकुत्तरधम्मो भविस्सतीति रझ्जो सहदस्सनेनेव सामणेरे चित्त 
पसीदि, पेम्म॑ संठहि ।. . अथ राजा संजातपेम्मो सबहुमानों एतं सामणेरं पक्कोसथा ति अमच्चे 
पेसेसि । ते अतिचिरायन्तीति पुन ढे तयो पेसेसि तुरितं आगच्छतू ति। सामणेरों अत्तनो पकतिया 
येव अगमासि । राजा पतिरूप आसन अत्वा निसीदथा ति आह । सो इतो चितो च विलोकेत्या 
नत्थि दानि अच्ञे भिक्‍खू ति समुस्सितसेतच्छत्तं राजपलुक उपसंकमित्था पत्तगहणत्थाय रच्जो 
आकारं दस्सेसि । राजा त॑ पलछ्कडसमीप॑ उपगचरूछन्तमेव दिसा चिन्तेसि- अजब दानि अय॑ साम- 
णेरो इमस्स गेहरुस सामिको भविस्सतीति | सामणरो रच्ञो हत्थे पत्त दल्ा पलई अभिरूहित्वा 
निसीदि । राजा अत्तनों अत्थाय संपादित सब्ब॑ यागुखज्ञकभत्तविका। उपनामेसि । मसामणेरों 
खादनीय भोजनीय अत्तनों यापनियमत्तमेय संपटिन्छि । भत्तकिन्चावसाने राजा आह-सत्थारा 
तुम्द्ाक॑ दिन्ने ओबाद॑ जानाथा ति ? जानामि महाराज एकदेसेना ति। तात मय्द पि ने कथहीति। 
साधु महाराजा ति रह्ञो अनुरूप धम्मपदे अप्पमादवरग्ग अनुमोदनत्थाय अभासि । राजा पन 
“अप्पमादों अमतपदं पमादों मश्चुनों पदं' ति सुत्वा व अच्ञात तात, परियोसापेहीति आाह | ... 
निग्रोधत्थेरो पि राजानं सपरिसं तीसु सरणेसु पद्चसु च सीलेसु पतिट्वापेला बुद्धसासने पोथुज्जनि- 
केन पसादेन अचलप्पसादं कत्वा पतिद्दापेसि ॥ 


तित्थिया परिहीनलाभसक्कारा अन्तप्तसों घासच्छादनं पि अलभन्ता छामसकार पत्थयमाना 
सासने पव्वजित्वा सकानि सकानि दिट्विगतानि “अर्य॑ धम्मी, अथ॑ विनयो' ति दीपेन्ति । 
पव्बर्ज अलभताना पि सयमेत्र मुण्डेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा जिहारेसु विचरन्ता 
उपोसर्थ पि पवारण पि संघकम्म पि गणकम्म पि पविसनिति | भिक्‍खू तेहि सद्धिं उपोसर्थ न 
करोन्ति । तदा मोग्गलिपुत्ततिम्सत्थेरो “उप्पन्नं दानि इद अधिकरणं । त॑ नचिरस्सेव ककक्‍्खलं 
भविस्सति । न खो पनेत॑ सक्का इमेसं मज्झे वसन्‍्तेन वूपसमेतुं' ति महिन्दत्थेरस्स गर्ण निय्यादेत्वा 
अत्तनो फासुकविहारेन विहरितुकामो अहोगल्भापब्बतं अगमासि ॥ 


ते पि खो तित्थिया मिक्‍्खुसंघेन धम्मेन विनयेन सत्थु सासने निग्गय्हमाना पि धम्मविन- 
यानुलोमाय पटिपत्तिया असंठहन्ता अनेकरूपं सासनस्स अब्बुदं च मर च कण्टकं च समुद्दापेसु । 
केचि अग्गि परिचरन्ति, केचि पत्चातपे तपन्ति, केचि आदिच्य अनुपरिवत्तन्ति, केचि धम्मं च 
विनयं च वोभिन्दिस्सामा ति पग्गण्टिसु | तदा भिक्‍्खुसंघो न तेहि सद्धि उपोसर्थ वा पवारणं वा 
अकासि । असोकारामे सत्त वस्सानि उपोसथो उपच्छिज्नि । रब्जो पि एतं अत्थं आरोचेसुं । 
राजा एकं अमश्च॑ आणापेसि-विहारं गन्त्वा अधिकरणं वृषसमेत्वा उपोसर्थ कारापेहीति । अमश्चो 
राजानं पटिपुच्छितुं अविसहन्तो अच्जे अमश्चे उपसंकमित्वा आह-राजा म॑ विहारं गन्त्वा अधि- 
करण बूपसमेत्वा उपोसथ कारापेहीति पहिणि | कर्थ नु खो अधिकरणं बूपसमतीति । ते आहंसु- 
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मय॑ एवं संलकक्‍्खेमा, यथा नाम पदच्चन्तं वूपसमेन्ता चोरे घातेन्ति, एयमेव ये उपोसर्थ न करोन्ति, 
ते मारापेतुकामो राजा भविस्सतीति | अथ सो अमश्चो विहारं गन्त्वा भिक्‍्खुसंघं संनिपातेत्वा आह- 
अहं रखच्ज्वा उपोसर्थ कारापेहीति पेसितो । करोथ दानि उपोसर्थं ति। भिक्‍्खू न मय तित्थियेहि 
सद्धिं उपोस्थं करोमा ति आहंसु । अमच्चो थेरासनतो पद्ठाय असिना सीसानि पातेतुं आरद्भो । 
अदसा खो तिस्सत्थेरों त॑ं अमब्च॑ तथा विप्पटिपन्न | दिखा चिन्तेसि-न राजा थेरे मारेतुं पहिणेय्य, 
अडद्भा इमस्सेव एत॑ दुग्गहितं भविस्सतीति गन्त्वा सं तस्स आसन्ने आसने निसीदि । सो थेरं 
[ रख्ञो एकमातिकं भातरं ] संजानित्वा सत्थ॑ निपातेतुं अविसहन्तों गन्त्वा रझ्मो आरोचेसि-अहं 
देव उपोसर्थ कातुं अनिच्छन्तानं एत्तकान नाम भिक्‍्खून सीसानि पातेसिं। अथ अय्यरस 
तिस्सत्थेरस्स पटिपाटि संपत्ता । कि ति करोमीति। राजा सुत्वा व “अरे कि पन त्वं मया भिक्‍खू 
घातेतुं पेसितो ति ! ताबदेव अस्स सरीरे उप्पन्नादहों हुत्वा विहार गन्त्वा थेरे मिक्‍्खू पुच्छछ-- 
अय॑ भन्‍्ते अमझो मया अनाणत्तोव एयमकासि | कस्स नु खो इमिना पापेन भवितव्ब॑ ति। 
एकच्चे थेरा अय॑ तब वचनेन अकासि, तुस्हे'त॑ पाप॑ ति आहंसु । एकच्े उभिन्नं पि वो एन पाप॑ 
ति आहंसु । एकब्च एवं आहंसु-किं पन ते महाराज अत्थि चित्त अय॑ गन्त्वा भिक्‍खू घातेतू ति ? 
नत्थि भन्‍्ते, कुसलाधिप्पायो अहं पेसेसिं समग्गो भिक्खुसंघो उपोसर्थ करोतू ति। सचे तुब॑ 
कुसलाधिप्पायो, नत्थि तुय्ह॑ पापं, अमचसस्‍्सेब एत॑ पापं ति। राजा ढेछहकजानों आह-अत्थि नु 
खो भन्‍्ते कोचि भिक्‍खू ममेतं द्वेंछरःक छिन्दित्वा सासन॑ पर्गहेतु समत्थों ति ? अत्यि महाराज 
मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो नाम, सो ते इम द्वेछहक छिन्दित्वा सासने पग्गण्हितुं समत्थो ति । राजा 
तद॒हेव चत्तारो धम्मकथिके. . -सासनं भन्‍ते ओसीदति, अम्हाक॑ सासन॑ पग्गण्हनत्थाय सहायका 
होथा ति वत्वा. ..पेसेसि । थरो सुत्वा य॑ खो अहं मूलतो पद्ठाय सासन परग्गण्हिम्सामीति पब्ब- 
जितो मिहि, अय॑ दानि मे सो कालो अनुप्पत्तो ति चम्मखण्ड गण्हित्वा व उद्दहि ।...राजा थेरो 
आगतो ति सुत्वा गद्गातीरें गन्त्वा नादिं ओतरित्वा अब्भुग्गच्छन्तो जानुमत्ते उदके थेरं पापुणित्वा 
थेरस्स नावातो ओतरन्तस्स हत्थं अदासि ।...राजा थेरं अत्तनो उय्यान नेत्वा वाहिरतो तिकक्‍्खत्तु 
परिवारापेत्वा आरक्खं ठपेत्वा सयमेव थरस्स पादे धोवित्वा तेलेन मक्खेत्वा थेरस्स सन्तिके 
निसीदित्वा पटिबलों नु खो थेरो मम कड्ढं छिन्दित्वा उप्पन्नं अधिकरणं वृपसमेत्वा सासन 
परगण्हितुं ति. . .निट्ं गन्त्वा अत्तनो कुक्ब्ं पुल्छि-अहं भन्‍्ते एक अमन्च॑ विहारं गन्त्वा अधिकरणं 
वूपसमेत्या उपोसर्थ कारापेहीति पहिणि । सो विहार गन्त्वा एत्तके भिक्‍्ख जीविता बोरोपेसि । एवं 
पापं॑ कस्स होतीति ! कि पन ते महाराज अत्थि चित्त अय॑ विहारं गन्त्वा भिक्‍खू घातेतू ति ! 
नत्थि भन्‍्ते ति। सचे ते महाराज नत्थि एचरूप॑ चित्त, नत्थि तुय्हं पापं ति। अथ थेरो राजानं 
एतमत्थ इमिना सुत्तेन सब्ञापेसि-चेतना अहं भिक्‍्खवे कम्मं॑ बदामि | चेतयित्वा कम्मं॑ करोति 
कायेन बाचाय मनसा ति | तमेव अत्थं परिदीपेतुं तित्तिरजातकं आहरि ॥ 
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एवं थेरो राजान सच्ज्मापेत्वा तत्थेव राजुय्याने सत्त दिवसानि वसन्‍्तो राजानं समय 
उग्गण्हापेसि । राजा सत्तमे दिवसे असोकारामे भिक्खुसंघं संनिपातापेत्वा साणिपाकारं परिक्खिपा- 
पेत्वा साणिपाकारन्तरे निसिन्नो एकलडद्धिके एकलड्धिके भिक्‍्खू एकतो एकतो कारापेत्वा एकमेकं 
भिक्‍्खुसंघ भिक्खुसमूह पक्कोसापेत्वा पुच्छि-किंवादी सम्मासंबुद्धों ति | ततो सस्सतवादिनों 
सस्सतवादी ति आहंसु । एकचसस्सतिका, अन्तानन्तिका, अमराविक्खेपका, अधिश्वसमुप्पन्निका, 
सबज्नचियवादा, असब्ज्वादा, नेवसड्मिनासब्यथिवादा, उच्छेदबादा दिद्वधम्मनिव्बानवादा दिद्द- 
धम्मनिव्बानवादी ति आइंसु । राजा पठममेव समयस्स उग्गहितत्ता न यिमे भिक्‍खू , अच्ञतित्थिया 
इमे ति अत्वा तेसं सेतकानि वत्थानि द॒त्वा उप्पब्बाजेसि । ते सब्बे पि सदट्ठिसहस्सा अद्देसुं । अथ 
अच्जे भिक्‍खू पकोसापेत्वा पुच्छि-किंचादी भन्‍्ते सम्मासंबुद्धो ति। विभज्जवादी महाराजा ति। 
एवं बुत्ते राजा थेरं पुच्छि-विभज्जवादी भन्‍्ते सम्मासंबुद्धों ति? आम महाराजा ति। ततो राजा 
सुद्धं दानि भन्‍्ते सासनं, करोतु भिक्खुसंघो उपोसर्थ ति आरक्खं द॒त्वा नगरं पाविसि। समग्गों 
संघो संनिपतित्वा उपोसथं अकासि । तास्मि संनिपाते सद्टिभिक्खुसतसहस्सानि अहेसुं ॥ 
तस्मि समागमे मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरों परप्पवादं मदमानों कथावत्थुप्पकरणं अभासि | ततो 
सट्टिसतसहस्ससंखेसु भिक्‍्खसु उच्िनित्वा तिपिटकपरियत्तिधरानं पश्िन्नपटिसंभिदानं तेविज्ञादि- 
भदानं भिक्‍खून सहस्समेक गहेत्वा यथा महाकस्सपत्थेरो च काकण्डकपुत्तो यसत्थेरो च धम्म च॑ 
विनय च संगायिंसु, एवमेव धम्म॑ च विनय च संगायन्तो सब्बं सासनमछ विसोधेत्वा ततियसंगीतिं 
अकासि । संगीतिपरियोसाने अनेकप्पकारं पठवी अकम्पित्थ । अय॑ संगीति नवहि मासेहि 
निट्धिता । था लोके- 
कता भिक्खुसहस्सेन तस्मा साहस्सिका ति च | 
पुरिमा दे उपादाय ततिया ति च वुच्चति ॥ 
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७. सीहलदीपे सासनपतिद्दा । 


ततियसंगहतो पन उद्धं इमं दीपं महिन्दादीहि आभतं | तत्रायं आनुपुब्बी कथा-मोग्गलि- 
पुत्ततिस्सत्थेरो किर इम ततियसंगीतिं कत्वा एवं चिन्तेसि-कत्थ नु खो अनागते सासन॑ सुप्पति- 
द्वित भवेय्या ति। अथस्स उपपरिक्खतो एतदहोसि-पश्चन्तिमेसु खो जनपदेसु सुप्पतिद्ठित भवि- 
स्सतीति । सो तेसं तेसं भिक्‍खून भारं कत्वा ते ते मिक्‍खू तत्थ तत्थ पेसेसि । मज्झन्तिकत्थेरं 
कस्मीरगन्धाररटं पेसेसि-त्वं एतं रहं गन्त्वा एत्थ सासन॑ पतिट्ठापेहीति । महादेवत्थेरं॑ तथेव बत्वा 
महिंसकमण्डर्ं पेसेसि । रक्खितत्थेरं वनवासिं । योनकधम्मरक्खितत्थेरं॑ अपरन्तक॑ | महाधम्म- 
रक्खितत्थेर॑ महारद्टं । महारक्खितत्थेर॑ं योनकलछोक । मज्झिमस्थेर॑ हिमवन्तदेसभाग । सोणत्थेरं॑ च 
उत्तरत्येरं दे सुवण्णभूमिं । अत्तनो सद्धिविहारिक महिन्दस्थेरं इद्टियत्थेरेन उत्तियत्थेरेन संबलत्थेरेन 
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भदसाल्त्थेरेन च सद्धिं तम्बपण्णिदीपं पेसेसि---तुम्हे तम्बपण्णिदीपं गन्त्वा एत्थ सासन पतिट्ठापेथा 
ति । खब्बे पि त॑ त॑ दिसाभागं गच्छन्ता अत्तपत्चमा अगमंसु, पश्चन्तिमेसु जनपदेसु पत्चवग्गो 
गणो अल उपसंपदकम्माया ति मञ्ञमाना ॥ 


एवं इष्टियादीहि सद्धिं आगन्त्वा पतिट्ठहन्तो च आयस्मा महिन्दत्थेरों सम्मासंबुद्धस्स परि- 
निव्बानतो द्विन्नं वस्ससतानं उपरि छत्तिसतिमे वस्से इमस्मिं दीपे पतिद्वहीति वेदितव्वीो । अजात- 
सत्तुस्स हि अट्ठमे वस्से सम्मासंबुद्धो परिनिव्बायि । तस्मि येव वस्से सीहकुमारस्स पुत्तो तम्ब- 
पण्णिदीपस्स आदिराजा विजयकुमारो इम दीपमागन्त्वा मनुस्सावासं अकासि । जम्बुदीपे उदय- 
भद्वस्स चुदसमे वस्से इध विजयो कार अकासि । उद्यभद्रस्स पद्चदसमे वस्से पण्डुवासुदेवों नाम 
इमस्मिं दीपे रज्ज पापुणि | तत्थ नागदासकरञ्जञो वीसतिमे वस्से इध पण्डवासुदेवो काछमकासि। 
तास्मि येव च वस्से अभयो नाम राजकुमारो इमस्सि दीपे रज्ज पापुणि | तत्थ सुसुनागरव्मों सत्त- 
रसमे बस्से इध अभयरञ्ञो वीसतिवस्सानि परिपूरिंस । अथ अभयस्स वीसतिमे वस्से पकुण्डका- 
भयो नाम दामरिको रज्ज अग्गहेसि । तत्थ काव्झसोकस्स सोब्ठसमे वस्से इध पकुण्डकस्स सत्त- 
रसवस्सानि परिपूरिंसु । तानि हेद्धा एकेन वस्सेन सह अद्वारस होन्ति । तत्थ चन्दरगुत्तस्स चुदसमे 
बस्से इध पकुण्डकाभयो कारूमकासि, मुटसिवराज़ा रज्ज पापुणि । तत्थ असोकधम्मराजस्स 
सत्तरसमे वस्से इध मुटसिवराजा कार अकासि, देवानंपियतिस्सो रज्जं पापुणि | परिनिब्बुते च 
सम्मासंबुद्धे अजातसत्तु चतुवीसतिवरस्सानि रज्ज॑ कारेसि, उदयभद्रों च सोब्शस, अनुरुद्धों च मुण्डो 
च अट्ट, नागदासकों चतुवीसति, सुसुनागो अद्वारस, तस्सेब पुत्तो काछासोको अद्ववीसति, 
असोकर पुत्तका दसभातुकऋराजानो ह्वीसतिवस्सानि रज्ज॑ कारेसु । तेसं॑ पच्छतो नवनन्दा 
हेबीसतिमेव, चन्द्गुत्तो चतुबीसति, विन्दुसारों अद्ववीसति, तस्सावसाने असोको रज्ज कारेसि । 
तस्स पुरेअभिसेका चत्तारि अभिसेकतो अट्ठारसमे वस्से इमस्मि दीपे महिन्दत्येरों पतिद्धितो । 
एवमेतेन राजबंसानुसारेन वेदितब्बमेवेत॑ सम्मासंबुद्धस्म परिनिव्वानतो द्विन्न वस्ससतानं उपरि 
छत्तिसतिमे बस्से इमस्मिं दीपे पतिद्वहीति ॥ 
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